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० दूसरा भाग ० 


जैन दर्शन के मोलिक तत्त्व 


( आ्राचार्य भी तुलसी द्वारा रचित “जैन सिद्धान्त दीपिका! और 
“मि्तु न्पाय कर्शिका' का संयुक्त अध्ययन ) 


मुनि नथमल 


प्रबन्ध-सम्पादक 
छगनलाल श्ञास्त्री 


श्री तेरापंथ ट्विशताष्दी समारोह के अभिनन्‍्दन मैं 


च्न्न्य्््य्च्च्च्च््स्क्च्च्यच्य्य्प्प्त्प्सस्ध्य्च्च्षप्पप्स्स््स्च्स्स््््प्स्स्स्स्स्क्ध्स््सििपककटडडटलकककल्किववथलपत्ड 





जैन दर्शन अन्थमाला : ६ वां पुष्प 


प्रकाशक--- 
मोतीलाल बंगानी चेरिटेबल ट्रस्ट, 
१४ सी; खगेन्द्र चटर्जी रोड, 
काशीपुर, कलकत्ता-२ 


बनन्‍्वक-+« 
आदर साहित्य संघ 
चूरू ( राजस्थान ) 


प्रथम संस्करण ; १००० 
सित्तम्बर, १६६० 
मूल्य : १३ रुपये 


मुद्रक-- 
शोभाचन्द सुराना 

रेफिल आर्ट प्रेस, 

३१, बड़तझ्ा स्ट्रीट, कठकत्ता-७ 


अ्ज्ञापना 


जैन दर्शन जीवन-शुद्धि का दर्शन है। राग-ह्रैंप आदि बाह्य शत्रु, जो आत्मा 
को पराभूत करने के लिए, दिन-रात कमर कसे अड़े रहते हैं, से जूकने के लिए, 
यह एक अमोघ अस्त्र है। जीवन-शुद्धि के पथ पर आगे बढ़ने की आकाक्षा 
रखनेवाले पथिकों के लिए. यह एक दिव्य पायेय है। यही कारण है, जैन 
दर्शन जानने का अर्थ है--प्रात्म-मार्जन के विधि-क्रम को जानना, आत्म-चर्या 
की यथार्थ पद्धति को समझना ! 

जैन जंगत्‌ के महान्‌ अधिनेता, शान और साधना के अ्प्रतिम धनी, 
महामहिम आचार्य श्री तुलसी के अ्रन्तेवासी मुनि श्री नधषमलजी द्वारा लिखा 
प्रस्तुत ग्रन्थ जैन दर्शन के मूलभूत तत्ततों को अत्यन्त प्राशल एवं प्रमावक रूप में 
सूह्मतो के साथ निरूपित करनेवाली एक अद्भुत कृति है। यह जनवन्ध 
आचार्य भ्री तुलसी द्वारा रचित “जैन सिद्धान्त दीपिका! और “मिक्तु न्याय 
कर्णिका' के संयुक्त अनुशीलन पर झाधारित है। 

मुनि श्री ने इसमें जैन दर्शन के प्रत्येक श्रंग का तलस्पशी विवेचन करते हुए 
अत्यन्त स्पष्ट एवं बोधगम्य रूप में उसे प्रस्तुत किया है। जैन दशशन के 
मौलिक तत्व निःसन्देह दाशंनिक जगत्‌ के लिए मुनि भी की एक अ्रप्रत्तिम 
देम है। 

भरी तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह के अमिनन्दन में इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के 
प्रकाशन का दायित्व मोतीलाल बेंगानी चेरिटेबल ट्रस्ट, कलकत्ता ने स्वीकार 
किया, यह अत्यन्त प्रसन्‍नता का विषय है | 

जैन धर्म एवं दर्शन सम्बन्धी साहिल का प्रकाशन, जनवन्ध आचाये भी 
तुलसी द्वारा सम्प्रबर्तित अशुत्रत आन्दोलन के नैतिक जाशतिमूलक आदशों का 
प्रचार एवं प्रसार ट्रस्ट के उद्देश्यों में से मुख्य हैं। प्रस्तुत प्रन्थ के प्रकाशन 
द्वारा ट्रस्ट ते अपने उद्देश्यों की पूर्ति का जो प्रशस्त कदम उठाया है, वह 
सर्वधा अमिननन्‍्दनीय३है । 


[ हक ।] 


लोक-जीबन में सदश्ञान के संचार, जन-जन में नैतिक अभ्युवय की प्रेरणा 
तथा जन-सेवा का उद्देश्य लिये चलने बाले इस ट्रस्ट के संस्थापन द्वारा समाज 
के उत्साही युवक भी हनुमानमलजी बेंगानी ने समाज के साधन-सम्पन्न व्यक्तियों 
के सभक्ष एक अनुकरणीय कदम रखा है) इसके लिए, उन्हें सादर धन्यवाद है। 

आध्यात्मिक शान-विशान के अ्रनुपम खोत इस महत्त्वपूं प्रकाशन के 
प्रबन्ध का उत्तरदायित्व अहण कर अादश साहित्य संघ, जो सत्साहित्य के 
पकाशन एवं प्रचार प्रसार का ध्येय लिये कार्य करता आ रहा है, प्रत्यधिक 
प्रसन्‍नता अनुभष करता है| 

जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व का यह दूसरा भाग है, जिसमें जेन तत्व 
एवं आचार भाग का यौक्तिक तथा दृदयग्राही बिवेचचन है | 

आशा है, पाठक इससे आत्म-दर्शन की स्फूर्त प्रेरणा एवं सुगम पथ प्राप्त 
करेंगे। | 
जयचन्दलाल दफ्तरी 
सरदारशइहर ( राजस्थान ) . व्यवस्थापक 
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जेन दर्शन की आस्तिकता 

जैन दर्शन परम अरस्तिबादी है| इसका प्रमाण है अ्रस्तिबाद के चार अंगों 
की स्वीकृति | उसके चार विश्वास हें--आ्रत्मबाद, लोकबाद, कर्मवाद और 
क्रियाबाद '।! भगवान्‌ महावीर ने कहा--“'लोक-अलोक, जीव-अजीव, धर्म- 
अधर्म, बन्ध-मोक्ष, पुए्य-पाप, क्रिवा-अक्रिया नहीं हैं, ऐसी संशा मत रखो 
किन्तु ये सब हैं, ऐसी रुशा रखो *[”” 
श्रद्धा और युक्ति का समन्वय 

यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन भ्रद्धालु के लिए जितना आसवचन है, उतना ही एक 
बुद्धिवादी के लिए युक्तिबचन | इसी लिए श्रागम-साहित्य में अनेक स्थानों पर 
इसे “नेयायिक! ( न्‍्याय-संगत ) कहा गया है? | जैन साहित्य में मुनि-बाणी 
को--““नियोगपर्यनुयोगानहंम” ( मुनैबंचः ) नहीं कहा जाता। उसके लिए 
कसौटी भी मान्य है। भगवान्‌ महावीर ने जहाँ भ्रद्धाबानू को 'मेघावी” कहा है, 
वहाँ 'मतिमन्‌ *! देख, विचार'--इस प्रकार स्वतन्त्रतापू्वंक सोचने समसने 
का अवसर भी दिया है” | यह संकेत उत्तरवरत्ती आचायों की बाणी में यों 
पुनरावतित हुआ--परीक्ष्य भिक्षवरों ग्राह्म, मदृबचो न तु गौरवात्‌ |” 
मोक्ष दर्शन 

फय॑ पासगस्स दंसण--यह द्रष्टा का दशंन है | 

सही अ्रर्थ में जैन दर्शन कोई वादविवाद लेकर नहीं चलता | वह आत्म- 
मुक्ति का मार्ग है, अपने आपकी खोज और अपने आपको पाने का रास्ता है *| 
इसका मूल मंत्र है-- सत्य की एषणा करो*, 'सत्य को ग्रहण करो, "सत्य में 
'जैये रखो,'' 'सत्य ही लोक में सारभूत है! "| 
दर्शन की परिमाषा 

यह संसार अनादि-अनन्त है। इसमें संयोग-वियोगजन्य सुख-दुःख की 
अधिरल धारा बह रही है। उसमें गोता मारते-मारते जब प्राणी थक जाता है, 
तब वह शाश्वत आनन्द की शोध में निकलता हैं। वहाँ जो देय और उपादेय 
की मीमांसा ( युक्ति संगत विवेचना ) होती है, वही दर्शन बन चाता है *५ 


२] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


दर्शन का अर्थ है- तत्व का साक्षात्कार या उपलब्धि | सब्र से प्रभुख 
तत्व आत्मा है। “जो आत्मा को जान लेता है, वह सबको जान 
लेता है *१।” 

अस्तित्व की दृष्टि से सब तत्त्व समान हैं किन्तु मूल्य की दृष्टि से आत्मा 
सब से अधिक मूल्यवान्‌ तत्त्व है। कहना यूं चाहिए. कि मूल्य का निरंय 
आत्मा पर ही निर्भर है १९२। वस्तु का अस्तित्व स्वयंजात होता है किन्तु 
उसका मूल्य चेतना से सम्बद्ध हुए. बिना नहीं होता। “गुलाब का फूल लाल 
है”--कोई जाने या न जाने किन्तु “गुलाब का फूल मन हरने वाला है-- 
यह बिना जाने नहीं होता। वह तब तक मनहर नहीं, जब तक किसी अ्रात्मा 
को वैसा न लगे। “दूध सफेद है”--इसके लिए चेतना से सम्बन्ध होना 
आवश्यक नहीं; किन्तु “वह उपयोगी है”--यह मूल्य-विषयक निर्णाय चेतना से 
सम्बन्ध स्थापित हुए. बिना नहीं होता | तात्यर्य यह है कि मनोहारी, उपयोगी, 
प्रिय-अप्रिय आदि मूल्यांबन पर निर्भर है। आत्मा द्वारा अज्ञात वस्तुवृत् 
अस्तित्व के जगत्‌ में रहते हैं| उनका अस्तित्व-निर्शय और मूल्य-निर्यय--ये 
दोनों श्रात्मा द्वारा शात होने पर होते हैं। “वस्तु का अस्तित्व है”--इसमें 
चेतना की कोई अपेक्षा नहीं किन्तु वस्तु जब जेय बनती है, तब चेतना द्वारा 
उसके अस्तित्व ( स्वरूप ) का निर्णय होता है। यह चेतना के साथ बस्तु के 
सम्बन्ध की पहली कोटि है। दूसरी कोटि में उसका मूल्यांकन होता है, 
तब वह हैय या उपादेय बनती है। उक्त विवेचन के अनुसार दर्शन के दो 
कार्य हैं --- ह 

१०-वस्तुवृतत विषयक निर्णय | 

२--मूल्य बिषयक निर्णय । 

ज्ेय, हैय और उपादेय--इस त्रिपुटी से इसी तत्त्व का निर्देशन मिलता 
है **| यही तत्व शपरिक्षा और प्रत्याड्यानपरिशा'-“इस बुद्धिदयय से 
मिलता है *०| जैन दर्शन में यथार्थज्ञान ही प्रमाण माना जाता है। सन्निकर्ष, 
कारक-साकल्य आदि प्रमाण नहीं माने जाते। कारण यही कि वस्तुवृत्त के 


निर्णय ( प्रिय वस्तु के स्वीकार और अ्रप्रिय बस्तु के अस्वीकार ) में कही 
जम है $३| 


: जैन दर्शन के मौलिक तर... [३ 
एक विचार आ रहा है--दर्शन को यदि उपयोगी बनना हो तो छसें 
वस्तुवृतों को खोजने की अ्रपेज्षा उनके श्रयोजन अथबा मूल्य को खोजना 
चाहिए। 
भारतीय दर्शन इन दोनों शाखाओं को छूता रहा है। उसने जैसे 
अस्तित्य-विभयक समस्या पर विचार किया है, वैसे ही अस्तित्व से सम्बन्ध 
रखने वाली मूल्यों की समस्या पर भी विचार किया है। शेय हैय और 
उपादेय का शान उसी का फल है। 
मूल्यनिर्णय की दृष्टियां 
मूल्य-निर्णंय की तीन इष्टियां हैं :-- 
( १ ) सैद्धान्तिक या बौद्धिक | 
(३ ) व्यावहारिक या नैतिक | 
(३ ) आध्यात्मिक, धार्मिक या पारमार्थिक | 
बस्तुमात्र शय है और अस्तित्व की दृष्टि से शेयमात्र सत्य है। सत्य का 
मूल्य सैद्धान्तिक होता है। यह आत्मानुभूति से परे नहीं होता | आत्म-विकास 
शित्र है, यह आध्यात्मिक मूल्य है। पौदूगलिक साज-सजा सौन्दर्य है, यह 
व्यावहारिक मूल्य है। एक व्यक्ति सुन्दर नहीं होता किन्तु आत्म-विकास होने 
के काग्ण वह शिव होता है। जो शित्र नहीं होता, वह सुन्दर हो सकता है। 
मूल्य-निर्णय की तीन दृष्टियां स्थूल नियम हैं| व्यापक दृष्टि से व्यक्तियों की 
जितनी श्रपेक्षाए होती हैं, उतनी ही मूल्यांकन की दृष्ठियां हैं| कहा भी है-- 
“न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किसपि, 
प्रियत्वं बस्‍्तूनां भवति च खलु आहकवशात्‌ ।” 
प्रियल और अ्रप्रियत्व ग्राहक की इच्छा के अधीन हैं, बस्तु भें नहीं। 
निश्चय-दृष्टि से न कोई वस्तु हृष्ट है और न कोई अनिष्ट | 
“जनेवार्थान्‌ द्विपतः, तानेवायान्‌ प्रलीयमानस्य | 
निश्चयतोउस्यानिष्टं, न विद्यते किचिदिष्टं बा।"९ 
एक व्यक्ति एक समय जिस बस्तु से द्वंप करता है, वही दूसरे समय उसी 
में लीन ही जाता है, इसलिए इष्ट-अनिष्ट किसे माना जाए १ 
व्यवद्दार की हृष्टि में भोग-विलास जीवन का मूल्य है। अध्यात्म की 
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दृष्टि में गीत-गान बिलाप मात्र हैं, नाटक विडम्बनाएं हैं, आभूषण भार हैं 
और काम-भोग दुःख *< | 

सौन्दर्य की कल्पना दृश्य बस्तु में होती है। वह बरणं, गंध, रस और 
स्पर्श---इस चनुष्टय से सम्पन्न होती है। वर्णादि चतुष्ठय किसो में शुभ 
परिणमनवाला होता है और किसी में अशुभ परिणमनवाला। इसलिए 
सौन्दर्य असौन्दर्य, श्रच्छाई-बुराई, प्रियता-अपग्रियता, उपादेयता-हैयता आदि 
के निर्णय में बस्तु की योग्यता निमित्त बनती है। वस्तु के शुभ-अशुभ परमाणु 
मन के परमाशुओं को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति के शारीरिक और 
मानसिक परमाणुओं के साथ वस्तु के परमाणुओं का साम्य होता है, वह 
व्यक्ति उस वस्तु के प्रति आकृष्ट हो जाता है। दोनों का वैषम्य हो तो 
आकर्षण नहीं बनता | यह साम्य और वैषम्य देश, काल और परिस्थिति 
आदि के समवाय पर निर्भर है। एक देश, काल और परिस्थिति में जिस 
व्यक्ति के लिए जी वस्तु हैय होती है; वही दूसरे देश, काल और परिस्थिति 
में उपादेय बन जाती है। यह व्यावहारिक दृष्टि है। परमार्थ-दृष्टि में आत्मा 
ही सुन्दर है, वही अच्छी, प्रिय, और उपादेय है। आत्म व्यतिरिक्त सब बस्तु 
हैय हैं। इसलिए फलितार्थ होता है--दर्शनं स्वात्मनिश्चितिः'--श्रपनी 
आत्मा का जो निश्चय है, वही दर्शन है। 

मूल्य के प्रत्येक निर्णय में आत्मा की सन्तुष्टि या असन्तुष्टि अन्तर्निहित 
होती है। अशुद्ध दशा में आत्मा का सन्‍्तोप या असन्तोष भी अशुद्ध होता 
है। इसलिए इस दशा में होने वाला मूल्यांकन नितान्त बौद्धिक या नितान्त 
व्यावहारिक होता है। वह शिवत्व के अनुकूल नहीं होता । शिवत्व के साधन 
तीन हें---सम्यगू दर्शन, सम्यगू शञान और सम्यक चारित्र। यह श्रद्धा, ज्ञान 
और आचार की जिवेणी ही शिवत्व फे अनुकूल है। यह आत्मा की 
परिक्रमा किये चलती है| 

दर्शन आत्मा का निश्चय है? * | 

बोधआत्मा का ज्ञान है। 

चारित्र आत्मा में स्थिति या रमण है। 

ग्रही तत्व आचार्य शंकर के शब्दों में मिलता है---“्रह्मावग तिहिं पुरुषा्थ 
निःशेषसंसारबीजः, अविद्याधनर्थनिवहंगात्‌ | तस्माद्‌ बहा विजिशासितब्यम्‌* * |” 
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'यह आध्यामिक रक्षज्यी है। इसीके आधार पर जैन दर्शन कहता हैं--- 
आलव हैय है और संवर उपादेय। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुःख्थ हेव है और 
मार्ग उपादेग | वेदान्त के अनुसार अविया हैय है और विद्या उपादेय | इसी 
प्रकार सभी दर्शन हेय और उपादेय की सूती लिए हुए चलते हैं। 

हैय और उपादेय की जो अनुभूति है, वह दर्शन है। अगम्य की गम्य 
बनाने बाली विचार-पद्धति भी दर्शन है। इस परिभाषा के अनुसार महा- 
पुरुषों ( आसजनों ) की व्चिार-पद्धति भी दर्शन है। तत््व-उपलब्धि की 
दृष्टि से दर्शन एक है। विचार पद्धतियों की दृष्टि से वे ( दर्शन ) अनेक हैं। 
दर्शन की प्रणाली 

दर्शन की प्रणाली युक्ति पर आधारित होती है। दर्शन तत्त्व के गुणों से 
सम्बन्ध रखता है, इसलिए उसे तत्व का विशान कहना चाहिए। युक्ति 
विचार का विज्ञान है। तत्त्व पर विचार करने के लिए युक्ति या तक का 
सहारा अपेक्षित होता है। दरंन के क्षेत्र में तार्किक प्रणाली के द्वारा पदार्थ 
आत्मा, अनात्मा, गति, स्थिति, समय, अ्रबकाश, पुदूगल, जीबन, मस्तिष्क, 
जगत्‌ , ईश्वर आदि तथ्यों की व्याख्या, श्रालोचना, स्पष्टीकरण या परीक्षा 
की जाती है। इसीलिए, एकांगी दृष्टि से दर्शन की अनेक परिभाषाएँ 
मिलती हैं :-- 

(१) जीवन की बौद्धिक मीमसा दर्शन है । 

(२५) जीवन की आलोचना दर्शन है। आदि-आदि | 

इनमें पूर्णंता नहीं किन्तु अपूर्णता में भी सत्याश अवश्य है। 
आस्तिक दर्शनों की मित्ति--आत्मवाद 

“अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि मैं कहाँ से आराया हूँ! मेरा 
पुनर्जन्म द्ोमा या नहीं ! मैं कौन हूँ १ यहाँ से फिर कहाँ जाऊ गा" १९ 

“इस जिज्ञासा से दर्शन का जन्म होता है। धर्म-द्शन की मूल-मित्ति 
आत्मा है। यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं। यहाँ से आत्मन्तत्तत 
आस्तिकों का आत्मवाद बन जाता है। बाद की स्थापना के लिए दर्शन 
आर उसकी सचाई के लिए धर्म का विस्तार होता है। 

#झशानी क्‍या करेगा जब कि उसे श्रेय क्र पाप का शान भी नहीं 
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होता**” इसलिए “पहले सत्य को जानो और बाद में उसे जीवन में 
उतारो१ २ |” | 

भारतीय दार्शनिक पाश्चातद्य दार्शनिक की तरह कैवल सत्य का शान 
ही नहीं चाहता, वह चाहता है मोक्ष । मैत्रेयी याशवल्क्य से कहती है-- 
“/जससे मैं अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्‍या करू | जो अमृतत्व का साधन 
हो वही मुक्के बताओ*४ |” कमलावती इक्तुकार को सावधान करती है-- 
“है नरदेव | धर्म के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं है*० |” मैनत्रेयी 
अपने पति से मोक्ष के साधन-भूत अ्रध्यात्म-शान की यात्नना करती है और 
कमलावती अपने पति को धर्म का महत्त्व बताती है। इस प्रकार धर्म की 
आत्मा में प्रविष्ट होकर वह आत्मचाद अध्यात्मवाद बन जाता है। यही खर 
उंपनिषद्‌ के ऋषियों की वाणी में से निकला--“श्रात्मा ही दर्शनीय, 
भ्रवणीय, मननीय और ध्यान किए, जाने योग्य है* ९ |” तत्त्व यही है कि दर्शन 
का प्रारम्म आत्मा से होता है और अन्त मोक्ष में। सत्य का शान उसका 
शरीर है और सत्य का आचरण उसकी आत्मा | 


सत्य की परिभाषा 


प्रश्न यह रहता है कि सत्य क्या है ? जैन आगम कहते हैं--“बहीँ 
सत्य है, जो जिन ( आ्राप्त और बीतराग ) ने कहा है** ” वैदिक सिद्धान्त में 
भी यही लिखा है--“आत्मा जैसे गृढ़ तत्त्व का क्षीणदोपर्यात ( बीतराग ) ही 
साक्षात्कार करते हैं*< |” उनकी वाणी अध्यात्म-बादी के लिए. प्रमाण है। 
क्योंकि बीतराग अन्यथा भाषी नहीं होते। जैसे कहा है--“असत्य बोलने 
के मूल कारण तीन हैं--राग, द्वेष और मोह। जो व्यक्ति झ्चीणदोप है-- 
दोषत्रयी से मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नहीं बोलता” ' |” 

“बीतराग अन्यथा भाषी नहीं होते” यह हमारे प्रतिपाद्य का दूसरा पहलू 
है। इससे पहले उन्हें पदार्थ-समूह का यथार्थ शान होना आवश्यक है। 
यथार्थ ज्ञान उसी को होता है, जो निरावरण हो | निराबरण यानी यथार्थद्रष्टा, 
बीतराग-वाक्य यानी यथार्थवक्‍तृत्व, ये दो प्रतिशाएं हमारी सत्यमूलक. घारणा 
की समानान्‍्तर रेखाए' हैं। इन्हीं के आधार पर हमने आस के उपदेश को 
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आगम- सिद्धान्त माना है?* | फलितार्थ यह हुआ कि ययायशाता एवं यथार्थ 
बक्ता से हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है| 
दार्शनिक परम्परा का इत्हास 

स्थतन्त्र विचारकों का खयाल है कि हस दाशंनिक परम्परा के आधार 
पर ही भारत में अन्ध विश्वास जन्मा | प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, तक है, 
अनुभव है, फिर वह क्यों ऐसा स्वीकार करे कि थह अमुक व्यक्ति या अमुक 
शास्त्र की वाणी है, इसलिए सत्य ही है। वह क्‍यों न अपनी श्ञान-शक्ति का 
लाभ उठाए. | महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा--किसी ग्रन्थ को स्वतः 
प्रमाण न मानना, अन्यथा बुद्धि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी । 
. इस उल्लकन को पार करने के लिए हमें दर्शन-विकास के इतिहास पर विदंगम 
इृष्टि डालनी होगी | 
वैदिकों का दर्शन-युग उपनिषद्काल से शुरू होता है। आधुनिक-अन्वेपकों 
के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदों का “निर्माण होने लग 
गया था। लोकमान्य तिलकने मैत््युपनिपद्‌ का रचनाकाल ईसासे (पर्व 
श्प८० से १६८० के बीच माना है। बौद्धों का दार्शनिक युग ईसासे पूर्व धो 
शताब्दी में शुरू होता है। जेनों के उपलब्ध दर्शन का युग भी यही है, यदि 
हम भगवान्‌ पाश्वनाथ की परम्परा को इससे न जोड़े । यहाँ यह बता देना 
अनावश्यक न होगा कि हमले जिस दाशंनिक युग का उल्लेख किया हैं, 
उसका दर्शन की उत्पत्ति से सम्बन्ध है। वस्तुबृत्या बह निर्दिष्टकाल आगम- 
प्रणगनकाल है। किन्तु दर्शन की उत्पत्ति आगमों से हुईं है, इस पर थोड़ा 
आगे चल कर कुछ बिशद रूप में बताया जाएगा। इसलिए प्रस्तुत विषय में 
उस युग को दाशंनिक युग की संजा दी गई है । दार्शनिक ग्रन्थों की रचना 
तथा पुष्ठ प्रामाणिक परम्पराओं के अनुसार तो बैदिक, जैन और बौद्ध प्रायः 
समी का वर्शन-युग लगभग विक्रम की पहली शताब्दी या उससे एक शतती पूर्व 
प्रारम्भ होता है। उससे पहले का युग अ्रागम-युग ठहरता हैं। उसमें ऋषि 
उपदेश देते गए. और वे उनके उपदेश “अ्रागम' बनते गए. | अपने-अपने अवत॑क 
ऋषि को सत्य द्रष्टा फकर उतके अनुयाविश्रों द्रारा उनका समर्थन किया 


प्] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


जाता रहा। ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणी में बोलते हैं--“'में यों कहता हूँ * "।” 
दार्शनिक युग में यह बदल गया | दार्शनिक बोलता है--*इसलिए, यह यों है।” 
आगम-युग श्रद्धा-प्रधान था और दर्शन-युग परीक्षा-प्रधान। आगम-युग में 
परीक्षा की और दर्शन-युग में श्रद्धा की श्रत्यन्त उपेत्षा नहीं हुईं। हो भी नहीं 
सकती । इसी बात की सूचना के लिए ही यहाँ श्रद्ा और परीक्षा के आगे 
प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम में प्रमाण के लिए. पर्यात्त 
स्थान सुरक्षित है। जहाँ हमें आज्ञारुत्चि?* एवं संत्तेपरचि?* का दर्शन 
होता है, वहाँ विस्तारबचि भी उपलब्ध होती है? * | इन रुचियों के अध्ययन 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि दर्शान-युग या झआगम युग अमुक- 
अमुक समय नहीं किन्तु व्यक्तियों की योग्यता है। दार्शनिक युग श्र्थात्‌ 
विस्तार-रुचि की योग्यतावाला व्यक्ति आगम-युग अर्थात्‌ आशारुच्ि या 
संज्ञेप८ चिवाला व्यक्ति। प्रकारान्तर से देखें तो दार्शनिक युग यानी विस्तार- 
रुचि, आगमिक यानी आशारुचि | दर्शन के हेतु बतलाते हुए वेदिक ग्रन्थकारों 
ने लिखा है--शऔत वाक्य सुनना, युक्तिद्वारा उनका मनन करना, मनन 
के बाद सतत-चिन्तन करना--ये सब दर्शन के हैतु हैं?५ ।” बिस्ताररुचि, 
की व्याख्या में जैनसूत्र कहते हैं--“द्रव्यों के सब भाव यानी विबिध पहलू 
प्रत्यक्ष, परोच्च आदि प्रमाण एवं नैगम आदि नय--समीक्षक दृष्टियों से जो 
जानता है, वह विस्ताररुचि है? ६५ |” इसलिए यह व्याप्ति बन सकती है कि 
आशम में दर्शन है और दर्शन में अश्रागम। तात्पय की दृष्टि से देखें तो 
अल्पबुद्धि व्यक्ति के लिए आज भी आगम-युग है और विशदृ-बुद्धि व्यक्ति 
के लिए पहले भी दर्शन-युग था। किन्तु एकान्ततः यों मान लेना भी संगत 
नहीं होता। चाहे कितना ही अ्ल्प-बुद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें 
परीक्षा का भाव होगा ही | दूसरी ओर विशद्बुद्धि के लिए भी भ्रद्धा 
आवश्यक होगी ही। इसीलिए अआचायों ने बताया है कि आगम और 
प्रमाण, दूसरे शब्दों में श्रद्धा और युक्ति--इन दोनों के समन्वय से ही दृष्ि में 
पूर्णता आती है अन्यथा सत्यदर्शन की दृष्टि अधूरी ही रहैगी। 

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं--“इन्द्रिय विषय और झतीन्द्रिय-विषय | 
देन्द्रियिक पदांझों को जमूने के लिए झुक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थों को 


जैन दर्शन कैं मौलिक तत््व..' [९ 
जानने के लिए. अशाम--ये दोनों मिल हमारी सत्योन्युख दृष्टि को पूर्ण बनाते 
हैं?० [” यहाँ हमें अतीन्द्रिय को अद्देतुगम्य पदार्थ के अर्थ में लेना होगा 
अन्यथा विधय की संगति नहीं होती क्योंकि युक्ति के द्वारा भी बहुत सारे 
अतीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं। सिर्फ अद्वेतृगम्य पदार्थ ही ऐसे हैं, जहाँ 
कि युक्ति कोई काम नहीं करती। हमारी दृष्टि के दो श्रज्ञों का आधार 
भावों की द्विविधता है। शेयल की अपेक्षा पदार्थ दो भागों में विमंक्ते होते 
हैं--हैतुगम्य और अहेतुगम्थ ”* | जीव का अस्तित्व हेतुग़म्य है। स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों से उसकी सिद्धि होती है। रूप को देखकर शस 
का अनुमान, सघन बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान होता है, यह हेतुगम्य 
है। प्रथ्वीकायिक जीव श्वास लेते हैं, यह श्रहेतृगम्य --*( आगमगम्य ) है | 
अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते किन्तु क्‍यों नहीं जाते, इसका युक्ति के द्वारा 
कोई कारण नहों बताया जा सकता। सामान्य युक्ति में भी कहा जाता है-- 
स्वभावे तार्किका भग्नाः--“खमात्र के सामने कोई प्रश्न नहीं होता । अभि 


जलती है, आकाश नहीं यहाँ तक के लिए स्थान नहीँ है?* |”! 
आगम और तक का जो प्रथक-प्रथक्‌ क्षेत्र अवलाया है, उसको मानकर 


चले बिना हमें सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। वैदिक साहिल्य में भी 
सम्पूर्ण दृष्टि के लिए उपदेश और तकंपूर्ण मनन तथा निदिध्यासन की 
आवश्यकता बतलाई है*" | जहाँ श्रद्धा या तक का अ्रतिरंजन होता है, बहाँ 
ऐकान्तिकता झा जाती है। उससे अमिनिवेश, आग्रह या मिथ्यात्व पनपता 
है। इसीलिए आचायों ने बताया है कि “जो देतुवाद के पत्त में हेतु का 
प्रयोग करता है, आगम के पक्ष भें आगमिक है, वही स्वसिद्धान्त का जान- 
कार है। जो इससे विपरीत चलता है, वह सिद्धान्त का विराधक है |” * 
आगम तक की कसौटी पर 

यदि कोई एक ही द्रष्टा ऋषि था एक ही प्रकार के आगम होते तो 
स्यस्‍्त्‌ झआगमों को तक की कसौठी पर चढ़ने की घड़ी न आती । किन्तु अनेक 
मतबाद हैं, अनेक ऋषि | किसकी बात मानें किसको नहीं, यह प्रश्न लोगों 
के सामने आया। धार्मिक मतबादों के इस पारस्परिक संघर्ष में दर्शन का 
विकास हुआ | 
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भगवान्‌ महावीर के समय में ही ३६३ मतवादों का उल्लेख मिलता है* "| 
बाद में उनकी शाखा प्रशाखाओं का विस्तार द्वोता गया। स्थिति ऐसी बनी 
कि आगम की साज्ञी से अपने सिद्धान्तों की सचाई बनाए रखना कड़िन हो 
गया। तब प्रायः सभी प्रमुख मतवादों ने अपने तत्वों को व्यवस्थित 
करने के लिए, युक्ति का सहारा लिया। “विज्ञानममय आत्मा का धड़ा ही 
सिर है*१” यह सूत्र “वेदवाणी की प्रकृति बुद्धिपू्वक है” इससे जुड़ गया *?। 
“जो द्विज धर्म के मूल भुति और स्मृति का तकशास्त्र के सहारे अपमान 
करता है बह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनों को उसे समाज से निकाल 
देना चाहिए *९)” इसका स्थान गौण होता चला गया और “जो तर्क से 
बेदार्थ का अनुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं” इसका 
स्थान प्रमुख हो चला *५| आगमों की सत्यता का भाग्य तर्क के हाथ में आा 
गया। चारों ओर वादे वादे जायते तत्त्वबोधःः यह उक्ति गुंजने लगी। 
“वही धर्म सत्य माना जाने लगा, जो कष, छेद और ताप सह सके ४९५” 
परीक्षा के सामने अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति की वाणी का आधार नहीं 
रहा, वहाँ व्यक्ति के आगे युक्ति की उपाधि लगानी पड़ी--“युक्तिमद्‌ वचन 
यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः *०! 

मगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महर्षि व्यास की वाणी है, इसलिए 
सत्य है या इसलिए मानो, यह बात गौण हो गई। हमारा सिद्धान्त युक्तियुक्त 
है, इसलिए सत्य है इसका प्राधाल्य हो गया *<| 
तक का दुरुपयोग 

ज्यों-ज्यों धार्मिकों में मत-विस्तार की भावना बढ़ती गई, त्यों-त्यों तर्क 
का क्षेत्र व्यापक बनता चला गया। न्यायसूत्कार ने वाद, जल्प और 
वितण्डा को तत्त्व बताया *५| “बाद को तो प्रायः सभी दर्शनों में स्थान 
मिला ५*) जय-पराजय की व्यवस्था भी मान्य हुई भले ही उसके उद्देश्य में 
कुछ अन्तर रहा हो। आचाय॑ और शिष्य के बीच होनेवाली तत््वचर्चा के 
क्षेत्र में बाद फिर भी विशुद्ध रहा । किन्तु जहाँ दो विरोधी मतानुयावियों में 

. चर्च होती, वहाँ वाद अधर्मवाद से भी अधिक विकृत बन जाता | मण्डनमिश्र 

और शहूुराचार्य के बीच हुए वाद का वर्णन इसका उयलन्त प्रमाण है *'। 


. जैन दर््षन के मौलिक तत्त्व [के 
आचार्य सिद्धसेव मे महान तार्किक होते हुए भी झुष्कवाद के विधय में विचार 
व्यक्त करते हुए, लिखा है कि “भेयस और बाद की दिशाएं मिन्‍न हैं।* |”? 

भारत में पारस्परिक विरोध बढ़ाने में शुष्क तकंवाद का प्रमुख हाथ है। 
“तकीडप्रतिष्ठः भुतयो बिभिन्‍नाः, नैको सुनिर्यस्य बचः प्रमाणम्‌!---युधिष्ठिर 
के थे उदुगार तक की अस्थिरता और मतबादों की बहुलता से उत्पन्न हुई 
जटिलता के यूचक हैं"? | मध्यस्थ वृत्तिबाले आचार्य जहाँ तक की उप- 
योगिता मानते थे, वहाँ शुष्क तकवाद के बिरोधी भी थे+* | 

प्रस्तुत विषय का उपसंहार करने के पूर्व हमें उन पर दृष्टि डालनी होगी, 
जो सत्य के दो रूप हमें इस विवरण से मिलते हैँं--(१) आगम को प्रमाण 
मानने बालों के मतानुमार जो सर्वश ने कहा है वह तथा जो सर्वशकृथित और 
युक्ति द्वारा समर्थित है बह सत्य है। (२) आगम को प्रमाण न मानने बलों 
के मतानुसार जो तकंसिद्ध है, वही सत्य है। किन सुहम, व्यवदित, अती- 
न्द्रिय तथा खमावसिद्ध पदार्थों की जानकारी के लिए, युक्ति कहाँ तक कार्य 
कर सकती है, यह श्रद्धा को सर्वथा अस्वीकार करनेवालों के लिए चिन्तनीय 
है। हम तक की ऐकान्तिकता को दूर कर दें तो वह सत्यसन्धानात्मक प्रदृत्ति 
के लिए दिव्य-चक्तु है। धर्म-दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्त्न-ध्यवस्था के लिए. 
है, आत्मवश्चना या दूसरों को जाल में फंसाने के लिए. नहीं, इसीलिए दर्शन 
का ज्षेत्र सत्य का अन्वेषण होना चाहिए। भगवान्‌ महावीर के शब्दों में 
“सत्य ही लोक में सारभूत है५५ |” उपनिषद्कार के शब्दों में “सत्य ही 
ब्रह्मविद्या का अधिप्डान और परम लक्ष्य है" ' |” “आत्महितेच्छु पुरुष असत्य 
चाहे बह कहीं हो, को छोड़ सत्य को ग्रहण करे"* |?” कवि भोज यति की 
यह माध्यस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक तार्किक के लिए मननीय है। 
दर्शन का मूल 


तार्किक विचारपद्धति, तत्वश्ञान"*, विचारप्रयोजकशान”* अथवा 
परीक्षा-विधि का नाम दर्शन है*" | उसका सूल उद्गम कोई एक बस्तुया 
सिद्धान्त होता है। जिस वस्तु या सिद्धान्त को लेकर यौक्तिक विचार किया 
जाए, उसीका वह ( विचार ) दर्शन बन जाता है-«जैसे राजनीत्ति-दर्शन, 
समाज-दर्शान, आत्म-दर्शन ( घमम-दर्शन ) आदि-आदि | 


१३] जैन दर्श्षन के मौलिक तत्व 


यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है। पुरानी परिभाषा इतनी 
व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर यह कहा जा सकता हैं 
कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले “आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले बिचार' 
के अरथ में हुआ है। दर्शन यानी वह तत््व-शान जो आत्मा, कर्म, घमं, स्थर्ग, 
नरक आदि के! विचार करे | 

आगे चलकर पृहस्पति का लोकायत मत और अजितकेश-कम्बली का 
उच्छेदबाद तथा तजीव-तच्छरीरवाद जसी नासिक विचार-धाराए सामने 
आईं **। तब दर्शन का अर्थ कुछ व्यापक हो गया। वह सिर्फ आत्मा से ही 
जिपटा न रह सका | दर्शन यानी विश्व की मीमांसा ( अस्तित्व या नास्तित्व 
का विचार ) अथवा सत्य-शोध का साधन | पाश्चात्य दा्शनिकों की विशेषतः 
काल॑माक्स की विचारधारा के आवि्भाव ने दर्शन का ज्षेत्र और अधिक 
व्यापक बना दिया) जैसा कि मार्क्स ने कहा है--“दार्शनिकों ने जगत्‌ को 
समभने की चेष्टा की है, प्रश्न यह है कि उसका परिवर्तन कैसे किया 
जाए.९९ ।” माक्स-दर्शन विश्व और समाज दोनों के तत्वों का विचार करता 
है। बह विश्व को समझने की अपेक्षा समाज को बदलने में दर्शन की 
अधिक सफलता मानता है। आसिकों ने समाज पर कुछ भी विचार नहीं 
किया, यह तो नहीं, किन्तु हाँ धर्म-कम की भूमिका से हटकर उन्होंने समाज 
को नहीं तोला | उन्होंने अभ्युदय की सर्वथा उपेक्षा नहीं की फिर भी उनका 
अन्तिम लक्ष्य निःश्रेयस रहा | 

कहा भी है-- 

यदाम्युदयिकल्वैब,.. नैश्ेयसिकमेंब  च्। 
सुख साधयितुं मार्ग, दर्शयेत्‌ तद्‌ हि दर्शनम्‌ ॥ 

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परिवर्तन 
की बात नहीं सूकी | उनका पक्ष प्रायः खण्डनात्मक ही रहा | माक्स ने समाज 
को बदलने के लिए. ही समाज को देखा। आस्तिकों का दर्शन तमाज से 
आगे चलता है। उसका लक्ष्य है शरीरमुक्ति--पूर्णस्वतन्मता--मोज्ष 

नास्तिकों का दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओों के उपमोग में कोई खामी न 
रहे, इसलिए आत्मा का उत्छेद. साधकर रफ जाता है। माक्स के इ्वन्द्वात्मक 


जैन-दर्शन के मौलिक तत्तव  पैपोे 
' औठिकवाद का लक्ष्य है--समाज की वर्तमान अवस्था का सुधार | अब हम 
देखते हैं कि दर्शन शब्द जिस श्र में चला, अब उसमें नहीं रहा । 


हरिमद्रसूरि ने बेकल्पिंक दशा में चार्वक मत को छह दर्शनों में स्थान 
दिया है **। माक्सं-दर्शन मी श्राज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए. इसको दर्शन न 
मानने का आग्रह करना सत्य से आंखें मंदने जैसा है | 
दर्शनों का पार्थव्य 

दर्शनों की विविधता या बिविध-विषयता के कारण दर्शन! का प्रयोग 
एकमात्र आत्मविचार सम्वन्धी नहीं रहा। इसलिए अच्छा है कि विधय की 
सूचना के लिए, उसके साथ मुद्धयतया स्वविषयक विशेषण रहे। आत्मा को 
मूल मानकर चलनेवाले दर्शन का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धम्म है। इसलिए 
आत्ममूलक दर्शन की 'धर्म-दर्शन' संशा रखकर चलें तो विपय के प्रतिपादन में 
बहुत सुविधा होगी | 


धर्म दशन का उत्स आसवाणी ( आ्रागम ) है| ठीक भी है। आधार-शूज््य 
बविचार-पद्धति किसका विचार करें, सामने कोई तत्त्व नहीं तब किसकी परीक्षा 
करे ! प्रत्येक दर्शन अपने मान्य तत्वों की व्याख्या से शुरू होता है। सांख्य 
या जैन दर्शन, नैयायिक या वैशेषिक दर्शन, किसी को भी लें सब में स्वामिमत 
२५, ६, १६, या ६ तत्ततों की ही परीक्षा है। उन्होंने थ अमुक-शमुक संह्या 
बद्ध तत्व क्‍यों माने, इसका उत्तर देना दर्शन का विपय नहीं, क्योंकि वह 
सत्यद्र॒ष्ा तपस्वियों के साज्ञात्‌-दर्शन का परिणाम है। माने हुए तत्त्व सत्य हैं 
या नहीं, उनकी संख्या संगत है या नहीं, यह बंताना दर्शन का काम है| 
दार्शनिकों ने ठीक यही किया है। इसीलिए, यह निःसंकोच कहा जा सकता 
है कि दर्शन का मूल आधार आगम है। वैदिक निरक्तकार इस तथ्य को 
एक घटना के.रूप में व्यक्त करते हैं। ऋषियों के उल्करण करने पर मनुष्यों ने 
देवताओं से पूछा---/“अब हमारा ऋषि कौन होगा १ तब देवताओं ने उन्हें तक 
नामक ऋषि प्रदान किया **” संक्षेप में सार इतना ही है कि ऋषियों के 
के समय में आगरम का प्राघान्य रहा। उनके अमाव में उन्हीं की वाणी के 
आधार पर दर्शन-शास्त्र का विकास डुआ | 


१४] जैन दर्कषन के मौलिक तर 
जेन दर्शन का आरम्म 

यूनानी दर्शन का आरम्म आश्चयं से हुआ माना जाता है। यूनानी 
दार्शनिक अफलातू प्लेटो का प्रसिद्ध वाक्य है--दर्शन का उद्भव आश्चर्य 
से होता है ५५)” पश्चिमी दर्शन का उद्गम संशय से हुआ--रेसी 
मान्यता है। भारतीय दर्शन का खोत है--दुःख की निषृत्ति के उपाय की 
जिज्ञासा * | 

जैन दर्शन इसका अपवाद नहीं है। “यह संसार अप्रुव और दुःखबहुल 
है। बह कौनसा कर्म है, जिसे स्वीकार कर मैं दुर्गंति सेबचूं, दुःख-परम्परा से 
मुक्ति पा सकूं ० |” इस चिन्तन का फल है--आत्मवाद | “आत्मा की जड़ 
प्रभावित दशा ही दुःख है *५।” “आत्मा की शुद्ध दशा ही सुख है *९|” 

कर्मबाद इसी शोध का परिणाम है। “सुचीर्ण का फल सत्‌ होता है और 
दुश्चीर्ण कम का फल असतू ** 

“शख्रात्मा पर नियंत्रण कर, यही दुःख-मुक्ति का उपाय है*' |? 

इस दुःख निवृत्ति के उपाय ने क्रियाबाद को जन्म दिया। इनकी शोध 
के साथ साथ दूसरे अनेक तत््वों का विकास हुआ | 

आश्चर्य और संशय भी दर्शन-विकास के निमित्त बनते हैं। जैन सूत्रों में 
भगवान्‌ महावीर और उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम के प्रश्नोत्तर प्रचुर मात्रा में 
हैं। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे, उनके कई कारण बताए, हैं। उनमें दो 
कारण है--“जाय संशए, जाय कोउहल्ले” ( भगवती १॥१ ) उनको संशय 
हुआ, कुतृहल हुआ तथा भगवान्‌ महाबीर से समाधान मांगा, भगवान्‌ महावीर 
ने उत्तर दिये। ये प्रश्नोत्तर जैन तत््त ज्ञान की अमूल्य निधि हैं। 
जैन दर्शन का ध्येय 

जैन दर्शन का ध्येय है--आध्यात्मिक अनुभव | आध्यात्मिक अनुभव का 
अथ है स्वृतन्त्र आत्मा का एकत्व में मिल जाना नहीं, किन्तु अपने स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व ( स्वपूर्णता ) का अनुमव करना है | 

प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है और प्रत्येक आत्मा अनन्त शक्ति 
सम्पन्न है। आत्मा और परमात्मा, ये संथा भिन्‍न-सत्तात्मक तत्त्व नहीं हैं। 
अशुद्ध दशा में जो आत्मा होती है, वहीं शुद्ध दशा में परमात्मा बन जाती है | 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व . पश्न 
अशुद्ध दशा में आत्मा के शान और शक्ति जो आइस होते हैं, वे शुद्ध दशा में 
पूर्ण विकसित हो जाते हैं | 

सिद्य की शोध यह भी जैन दर्शन का ध्येय है किन्तु केवल सत्य की 
शोध ही, यह नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से वही सत्य सल्य है, जो आत्मा 
को अशुद्ध या अनुन्नत दशा से शुद्ध या उन्‍नत दशा में परिवर्तित करने के 
लिए उपयुक्त होता है| माक्स ने जो कहा--“दाशंनिकों ने जगत्‌ को विविध 
प्रकार से समकने का अयल्ष किया है किन्तु उसे बदलने का नहीं।” थह 
सर्वाज्ञ सुन्दर नहीं है। परिवर्तन के प्रति दो दृष्टि बिन्दु हैं--बाह्य और 
आनन्‍्तरिक | भारतीय दर्शन आन्तरिक परिवतंन को मुख्य मानकर उले हैं। 
उनका अमिमत यह रहा है कि आध्यात्मिक परिवर्तन होने पर बाहरी 
परिक्‍तंन अपने आप हो जाता है। अ्रभ्युदय उनका साध्य नहीं, वह केवल 
जीवन-निर्वाह का साधन मात्र रहा है। माक्स जैसे व्यक्ति, जो केवल बाहरी 
परिवर्तन को ही साध्य मानकर चले, का परिवतंन सम्बन्धी दृष्टिकोण भिन्‍न है, 
यह दूसरी बात है। जैन-दृष्टि के अनुसार बाहरी परिवर्तन से बवच्त 
आन्तरिक परिवर्तन सुलभ दो सकता है किन्तु उससे आत्म मुक्ति का द्वार नहीं 
खुलता, इसलिए, वह मोक्ष के लिए मूल्यवान्‌ नहीं है। 
लोक शाश्वत है या श्रशाश्वत १ झात्मा शाश्बत है या अशाश्वत ! 
आत्मा शरीर से भिन्‍न है या अमिन्‍न १ जीवों में जो भेद है, बह कर्मकझत 
है या अन्यक्षत १ कर्म का कर्त्ता और भोक्ता स्वयं जीव है या अन्य कोई? 
आदि-आदि अनेक समस्याएं हैं, जो मनुष्य को संदिग्ध किये रहती हैं। 

(१ ) लोक शाश्वत है तो विनाश और परिवर्तन कैसे १ यदि बह 
अशाश्वत है तो मेद-अतीत, अनागत, नवीन, पुरातन आदि-आदि केसे १ 

(२ ) आत्मा शाश्वत है तो मृत्यु कैसे ! यदि अशाश्यत है तो विभिन्‍न 
चैतन्य-सन्तानों की एकात्मकता कैसे १ 

(३१) आत्मा शरीर से मिन्‍न है तो शरीर में सुअ-दुःख की अनुभूति 
कैसे ! यदि षह शरीर से अमिन्‍न है तो शरीर और आत्मा--ये दो पदार्थ 

क्यों ? 
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(४) जीवों की विचित्रता कर्म-झत है तो साम्यवाद कैसे ! यदि कह 
अन्यकृत है तो कमंबाद क्‍यों ? 

(५ ) कर्म का कर्ता और भोक्ता यदि जीव ही है तो बुरे कम॑ और उसके 
फल का उपभोग कैसे १ यदि जीब कर्ता-मोक्ता नहीं है तो कर्म और कम फल 
से उसका सम्बन्ध कैसे १ इन सबका समाधान करने के लिए. अझनेकान्च दृष्टि 
आवश्यक है। एकान्त दृष्टि के एकांगी विचारों से इनका विरोध नहीं मिट 
सकता | 

(१ ) लोक शाश्वत भी है और अ्शाश्वत भी | काल की अपेक्षा लोक 
शाश्वत है। ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें लोक का श्रस्तित्व न मिले | 
त्रिकाल में वद एक रूप नहीं रहता, इसलिए बह अशाश्वत भी है। जो 
एकान्ततः शाश्वत होता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए बह 

५ पे है। जो एकान्ततः अशाश्वत होता है, उसमें अन्ययी सम्बन्ध नहीं 
५हो सकता । पहले कण में होनेवाला लोक दूसरे झ्षण अत्यन्त उच्छिम्न 
गे जाए. तो फिर वर्तमान! के अतिरिक्त अतीत, अनागत आदि का भेद नहीं 
घ्््ता | कोई ध्रुव पदार्थ हो--त्रिकाल में टिका गहै, तभी वह था, है और 
रहेगी- यों कहा जा सकता है। पदार्थ यदि छण-बिनाशी ही हो तो अतीत 
और अनागत के भेद का कोई आधार ही नहीं रहता। इसीलिए. विभिन्‍न 
पर्यायों की अपेक्षा लोक शाश्वत है? यह माने बिना भी स्थिति स्पष्ट 
नहीं होती | 

(२) अआत्मा के लिए भी यही बात है। वह शाश्वत और अशाश्वत 
दोनों हैं:--द्ब्यत्व की दृष्टि से शाश्वत है--( आत्मा पूर्व और उत्तर सभी 
क्षणों में रहता है, अन्वयी है, चेतन्य पर्यायों का संकलन कर्सा है ) पर्याय 
की दृष्टि से अशाश्वत है ( विभिन्‍न रूपों में--एक शरीर से दुसरे शरीर में, 
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसका परिणमन होता है ) 

(३) आत्मा शरीर से भिन्‍न भी है और अभिन्‍न भी । स्वरूप की दृष्टि 
से मिन्‍म है और संयोग एवं उपकार की दृष्टि से अमिन्‍न। आत्माका 
स्वरूप चैतन्य है, शरीर का स्वरूप जड़, इसलिए, थे दोनों भिन्न हैं। संसारा- 
बस्था में खात्मा और शरीर का वृष्र पाती की तरह, लोह अप्निनपिंड की तरह 
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एकात्म्य संयोग होता है, इसलिए, शरीर से किसी पत्सु का स्पर्श होने पर 
आत्मा में संवेदन और कम का विपाक होता है| 

(४) एक जीव की स्थिति दूसरे जीव से मिन्‍न है--विचित्र है उसका 
कारण कर्म अवश्य है किन्तु केवल कम ही नहीं। उसके अतिरिक्त काल, 
स्वभाव, नियति । उद्योग आदि अ्रनेक तत्त्व हैं| कर्म दो प्रकार का होता है :--- 
सोपक्रम*९ और निरूपक्रम अथवा सापेक्ष और निरपेक्ष*२| फ़ल-काल 
में कई कर्म बाहरी स्थितियों की अपेक्षा नहीं रखते और कई रखते हैं, कई 
कर्म-विषाक के अनुकूल सामग्री मिलने पर फल देते हैं और कई उसके बिना 
भी । कर्मोदय अनेक विध होता है, इसलिए कर्मबाद का साभ्यषाद से विरोध 
नहीं है। कर्मोदय की सामग्री समान होने पर प्राणियों की स्थिति बहुत कुछ | 
समान हो सकती है, होती भी है। जैन य॒त्नों में कल्पातीत देवताओं की 
ममान-स्थिति का जो वर्णन है, वह आज के इस साम्यवाद से कही अधिक 
रोमाश्वकारी है। कल्पातीत देवों की ऋद्धि, घुति, यश, बल, अनुभव, सुख 
समान होता है, उनमें न कोई खामी होता है और न कोई सेवक और न कोई 
पुरोहित, वे सब अहमिन्द्र-स्वयं इन्द्र हैं"* । अनेक देशों में तथा समूचे 
भूभाग में भी यदि खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज समान हो जाएं, 
स्वामी-सेवक का भेद-भाव मिट जाए, राज्य सत्ता तैसो कोई केन्द्रित शक्ति न 
गहे तो उससे कर्मंबाद की स्थिति में कोई आंच नहीं श्राती। रोटी की 
सुलभता से ही विषमता नहीं मिटती। प्राणियों में विविध-प्रकार की गति, 
जाति, शरीर, अज्ञोपाज्ञ सम्बन्धी विसदशता है। उसका कारण उनके अपने 
विचित्र कर्म ही हैं?" | एक पशु है तो एक मनुष्य, एक दो इन्द्रियवाला 
कृषि है तो एक पांच इन्द्रियवाला मनुण्य | यह विषमता क्‍यों १ इसका कारण 
स्वोपार्जित कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता | 

मुक्त आत्माएं कर्म की कर्त्ता, मीक्ता कुछ भी नहीं हैं। बड़ आत्माएं कम . 
करती हैं और उनका फल मोगती हैं। उनके कर्म का प्रवाह अनादि है और 
वह कर्म-मूल नष्ट न होने तक चलता रहता है। आत्मा स्वर्य कर्ता भोक्ता 
होकर भी, जिन कर्मों का फल अनिष्ट हो, वैसे कर्म क्यों करें और कर मी लें 
| हो उनका अनिष्ट फल स्वयं क्यों भोगे ! इस प्रश्न के मूल में ही भूल है। 
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आत्मा में कतृ त्व शक्ति है, उसीसे वह कर्म नहीं करती; किन्तु उसके पीछे 
राग-द्वे ष, स्वत्व-परत्व की प्रबल प्रेरणा होती है | पूर्व कमं-जनित बेग से आत्मा 
पूर्णतया दवती नहीं तो सब जगह उसे टाल भी नहीं सकती | एक बुरा कर्म 
आगे के लिए भी आत्मा में बुरी प्रेरणा छोड़ देता है। भोकतृत्व शक्ति की भी 
यही बात है। आत्मा में बुरा फल मोगने की चाह नहीं होती पर बुरा या 
भला फल चाह के अनुसार नहीं मिलता, बह पहले की क्रिया के अनुसार 
मिलता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है--यह स्वाभाविक बात है। विष 
खाने वाला यह न चाहे कि मैं मरूँ, फिर भी उसकी मौत टल नहीं सकती। 
कारण कि विध की क्रिया उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, वह उसे खाने की 
क्रिया पर निर्भर है| विस्तार से आगे पढ़िए | 


दो प्रवाह 


ज्ञान का अंश यत्‌किचित्‌ मात्रा में प्राणी-मात्र में मिलता है। मनुष्य 
सर्वोत्कृष्ट प्राणी हैं। उनमें बौद्धिक विकास अधिक होता है। बुद्धि का काम है 
सोचना, समकना, तत्त्व का अन्वेषण करना। उन्होंने सोचा, समझा, 
तत्त्व का अन्वेषण किया। उसमें से दो विचार प्रवाह निकले--क्रियावाद और 
अक्रियाबाद | 


आत्मा, कमे, पुनजन्म, मोक्ष पर विश्वास करने वाले “क्रियावादी! और 
इन पर विश्वास नहीं करने वाले अ्रक्रियावादी” कहलाए। क्रियावादी वर्ग ने 
संयमपूर्वक जीवन बिताने का, धर्माचरण करने का उपदेश दिया और 
अक्रियावादी वर्ग ने सुखपूर्वंक जीवन बिताने को ही परमार्थ बतलाया। 
करियावादियाँ ने--“देहे दुक्‍खं महाफलं*९?” “अत्तहिय॑ खु दुद्देश 
लब्मई *०|” शारीरिक कष्टों को सममाव से सहना महाफल्ल है। “आत्महित 
कप सहने से सभता है”--ऐसे वाक्थों की रचना की ओर अक्रियाबादियों 
के मन्तव्य के आधार पर--“यावज्जीवेत्‌ सुर जीवेतू, ऋण कृत्वा धृतं 
पिवेत्‌”--जैसी युक्तियों का सर्जन हुआ। क्रियाबादी वर्ग ने कहा--“जो 
रात या दिन चला जाता है, वह फिर बापिस नहीं आता *“| अधर्म करने 
वाले के रात-दिन निष्फल होते हैं, घर्मनिष्ठ व्यक्ति के वे सफल होते हैं | 
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इसलिए, धर्म करने में एक दाण मी प्रमाद मत करो **। क्योंकि यह जीवन' 
कुश के नोंक पर टिफी हुई द्विम की बूंद के ससान क्षण भंगुर है *"| यदि इस 
जीबन को व्यर्थ गँबा दोगे तो फिर दीघ॑काल के बाद भी मनुष्य-जन्म मिलना 
बड़ा दुर्लेम है **| कर्मों के विपाक बड़े निविड़ होते हैं | अतः समझो, तुम क्‍यों 
नहीं समझते हो ! ऐसा सद्‌ विवेक बार बार नहीं मिलता “*| बीती हुई रात 
फिर लौठकर नहीं आती और न मानव-जीवन फिर से मिलना छुलम है। 
जब तक बुढ़ापा न तताए, रोग घेरा न डाले, इन्द्रियां शक्ति-हीन न बने तब 
तक धर्म का आचरण कर लो* | नहीं तो फिर मृत्यु के समय बेसे हीं पछताना 
होगा, जैसे साफ-सुथरे राज-मार्ग को छोड़कर ऊबड़-खाबड़ मार्ग में जाने वाला 
गाड़ीवान्‌ , रथ की घुरी हट जाने पर पछतातवा है *४॥ 

अक्रियावादियों ने कहा--यह सब से बड़ी मूर्खता है कि लोग दृष्ट 
सुछ्ों को छोड़कर अरदृट् सुख की पाने की दौड़ में लगे हुए हैं ५५, ये काम- 
भोग ह्वाथ में आये हुए हैं, प्रत्यक्ष हैं, जो पीछे होने वाला है वह न जाने कब 
क्या होगा १ परलोक किसने देखा है--कौन जानता है कि परलोक है या 
नहीं *५| जनसमूह का एक बड़ा भाग सांसारिक सुखों का उपभोग करने में 
व्यस्त है, तब फिर हम क्‍यों न करें? जो दूसरों को होगा वही हम को भी 
होगा <०| हे प्रिये। चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं, खूब खा-पी आनन्द 
कर जो कुछ कर लेगी, वह तेरा है *५। मृत्यु के बाद आना-जाना कुछ भी 
नहीं है। कुछ लोग परलोक के दुःखों का वर्णन कर-कर जनता को प्रात्त 
सुखों से बिमुल किए. देते हैं। पर यह अतात्विक है ५११” क्रियाबाद की 
विचारधारा में वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई, लोगों ने संयम सिखा, त्याग तपस्या को 
जीवन में उतारा। अफ्रियावाद की विचार प्रणाली से बस्तु-स्थिति ओमकल 
रही। लोग भौतिक सुखों की ओर मुड़े | क्रियावादियों ने कहा--“सुकृत 
और दुष्कृत 'का फल होता है *९। शुभ कर्मों का फल अच्छा और अशुभ 
कर्मों का फल बुरा होता है। जीव अपने पाप एवं पुण्य कर्मों के साथ ही 
प्रस्लोक में उत्पन्न होते हैं। पुण्य और पाप दोनों का क्षय होने से असीम 
श्रात्म-सुखमय मोत्ध मिलता है *१। फलस्वरूप लोगों में धमम रुचि पैदा हुई | 
, अल्प इच्छा, अल्प झरम्म और अल्प परिग्रद का महत्त्व बढ़ा | अद्दिसा, सत्य; 
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अचौय, जचये और अपरिग्रह--इनकी उपासना करने वाला महान्‌ समका 
जाने लगा। * 

अफियाबादियों ने कहा--सुकृत और दुष्कृत का फल नहीं होता **| 
शुम कर्मो के शुम और अशुभ करों के अशुभ फल नहीं होते। आत्मा परलोक 
में जाकर उत्पन्न नहीं हौता”--फलस्वरूप लोगों में सन्देह बढ़ा, भौतिक 
लालसा प्रवल हुईं। महा इच्छा, महा आरम्भ और महा परिग्रह का राहु 
जगत्‌ पर छा गया । | 

क्रियाबादी की अन्तर दृष्टि--“कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि”--अपने 
किये कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं,--इस पर लगी रहती है *?। बह 
जानता है कि कर्म का फल भुगतना होगा | इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म 
में। किन्तु उसका फल चखे बिना मुक्ति नहीं | इसलिए यथासम्भव पाप-कर्म 
से बचा जाए--पही भ्रेयस्‌ है। अन्तर्‌ दृष्टिवाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी 
घबड़ाता नहीं, दिव्यानन्द के साथ मृत्यु को वरण्‌ करता है| 

अक्रियाबादी का दृष्टि विन्दु--/हत्था गया इमे कामा” जैसी भावना 
पर टढिका हुआ होता है **। वह सोचता है कि इन भोग-साधनों का जितना 
अधिक उपभोग किया जाए, वही अ्रच्छा है। सझृत्यु के बाद कुछ होना जाना 
नहीं है। इस प्रकार उसका अन्तिम लक्ष्य भौतिक सुखोपभोग ही होता है। वह 
कर्म अन्य से निरपेक्ष होकर त्रस और स्थावर जीबों की साथंक और निरथंक हिंसा 
से सकुचाता नहों* ५ | वह जब कभी रोग-अस्त होता है, तब अपने किए. कर्मों 
को स्मरण कर पछताता है *५*। परलोक से डरता भी है। अनुमव बताता 
है कि मर्मान्तिक रोग और मृत्यु के समय बड़े-बड़े नास्तिक कॉप उठते हैं--- 
नास्तिकता को तिलाञलि दे आस्तिक बन जाते हैं। अन्तकाल में अरक्रिया- 
बादी को यह सनन्‍्देह होने लगता है--मैंने सुना कि नरक है **/ जो 
दुराचारी जीबों की गति है, जहाँ क्रूर कर्मबाले अशानी जीबों को प्रयाढ़ 
बेदना सहनी पड़ती है। यह कहीं सच तो नहीं है ! अगर सच है तो मेरी क्या 
दशा होंगी १” इस प्रकार बह संकल्प-विकल्प की दशा में मरता है। क्रियाबाद 
का निरूपण यह रहा कि “आत्मा के अ्रस्तित्व में सन्‍्देह 'मत करो "<“?”। बह 
अमूर्त्त है, इसलिए, इन्द्रियग्राह्म नहीं है। बह अमूर्त है, इसलिए निद्य है। 
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अमृत पदार्थ मात्र अजिभागी नित्य होते हैं। आत्मा नित्य होने के उपरान्त 
भी स्वकृत अशानादि दोषों के वन्धन में बन्धा हुआ है, वह बन्चन ही संतार 
( जन्म-मरण ) का मूल है। 

अफ्रियाबाद का सार यह रहा कि :--- 

“यह लोक इतना ही है, जितना दष्टिगोचर होता है **| इस जगत में 
केलब पृथ्वी, जल, अम्मि, वायु और आकाश,--ये पांच महाभूत्र ही हैं। 
इनके सम्ुदय से चैतन्य या आत्मा पैदा होती है *९*। भूतों का नाश होने पर 
उसका भी नाश हो जाता है--जीवात्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। जिस 
प्रकार अरशणि की लकड़ी से श्रम, दूध से घी और तिलों से तेल पैदा होता है, 
बैंसे ही पंच भूतात्मक शरीर से जीव उत्पन्न होता है*०१ | शरीर नष्ट होने 
पर आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं रहती | 


इस प्रकार दोनों प्रवाहों से जो धाराए निकलती हैं, थे हमारे सामने हैं। 
हमें इनकों अथ से इति तक परखना चाहिए क्योंकि इनसे केवल दाशनिक 
दष्टिकोश ही नहीं बनता, किन्तु वेयक्तिक जीवन से लेकर सामाजिक राष्ट्रिय 
एवं धार्मिक जीवन की नींव इन्हीं पर खड़ी होती है। क्रियाबादी और 
अक्रियाबादी का जीवन पथ एक नहीं हो सकता | क्रियावादी के प्रत्येक कार्य 
में आत्म-शुद्धि का ख्याल होगा, जबकि अक्रियावादी को उसकी चिन्ता 
करने की काई आवश्यकता नहीं होती। आज बहुत सारे क्रियावादी भी 
हिंसावहुल जिचारधारा में बह चले हैं। जीवन की क्षणभंगुरता को बिसार कर 
महारम्भ और महापरिश्रह में फंसे हुए हैं। जीवन-व्यवहार में यह समझना 
कठिन हो रहा है कि कौन क्रियाबादी हैं और कौन अक्रियाबादी ? अक्रिया- 
बादी सुदूर भविष्य की न सीचें तो कोई आश्चर्य नहीं । क्रियाबादी आत्मा 
को भुला बेठें। श्रागेयीछे न देखें तो! कहना होगा कि वे केबल परिभाषा में 
क्रियाबादी हैं, सही अर्थ में नहीं। भविष्य को सोचने का अर्थ वतमान 
से आँखें मूँद लेना नहीं है। भविष्य को समकने का अर्थ है वतमान को 
सुभारना | श्राज के जीवन की सुखमय साधना ही कल को सुखमय बना सकती 
है | विधय-बासनाओं में फेसकर आत्म-शुद्धि की उपेक्षा करना करियावादी के लिए, 
: प्राय-पात से भी अधिक भयंकर है। उसे झात्म-अल्वेषण करना चाहिए | 
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आत्मा और परलोक की अन्वेषक परिषद्‌ के सदस्थ सर झोलिवर लॉज 
ने इस अन्वेषण का मूल्याइुन करते हुए. लिखा है कि--“हमें भौतिक शान 
के पीछे पढ़कर पारभौतिक विषयों को नहीं भूल जाना चाहिए। चेतन जड़ 
का कोई गुण नहीं, परन्तु उसमें समायी हुईं अपने को अ्रद्शित करने वाली 
एक स्वतन्त्र सत्ता है। प्राणीमात्र के अन्तर्गत एक ऐसी वस्तु अबश्य है। 
जिसका शरीर के नाश के साथ अन्त नहीं हो जाता। भौतिक और पार- 
भौतिक संज्ञाओं के पारस्परिक नियम क्‍या हैं, इस बात का पता लगाना अब 
अत्यन्त आवश्यक हो गया है।” 


२३-६४ 
आत्मवाद | 
आत्मा क्यों ? 
आत्मा क्‍या है ? 
जेन-दृष्टि से आत्मा का स्वरूप 
भारतीय-दर्शन में आत्मा का स्वरूप 
औपनिषदिक आत्मा के विविधरूप 

और जेन-दष्टि से तुलना 
सजीव और निर्जीव पदार्थ का :पृथ- 

क्करण 

जीव के व्यावहारिक लक्षण 
जीव के नेश्च्रयिक लक्षण 
मध्यम और विराट परिमाण 
जीव-परिमाण 
शरीर और आत्मा 
मानसिक क्रिया का शरीर पर प्रभाव 
दो विशच्य पदार्थों' का सम्बन्ध 
विज्ञान और आत्मा 
आत्मा पर विज्ञान के प्रयोग 
चैतना का पूर्व रूप क्या है ? 
इन्द्रिय और मस्तिष्क आत्मा नहीं 
कृत्रिम मस्तिष्क चैतन नहीं है । 
प्रदेश और जीवकोष .दो हैं 
अस्तित्त्व सिद्धि के दो प्रकार 
स्वतंत्र सत्ता का हैतु 


पुर्न॑जन्म 

अन्तरकाल 

द्वि-सामयिक गति. 
त्रि-सामयिक गति 

जन्म व्युतक़रम और इन्द्रिय 
स्व-नियमन 


आत्मा क्यों ? 

अक्रियाबादी कहते हैं जी पदाथ प्रत्यक्ष नहीं, उसे कैसे माना जाए 2 
आत्मा, इन्द्रिय और मन के प्रलक्ष नहीं, फिर उसे क्यों माना जाए! 
क्रियावादी कहते हैं--यदार्थों को जानने का साधन केवल इन्द्रिय और मन का 
प्रत्यक्ष ही नहीं, इनके अतिरिक्त अनुमव-ग्रत्यक्ष, योगी-पत्यक्ष, अनुमान और 
आगम भी हैं। इन्द्रिय और मन से क्या-क्या जाना जाता है / इनकी शक्ति 
अत्यन्त सीमित है। इनसे अपने दो चार पीढ़ी के पूबंज मी नहीं जाने जाते 
तो कया उनका अस्तित्व मी न माना जाए १ इन्द्रियां सिर्फ स्पर्श, रस, गन्ध्र, 
रूपात्मक मूर्त द्रव्य को जानती हैं। मन इन्द्रियों का अ्रनुगामी है। वह उन्हों 
के द्वारा जाने हुए, पदार्थों के विशेष रूपों को जानता है--चिन्तन करता है। 
ब्रह अमूर्स वस्तुओं को भी जानता है, किन्तु आशम-निरपेक्ष होकर नहीं | 
इसलिए विश्वत्त्ती सब॒ पदार्थों को जानने के लिए. इन्द्रिय और मन पर ही 
निर्मर ही जाना नितान्त अनुचित है। आत्मा शब्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श नहीं है '५ वह अरूपी सत्ता है 

अरूपी तत्त्व इन्द्रियों से नहीं जाने जा सकते। आत्मा अमूर्तत है, इसलिए, 
इन्द्रिय के द्वारा न जाना जाए, इससे उसके अस्तित्व पर कोई आंच नहीं 
आती | इन्द्रिय द्वारा अरूपी आकाश को कौन कब जान सकता है १ अरूपी 
की बात छोड़िए, अशु या आशविक सुूर्म पदार्थ जो रूपी हैं, वे भी इन्द्रियों 
से नहीं जाने जा सकतें। अ्रतः इन्द्रिय-प्रत्यक्ष को सर्वेसवां मानने से कोई 
तथ्य नहीं निकलता। समूचे का सार इतना-सा है--अनात्मबाद के अनुसार 
आत्मा इन्द्रिय और मन के प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए, वह नहीं | अ्रध्यात्मवाद 
ने इसका समाधान देते हुए. कहा--अ्रात्मा इन्द्रिय और मन के श्रत्यक्ष नहीं--- 
इसलिए वह नहीं, यह मानना तकं-बाधित है। क्‍योंकि वह अमूर्तिक है, 
इसलिए, इन्द्रिय और मन के प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती | - -... 

आत्मबादी पूर्व-प्रश्न का उत्तर देकर ही चुप न रहे। उन्होंने आस्रंम/सिद्धि 
के प्रबल प्रमाण भी उपस्थित किए। उनमें से कुछ एक निम्न प्रकार हैं :+*- 

स्व संबेदन :+- 

(१) अपने अनुभव से आत्मा का अ्रस्तित्व सिद्ध होता है। आह, सुली 
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हैं, मैं दुःखी हँ--यह अ्रमुभव शरीर को नहीं होता । शरीर से मिन्‍न जो 
कसतु है, उसे यह होता है। शंकराचार्य के शब्दों में--सर्वों ह्ात्माइस्तित्वं 
प्त्येति, न नाहमस्मीति”--प्बको यह विश्वास होता है कि में हैँ । यह 
विश्वास किसीको नहीं होता कि "मैं नहीं हूँ ?। 

(२ ) प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसके विशेष शुण के द्वारा प्रमाणित 
होता है। जिस पदार्थ में एक ऐसा जिकालत्रत्ती गुण मिले, जो किसी भी 
दूसरे पदार्थ में न मिले, वही स्वतन्त्र पदार्थ हो सकता है। आत्मा में “चैतन्य! 
नामक एक विशेष गुण है। वह दूसरे किसी भी पदार्थ में नहीं मिलता। 
इसी लिए आत्मा दूसरे सभी पदार्थों से मिन्‍न स्वतन्त्र सत्ता है| 

(३ ) प्रयक्ष गुण से अप्रत्यक्ष गुणगी जाना जा सकता है। भूणह 
में बेंठा आदमी प्रकाश-रेखा को देखकर क्या सूर्योदय को नहीं जान लेता १ 

(४ ) अत्येक इन्द्रिय को अपने अपने निश्चित विषय का शान होता है। 
एक इन्द्रिय का दूसरी इन्द्रिय के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
इन्द्रियां ही शाता हों---उनका प्रवर्तक आत्मा शञाता न हो तो सब इन्द्रियों के 
विषयों का जोड़ रूप ज्ञान नहीं हो सकता । फिर--“मैं स्पर्श, रस, गरध, रूप 
और शब्द को जानता हूँ--इस प्रकार जोड़रूप ( संकलनात्मक ) शान किसे 
होगा १ ककड़ी को चबाते समय स्पर्श, रस, ग़न्ध रूप और शब्द--इन पांचों 
को जान रहा हूँ---ऐसा ज्ञान होता है। इसीलिए इन्द्रियों के विषयों का 
संकलनात्मक ज्ञान करने वाले को उनसे भिन्‍न मानना होगा और वही 
भात्मा है | 

(५) पदार्थों को जानने बाला आत्मा है, इन्द्रियां नहीं, वे सिफ साधन 
मात्र हैं। आत्मा के चले जाने पर इन्द्रियां कुछ भी नहीं जान पाती। 
इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी उनके द्वारा जाने हुए विषयों का आत्मा 
को स्मरण रहता है। आँख से कोई चीज देखी, कान से कोई बात सुनी, 
संयोगवश आँख फूट गई, कान का पर्दा फट गया, फिर भी उस दृष्ट और श्रत 
विषय का भली भांति ज्ञान होता है। इससे यह मानना होगा कि इन्द्रियों 
के नष्ट होने पर भी उनके ज्ञान को स्थिर रखने वाला कोई तत्त्व है और वही 
आत्मा है । 
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(६ ) जड़ और चेतन में अ्रत्यन्ताभाव हैं--अतः भिकाल में भी न तो 
जड़ कभी लेतन बन सकता है और न जड़ से ब्ैेतन उपज सकता है | 

( ७) जिस वस्तु का जैसा उपादान कारण होता है। वह उसी रूप में 
परिणत होता है। जड़-उपादान कभी चेतन- के रूप में परिणुत नहीं हो सकता | 

( ८) जिस बस्तु का विरोधी तत्त्व न मिले, उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता | यदि चेतन नामक कोई सत्ता नहीं होती तो न चेतन-अचेतन!--इस 
अचेतन सत्ता का नामकरण और बोध नहीं होता | 

( ६ ) श्रात्मा नहीं है--शसका “यह इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं, इसके सिवाय 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । आत्मा “इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं, इसका समाधान 
पहले किया जा चुका है। 


जय वस्तु, इन्द्रिय और आत्मा--ये तीनों मिन्‍न हैं। आत्मा प्राहक 
[ शाता ] है। इन्द्रियां प्हरण के साधन हैं और वस्तु समूह गद्य ( शेय ) है। 
लोहार संडासी से लोह-पिंड को पकड़ता है--बढाँ लोह-पिंड (आशय ), 
संडासी [ अहण का साधन ] और लोहाकार [ ग्राहक ) ये तीनों ध्थक्‌-प्रथक_ 
हैं। लोहार न हो तो संडासी लोह-पिंड को नहीं पकड़ सकती। आत्मा के 
चले जाने पर इन्द्रियां अपने विघय का अहण नहीं कर सकती *। 

जो यह सोचता है कि शरीर में 'में! नहीं हूँ, बदह्दी जीव है। चेतना के 


बिना यह संशय किसे हो | यह है या नहीं? ऐसी ईहा या विकल्प जीन का ही 
लक्षण है। सामने जो लम्ब्ा-चोड़ा पदार्थ दीख रहा है, “वह खम्भा हैया 
आदमी” यह प्रश्न सचेतन व्यक्ति के ही मन में उठ सकता है "| 

संवार में जितने पदार्थ हैं, वे सब एक रूप नहीं होते। कोई इन्द्रिय- 
ग्राह्म होता है, कोई नहीं मी। जीव अनिन्द्रिय गुण है। इसलिए, चरम चच्तु 
से बह नहीं दीखता "। किन्तु इसका अ्रर्थ यह नहीं कि वह नहीं है। 

जीव -न हो तो उसका निषेध कैसे बने ! असत्‌ का कभी निषेध नहीं 
होता । जिसका निषेध होता है, वह अवश्य होता है। निषेष के चार 
प्रकार हैं :--- 

(१)संयोग.... (३) सामान्य 

(२९ ) समचाय (४ ) विशेष 
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“पोेहन घर में नहीं है”--नपरह संयोग प्रतिषेष है। इसका अर्थ यह नहीं 
कि मोहन है ही नहीं किन्तु--“बह घर में नहीं है!---इस 'गह-संयोग” का 
प्रतिषेध है | 


“खरगोश के सौंग नहीं होतेट--प्रह समवाय-अ्रतिषेध है। खरगोश भी 
होता है और सींग भी, इनका ग्रतिषेघ नहीं है। यहाँ केवल खरगोश के 
सींग'--इस समवाय का प्रतिषेध है। 

“दूसरा चांद नहीं है'--इसमें चन्द्र के सर्वथा अभाव का प्रतिपादन नहीं, 
किन्तु उसके सामान्य-मात्र का निषेध है। 

ओती घड़े जितने बड़े नहीं हैं--इसमें सुक्ता का अभाव नहीं किन्तु 
“उस घड़े जितने बड़े--यह जो बिशेषण है, उसका प्रतिषेध है | 

आत्मा नहीं है? इसमे आत्मा का निर्षेघ नहीं होता। उसका किसीके 
साथ होने वाले संयोगमात्र का निर्षेध्र होता है "| 
आत्मा क्या है? 

आत्मा चेतनामय अरूपी सत्ता हैं "| उपयोग ( चेतना की क्रिया ) 
उसका लक्षण है '| शान-दरशंन, सुख-दुःख आदि द्वारा बह व्यक्त होता है **। 
वह विशाता है। वह शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श नहीं है **। वह लम्बा 
नहीं है, छोटा नहीं है, टेढ़ा नहीं है, गोल नहीं है, चौकोना नहीं है, 
मंडलाकार नहों है। बह हहका नहीं है, भारी नहीं है, स्त्री और पुरुष नहीं 
है **। वह शानमय असंख्य प्रदेशों का पिण्ड है। कल्पना से उसका माप 
किया जाए, तो वह असंसखय परमाणु जितना है। इसलिए वह शानमय असंख्य 
प्रदेशों का पिण्ड कहलाता है। वह अरूप है, इसलिए देखा नहीं जाता। 
उसका चेतना गुभ हमें मिलता है। गुण से गुणी का प्रहण होता है। इससे 
उसका अस्तित्व हम जान जाते हैं। वह एकान्वतः बाणी द्वारा प्रतिपाद" 
और तफं द्वारा गम्य नहीं है १९ ऐसी आत्माएं अनन्त हैं। साधारणतबा ये 
दो मांगों में विमक्त हं--बद्ध आ्राता और मुक्त आत्मा । कर्म-बन्धन दूटने से 
जिनका आत्मीय स्वरूप प्रकट हो जाता है, वे मुक्त आत्माए होती हैं। वे 
भी अनन्त हैं। उनके शरीर एवं शरीर जन्य किया और जम्म-मृत्यु आदि 
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कुछ भी नहीं दोते। ने आत्म-रूप हो जाते हैं। अवएब उन्हें सत्‌-चितू-आनन्‍्द 
कहा जाता है। उनका निवास ऊंचे लोक के चरम भाग में होता है। वे मुक्त 
होते दी बहाँ पहुँच जाते हैं। आत्मा का स्वभाव ऊपर जाने का है। बन्धन 
के कारण ही वह तिरछा या नीचे जाता है। ऊपर जाने के बाद वह फिर कभी 
नीचे नहीं आता। वहाँ से अलोक में भी नहीं जा सकता। वहाँ गति-तत्त्य 
( धर्मास्तिकाव ) का अभाव है। दूसरी श्रेणी की जो संसारी आत्माएँ हैं, थे 
कर्म-बद्ध होने के कारण अनेक योनियों में परिभ्रमण करती हैं, कर्म करती हैं 
ओऔर उनका फल भोगती हैं। ये मुक्त आत्माओं से अनन्तानन्त गुनी होती 
हैं। संसारी आत्माएँ शरीर से बन्धी हुई हैं। उनका स्वतन्त्र परिणाम 
नहीं है| 


उनमें संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। जो आत्मा हाथी के 
शरीर में रहती है, वह कुंथु के शरीर में मी रह सकती है। अतएव वे 'स्वदेह 
परिमाण, हैं। मुक्त अ्त्माओं का परिमाण ( स्थान-अवगाहन ) भी पूर्व-शरीर 
के अनुपात से होता है| जिस शरीर से आत्माए' मुक्त होती हैं, उसके३ माग 
जो पोला है उत्के सिवायई माग में वे रहती हैं--अस्तिम मनुष्य-शरीर की 
ऊँचाई म॑ से एक तृतीयांश छोड़कर दो तृतीयांश जितने क्षेत्र में उनका अवगाहन 
होता है। मुक्त आत्माओं का अस्तित्व प्रथक-प्रथक्‌ होता है तथापि उनके 
स्वरूप में पूर्ण समता होती है। संसारी जीचों में मी स्वरूप की दृष्टि से ऐक्य 
होता है किन्तु बह कम से दवा रहता है और कमकृत मिन्‍्नता से वे विविध 
वर्गों में बंद जाते हैं, जैसे प्रध्यीकायिक जीब, अपूकायिक जीव, तेजस्कायिक 
जीव, वायुकायिक जीव, बनस्पतिकायिक जीव, तसकायिक जीव | जीवों के ये 
छद निकाय, शारीरिक परमाशुओं की मिन्‍नता के अनुसार रे गए हैं। सब 
जीवों के शरीर एक से नहीं होते। किन्‍्हीं जीवों का शरीर धरथ्वी होता है तो 
किन्हीं का पानी। इस प्रकार ध्रथफ-पुथक्‌ परमारुओं के शरीर बनते हैं। 
इनमें पहले पांच निकाय 'स्थावर” कहलाते हैं । श्रत जीव इधर-उधर घूमते हैं, 
शब्द करते हैं, चल्ते-फिरते हैं, संकुचित होते हैं, फैल जाते हैं, इसलिए, उनकी 
थेतना में कोई सन्देह नहीं होता । स्थाषर गीबों में ये बातें नहीं होती अतः 
. उनको चेतनता के विषय में सम्देह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं । 
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(१ ) जीव स्वरूपतः अनादि अनन्त और नित्यानित्य :--- 

_ जीव अनादि-निधन (न आदि और न अन्त ) है। अविनाशी और 
अक्षय है। द्रव्य-नय की अपेक्षा से उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता, इतलिए 
नित्य और पर्याय नय की अपेक्षा से मिन्‍न-मिन्‍न वस्तुओं में बह परिणत 
होता रहता है, इसलिए अनित्य है | 

(२) संसारी जीव और शरीर का अमेद :-- . 

जैसे पिंजड़े से पक्ची, घड़े से बेर और गंजी से आदमी मिन्‍न नहीं होता, बैसे 
ही संसारी जीव शरीर से मिन्‍न नहीं होता। 

जैसे दूध और पानी, तिल और तेल, कुसुम और गनन्‍्ध--ये एक लगते हैं, 
बैंसे ही संतार-दशा में जीव श्रौर शरीर एक लगते हैं। 

(३ ) जीव का परिमाण :-- 

जीव का शरीर के अनुसार संकोच और विस्तार होता है। जो जीब 
हाथी के शरीर में होता है, वह कुन्थु के शरीर में मी उत्पन्न हो जाता है। 
संकोच और विस्तार--रोनों दशाओं में प्रदेश-संछया, अवयव-संख्या समान 
रहती है। 

(४ ) झात्मा और काल की तुलना--अनादि-अनन्त की दृष्टि से :-- 

जैसे काल अनादि और अविनाशो है, वेंसे ही जीव भी तीनों कालों में 
अनादि और अवबिनाशी है | 

( ५ ) आत्मा और झाकाश की तुलना--अ्रमूर्त की दृष्टि से :-- 

जैसे आकाश अमूर्स है, फिर भी बह अबगाह-गुण से जाना जाता है, 
बेसे ही जीव अमूत्त है और बह विशान-गुण से जाना जाता है। 

(६ ) जीव और ज्ञान आदि का आधार-आधेय सम्बन्ध :-- 

जेसे एथ्वी सब द्रव्यों का आधार है, वैसे ही जीव शान आदि गुणों का 
आधार है। 

(७ ) जीव और आकाश की तठुलना--नित्य की दृष्टि से :-- 

जैसे आकाश तीनों कालों में श्रह्यय, अनन्त और अतुल होता है, वैसे ही 
जीब भी तीनों कालों में अ्विनाशी-श्रवस्थित होता है | 
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(८ ) जीव और सोने की ठुलना--नित्व-अनित्य की इष्टि सेः--. . 

जैसे सोने के मुकुट, कुएडल आदि अनेक रूप बनते हैं तब भी बद सोना .' 

ही रइता है, केवल नाम और रूप में श्रन्तर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार चारों 

गतियों में श्रमण करते हुए जीव की पर्याएं बदलती हैं--रूप और नाम 
बदलते हैं--जीब द्रव्य बना का बना रहता है। 

(६ ) जीव की करसंकार से तुलना--कऊंतृ त्व और भोकतृत्व की दृष्टि से :-- 

जैसे कर्मकार कार्य करता है और उसका फल भोगता है, बैसे ही जीब 
स्वयं कर्म करता है और उसका फल भोगता है। 


(१०) जीव और सूये की--भवानुयायित्व की दृष्टि से तुलना :-- 

जैसे दिन में सूर्य यहाँ प्रकाश करता है, तब दीखता है और रात को दूसरे 
क्षेत्र में चला जाता है--प्रकाश करता है, तब दीखता नहीं वैसे ही बतंमान 
शरीर में रहता हुआ जीव उसे प्रकाशित करता हैं और उसे छोड़कर दूसरे 
शरीर में जा उसे प्रकाशित करने लग जाता है। 

(११) जीव का श्ञान-गुण से प्रहण :--- 

जैसे कमल, चन्दन आदि की सुगन्ध का रूप नहीं दीखता, फिर भी बह 
प्राण के द्वारा अ्हण होती है। वैसे ही जीव के नहीं दीखने पर भी उसका 
शान-गुण के द्वारा ग्रहण होता है | 


भंमा, मृदझ्ञ आ्रादि के शब्द सुने जाते हैं , किन्तु उनका रूप नहीं दीखता, 
वैसे ही जीव नहीं दीखता तब भी उसका शान-गुण के द्वारा अहण होता है | 

(१२) जीब का चेप्टा-विशेष द्वारा प्रहण :-- 

जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में पिशाच घुस जाता है, तब यद्यपि वह नहीं 
दीखता फिर भी झ्राकार और चेष्टाओं द्वारा जान लिया जाता है कि यह 
पुरुष पिशाच से अमिभूत है, वैसे ही शरीर के अन्दर रहा हुआ जीव हास्य, 
नाच, खुख-दुःख, बोलना चलना आदि-आदि विविध चेष्टाओं ढारा जाना 
जाता है | 

(१३) जीव के कर्म का परिणमन :--- 

जैंसे खाद्रा हुआ भोजन अपने आप सात धातू के रूप में परिणत होता है, 
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वैसे ही जीव द्वारा महण किये हुए. कर्म-यौम्य पुदूगल अपने आप कम रूप में 
परिणत हो जाते हैं। 

(१४) जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध और उसका उपाय द्वारा 

विसम्बन्ध :--- 

जैसे सोने और मिट्टी का संयोग अनादि है, वैसे ही जीव और कर्म का 
संयोग ( सादचर्य ) भी श्रनादि है। जैसे श्रस्नि आदि के द्वारा सोना मिट्टी 
से प्रथक्‌ होता है, वैसे ही जीव भी संबर-तपस्या आदि उपायों के द्वारा कर्म 
से पृथक हो जाता है। 

(१७) जीव और कर्म के सम्बन्ध में पौर्वापर्य नहों !--- 

जैसे मुगीं और अरडे में पौ्वापर्य नहीं, वैसे ही जीव और कर्म में भी 
पौाप्य नहीं है। दोनों अ्रनादि सहगत हैं | 


भारतीय दर्शन में आत्मा का स्वरूप 


जैन दर्शन के अनुसार आत्मा चैतन्य स्वरूप, परिणामी स्वरूप को अक्लुण्ण 
रखता हुआ विभिन्‍न अवस्थाश्रों में परिणत होने वाला ( कूटस्थनित्य नहीं 
हैं ), कर्ता और भोक्ता स्वयं अपनी सत-श्सत्‌ प्रवृत्तियों से शुभ-अशुभ करों 
का संचय करने वाला और उनका फल भोगने वाला, स्वदेह-परिमाण, न 
अशा, न विभ ( सर्वव्यापक ) किन्तु मध्यम परिमाण का है। 

बौद्ध अपने को अनात्मवादी कहते हैं। वे अआ्रात्मा के अस्तित्व को वस्तु 
सत्य नहीं, काल्पनिक-संशा (नाम ) मात्र कहते हैं। क्ृण-क्षण नश्ट और 
उत्पन्न होने वाले विज्ञान ( चेतना ) और रूप ( मौतिक तत्त्व, काया ) के 
संघात संसार -यात्रा के लिए काफी हैं। इनसे परे कोई नित्य आत्मा नहीं हैं। 
बौद्ध अनात्मबादी होते हुए भी कम, पुनर्जन्म और मोक्ष को स्वीकार करते हैं | 
आत्मा के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर बौद्ध मौन रहे हैं १५, इसका 
कारण पूछने पर बुद्ध कहते हैं कि--यदि मैं कहूँ आत्मा हैं तो लोग 
शाश्वतवादी बन जाते हैं, यदि यह कहूँ कि आ्रत्मा नहीं है तो लोग उन्छेदबादी 
हो जाते हैं। इसलिए उन दोनों का निराकरण करने के लिए मैं मौन 
रहता हूँ,” एक जगह नग़ा[र्जन लिखते हैं---“बुदध से यह भी कहा कि आत्मा है 
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और आत्मा नहीं है यह भी कहा हैं १९ तथा बुद्ध ने आत्मा. और 
अनात्मा किसी का भी उपदेश नहीं किया। 

बुद्ध ने आत्मा क्या है! कहाँ से आया है! और कहाँ जाएगा ६--इन 
प्रश्नों को अब्याकृत कहकर दुःख और दुःख-निरोध--इन दो व्रत््वों का ही 
मुख्यतया उपदेश किया। बुद्ध ने कहा, “तीर से आहत पुझण के घाव को 
ठीक करने की बात सोचनी चाहिए | तीर कहाँ से आया, किसने सारा आदि- 
आदि प्रश्न करना व्यथ है | 


बुद्ध का यह “मध्यम भाग! का दृष्टिकोण है। कुछ बौद्ध मन. को 
भौतिक तत्त्वों से अलग स्वीकार करते हैं । * 

नैयायिकों के अनुमार आत्मा नित्य और विभु है। इच्छा, द्वेष, प्रथम, 
सुख-दुःख, ज्ञान--ये उसके लि हैं। इनसे हम उसका अस्तित्व जानते हैं |... 

सांख्य श्रात्मा को नित्य और निष्किय मानते हैं, जैसे--- 

“अमूठं शचेतनों भोगी, नित्यः स्वंगतोडक्रियः | 
अकर्ता निर्गुणः सूहमः, आत्मा कपिलदर्शनें”--+॥ 

सांख्य जीब को कर्ता नहीं मानते, फल भोक्ता मानते हैं। उनके मतानुसार 
कतू शक्ति प्रकृत्ति है| 

वेदान्ती अन्तःकरण से परिवेष्टित चेतन्‍्य को जीव वतलातें हैं। उसके 
अनुमार-- एक एज हि भूतात्मा, भूत-बूते व्यवस्थितः”--स्वमावतः जीव 
र॒क है, परन्तु देहादि-उपाधियों के कारण नाना प्रतीत होता है। 

परन्तु रामानुज-मत में जीव अनन्त हैं, वे एक दूसरे से सबंथा प्रथक हैं। 

वैशेषिक सुख-दुःख आदि की समानता की दृष्टि से आत्मैक्यवादी' * और 
व्यवस्था की दृष्टि से आत्मा नेक्यबादी है १८ 

उपनिषद्‌ और गीता के अनुसार आत्मा शरौर से विलक्ञंश** मन से" * 
मिन्‍न विमु-व्यापक* * और अपरिणामी है **] वह वाणी द्वारा अ्रगम्य है *९| 
उसका विस्तृत स्वरूप नेति-नेति के द्वारा बताया है *४|--बह न स्थृूस्त है, 
ने अग़ु है, न छुद्र है, न विशाल है, न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न 
तम है, न वायु है, न, आकाश है, न संघ है, न स्स है; न.गन्घ है, न नेत्र है, 
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न कर्ण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न भाष 
है--उसमें न अन्तर है, न बाहर है १०७॥” 

संक्षेप में :--- 

बौद्ध-आत्मा स्थायी नहीं चेतना का प्रवाहमात्र है। 

न्याय--वैशेषिक--आत्मा स्थायी किन्तु चेतना उसका स्थायी स्वरूप 
नहीं | गहरी नौंद में वह चेतना-विहीन हो जाती है। वैशेषिक--मोज्ष में 
उसकी चेतना नष्ट हो जाती है। सांख्य--आत्मा स्थायी, अनादि, अनन्त, 
अधिकारी, नित्य और चित्स्यरूप है। बुद्धि अवेतन है--प्रकृति का 
बिवत है| 

मीमांसक--आ्रात्मा में अवस्था-मेद कृत भेद होता है, फिर भी वह 
नित्य है | 

जैन--श्रात्मा परिवर्तन युक्त, स्थायी और चित्स्वरूप है। बुद्धि भी 
चैतन है। गहरी नींद या मुच्छा में चेतना होती है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं 
होती, यदह्र्म अभिव्यक्ति होती मी है। मोक्ष में चेतता का सहज उपयोग 
होता है। चेतना की आशत दशा में उसे प्रवृत्त करना पड़ता है--अनाबृत्त- 
दशा में वह सतत प्रदत्त रहती है। 


औपनिषदिक आत्मा के विविध रूप और जेन दृष्टि से तुलना 

आओऔपनिषदिक सृष्टिक्रम में आत्मा का स्थान पहला है। “आत्मा” शब्द 
बाध्य ब्रह्म से झ्राकाश उत्पन्न हुआ। अआकाश से वायु, वायु से अ्रम्ि, अग्नि 
से पानी, पानी से पृथ्वी, प्रथ्वी से औपधियां, श्रीपधियों से अन्न और अन्न से 
पुरुष उत्पन्न हुआ | वह यह पुरुष अन्न रसमय ही है--श्रत्न और रस का 
बिकार है **| इस झन्‍न रसमय पुरुष की तुलना औदारिक शरीर से होती है। 
इसके शिर आदि अंगोपांग माने गए हैं। प्राशमय आत्मा ( शरीर ) झनन्‍नमय 
कोष की भांति पुरुषाकार है। किन्तु उसकी भांति श्रंगोपांग वाला नहीं है १०| 
पहले कोश की पुरुषाकारता के अनुसार ही उत्तरवर्ती कोश पुरुषाकार है। 
पहला कोश उत्तरवर्ती कोश से पूर्ण, व्यात या मरा हुआ है १<| इस प्राणमय 
दारीर की तुलना स्वासोच्छूवास-पर्याति से की जा सकती है | 
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प्राशुमय आत्मा जैसे अन्नमय कोश के भीतर रहता है, बेंसे ही मनोमय 
आत्मा प्राषमय कोश के भीतर रहता है *"| 

इस मनोमय शरीर की तुलना मनःपर्यासि से हो सकती है। मनोमय कोश 
के भीतर विशानमय कोश है *"| 

निश्चयात्मिका बुद्धि जो है, वही विशान है। वह अ्रन्तःकरण का 
अध्यवसाय रूप धर्म है। इस निश्चयात्मिका बुद्धि से उत्पन्न होने वाला 
आत्मा विज्ञाममय है। इसकी तुलना भाव-मन, चेतनन्मन से होती है। 
विशानमय आत्मा के भीतर श्रानन्दमय आत्मा रहता है २१*। इसकी तुलना 
आत्मा की सुखानुभूति की दशा से हो सकती है । 
सजोव और निर्जीव पदार्थ का पृथककरण 


प्राणी और अ्रप्राणी में क्या मेद है, यह प्रश्न कितनी बार ्वृदय को 
आनन्‍्दोलित नहीं करता। प्राण प्रत्यक्ष नहीं हैं। उनकी जानकारी के लिए 
किसी एक लक्षण की आवश्यकता होती है। वह लक्षण पर्यासि है। पर्यास्ति 
के द्वारा प्राणी विसदृश द्रव्यों ( पुदूगलों ) का ग्रहण, स्वरूप में परिणमन और 
विसर्जन करता है। 


जीव ९ अजीब * १ 
( १ ) प्रजनन शक्ति ( संतति-उत्पादन ) प्रजनन शक्ति नहीं । 
(२) इद्धि वृद्धि नहीं ** 


( ४ ) जागरण, नोंद, परिश्रम 
नहीं 
विश्राम 
नहीं 


नहों 


(३ ) अ्राहार-अहण ? ५ 
स्वरूप में परिणमन नहीं 
(५ ) आत्मरज्षा के लिए. प्रथल | 


(६ ) भय-श्रास १६ 
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भाषा अजीब में नहीं होती किन्तु सब जीचों में भी नहीं होती---अस जीबो 
में होती है, स्थावर जीबों में नहीं होती--इसलिए, यह जीब का व्यापक लक्षण 
नहीं बनता। 

गति जीव और अजीब दोनों में होती है किन्तु इच्छापूर्वक या सहेतुक 
गंति-आगेति तथा गति-शआ्रागति का बिज्ञान केवल जीवों में होता है, श्रजीब 
पंदार्थ में नहीं । 

अजीव के चार प्रकार--धमे, अधर्म, आकाश, और काल गतिशील नहीं 
हैं, केबल पुदूसल गतिशील हैं । उसके दोनों रूप परमाणु और स्कन्घ परमाणु 
समुदय गतिशील हैं *०| इनमें नैसर्गिक और प्रायोगिक--दोनों प्रकार की 
गति होती है। स्थल स्कन्ध-प्रयोग के बिना गति नहीं करते। सूद्ुस स्कन्ध 
स्थूल-प्रयक्ष के बिना भी गति करते हैं। इसलिए उनमें इच्छापृवंक गति और 
चैतन्य का भ्रम हो जाता है। सूकछम-वायु के द्वारा स्पृष्ट पुदुगल-स्कन्धो में 
कम्पन, प्रकम्पन चलन, ज्षोम, स्पन्दन, घटना, उद्दीरणा और विचित्र आकृतियों 
का परिणमन देखकर विभंग-अशानी ( पारद्रष्टा मिथ्यादहष्टि ) को “थे सब 
जीव हैं?--..ऐसा भ्रम हो जाता है २:। 

. अजीब में जीव था श्रणु में कीटाश़ु का भ्रम होने का कारण उनका गति 

और आकृति सम्बन्धी साम्य है | 

जीवत्व की अमिव्यक्ति के साधन उत्थान, बल वीय॑ हैं **। ये शरीर- 
सापेक्ष हैं। शरीर पौदूगलिक है। इसलिए, चेतन द्वारा स्वीकृत पुदूगल और 
चेतन-मुक्त पुदगल में गति और अ्राकृति के द्वारा भेद-रेखा नहीं खीचीं जा 
मकती 5" | 
जीव के व्यावहारिक लक्षण 

सजातीय जन्म, बृद्धि, सजातीय, उत्पादन, क्षत-संरोहण [ घाव भरने की 
शक्ति ] और अनियमित तिर्यगृति--ये जीवों के ब्यावहवारिक लक्षण हैं| एक 
मशीन खा सकती है लेकिन खाद्य रस के द्वारा अपने शरीर को बढ़ा नहीं 
सकती | किसी हृद तक अपना नियंत्रण करने वाली मशीनें भी हैं। टोरपिडो 
[ 70०7००१० ] में स्वयं चालक- शक्ति है, फिर भी वे न तो तजातीय यन्त्र 
की देह से उत्पन्न होते हैं और न किसी सजातीय यम्त्र को उत्पन्न करते हैं | 
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ऐसा कोई यन्त्र नहों जो अपना घाव खुद मर सके या मनुष्यकृत नियमन के 
बिना इधर-उधर घूम सके--तियंसू गति कर सके। एक रेलगाड़ी पठरी पर 
अपना बोर लिए पत्रन-बेग से दौड़ सकती है पर उससे कुछ दूरी पर रेंगने वाली 
एक चींदी को भी वह नहीं मार सकती। चींटी में चेतना है, बह इधर-उधर 
घूमती है। रेलगाड़ी जड़ है, उसमें वह शक्ति नहीं। यन्त्र-क्रिया का नियामक 
भी चेतनावान्‌ प्राणी है। इसलिए यन्त्र और प्राणी की स्थिति एक-सी 
नहीं है। ये लक्षण जीवधारियों की अपनी विशेषताएँ, हैं। जड़ में ये नहीं 
मिलती । 
जोब के नेशचयिक लक्षण 

आत्मा का नैश्वयिक लक्षण चेतना है| प्राणी मात्र में उसका न्यूनाधिक 
मात्रा में सदूभाव होता है। यद्यपि सत्ता रूप में चेतन्य शक्ति सब प्राणियों 
में अनन्त होती है, पर विकास की अपेक्षा वह सब में एक सी नहीं होती । 
शान के आवरण की प्रतलता एवं दुर्बलता के अनुसार उसका विकास न्‍्यून या 
अधिक होता है। एकेन्द्रिय वाले जीबरों मं भी कम से कम एक ( स्पर्शन ) 
इन्द्रिय का अनुभव मिलेगा | यदि वह न रहे, तब फिर जीव और अजीव में 
कोई अन्तर नहीं रहता । जीव और श्रजीब का भेद बतलाते हुए शास्त्रों भें 
कहा है--“सब्ब जीवाणणं पि य अ्रक्खरस्स अखुंतमो भागो निच्चुम्धाडियों | 
मो वि पुण आबरेज्जा, तेण जीवा अजीवत्तणं पावेज्जा”--केबलज्ञान ( पूर्ण 
शान ) का अ्रनन्तवां भाग तो सब जीबों के विकसित रहता है। यदि बह भी 
ब्रबृत्त हो जाए तो जीव अजीब बन जाए। 
मध्यम और विराट परिमाण 


उपनिषदों में आत्मा के परिमाण की विभिन्‍न कल्पनाएं मिलती ह। 
यह मनोमय पुरुष ( आत्मा ) अन्तर हृदय में चावल याजौ के दाने 
जितना है **| | 

यह आत्मा प्रदेश मात्र ( अंगूठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक की दूरी 
जितना ) है “*। 

यह आत्मा शरीर-ब्यापी है *२॥ 

यह आत्मा स्बब्यापी है **। 
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हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा प्रथ्वी, अन्तरिक्ष, द्रुलोक अथवा 
इन सब लोकों की अपेक्षा बड़ा है *५| 

जीव संख्या की दृष्टि से अनन्त हैं। प्रत्येक जीव के प्रदेश या अविभागी 
अवयव असंख्य हैं। जीव असंखुय ग्रदेशी हैं। अतः व्यास होने की झमता 
की दृष्टि से लोक के समान विराट है **| "केवली-समुद्घात” की प्रक्रिया में 
आत्मा कुछ समय के लिए व्यापक बन जाती है। 'मरण-समुद्घात! के समय 
भी आंशिक व्यापकता होती है *०| 

प्रदेश-संख्या की दृष्टि से धर्म, अधर्, श्राकाश और जीव--ये चारों सम- 
तुल्य हैं **। अबगाह की दृष्टि से सम नहीं हैं। धर्म, अधर्म और झ्राकाश 
स्वीकारात्मक और क्रिया-प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति शल्य हैं, इसलिए उनके 
परिमाण में कोई परिवतंन नहीं होता । संसारी जीवों में पुदूगलों का स्वीकरण 
आऔर उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया--ये दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, इसलिए, उनका 
परिमाण सदा समान नहीं रहता । वह संकुचित या विकसित होता रहता है | 
फिर भी अ्रग़ु जितना संकुचित और लोकाकाश जितना विकसित ( केवली 
समुद्घात के सिवाय ) नहीं होता, इसलिए जीव मध्यम परिमाण की कोटि के 
होते हैं । 

संकोच और विकोच जीवों की स्वभाव-प्रक्रिया नहीं है- वे कार्मण शरीर 
सापेक्ष होते हैं | कर्म-युक्त दशा में जीव शरीर की मर्यादा में बन्धे हुए होते हैं, 
इसलिए. उनका परिमाण स्वतन्त्र नहों होता। कार्मण शरीर का छोटापन 
आर मोटापन गति-चतुश्य-सापेक्ष होता है| मुक्त-दशा में संकोच-विकोच 
नहाँ--वहाँ चरम शरीर के ठोस भाग--दो तिहाई भाग में आत्मा का जो 
अवगाह होता है, बही रद्द जाता है| 

आत्मा के संकोच-विकोच की दीपक के प्रकाश से तुलना की जा सकती 
है। खुले आकाश में रखे हुए दीपक का प्रकाश अमुक परिमाण का होता है। 
उत्ती दीपक को यदि कोठरी में रख दें तो बही प्रकाश कोठरी में समा 
जाता है। एक घड़े के नीचे रखते हैं तो घड़े में समा जाता है। ढकनी के 
नीचे रखते हैं तो ढकनी में समा जाता है। उसी प्रकार कार्मण शरीर के 
आपचरण से आत्म-प्रदेशों का भी संकोच और विस्तार होता रहता है। 
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जो आत्मा बालक-शरीर में रहती है, वही आत्मा युवा-शरीर में रहती है 
और वही इद्ध-शरीर में। स्थूल शरीर व्यापी आत्मा कृश-शरीर-ब्यापी हो 
जाती है। कृश-शरीर-ब्यापी आत्मा स्थुल-शरीर-ब्यापी हो जाती है। 

इस विधय में एक शंका हो सकती है कि आत्मा को शरीर-परिमाण 
मानने से धह अबयब सहित हो जाएगी और झवयव सहित हो जाने से वह 
अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो अबयव सहित होता है, वह विशरणशील--- 
अनित्य होता है। घड़ा अवयब सद्दित है, अतः अनित्य है? इसका समाधान यह 
है कि यह कोई नियम नहीं कि जो श्रवयव सहित होता है, वह विशरणशील 
ही होता है। जैसे घड़े का आकाश, पट का आकाश इत्यादिक रूपता से 
आकाश सावयव है और निल्य है, वैसे ही आत्मा भी साववब और नित्य है 
और जो अवयव किसी कारण से इकटठे होते हैं, वेही फिर अलग हो 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अविभागी अबयब हैं, वे अ्रवयवी से कभी 
प्रथक नहीं हो सकते । 

विश्व की कोई भी वस्तु एकान्त रूप से नित्य व अनित्य नहीं है, किन्तु 
नित्यानित्य है। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। आत्मा का चैतन्य 
स्वरूप कदापि नहीं छूटठता, अतः आत्मा नित्य है। आत्मा के प्रदेश कभी 
संकुचित रहते हैं, कमी विकसित रहते हैं, कभी सुख में, कभी दुःख में-- 
इत्यादिक कारणों से तथा पर्यायान्तर से आत्मा अनित्य है। अतः स्थाद्ाद 
दृष्टि से सावयवकता भी आत्मा के शरीर-परिमाणय होने में बाधक 
नहीं है। 
जीव-परिमाण 

जीवों के दो प्रकार हं--मुक्त और संसारी। मुक्त जीव अनन्त हैं। 
संसारी जीवों के छह निकाय हैं। उनका परिमाण निम्नप्रकार है :--- 


पानी ० «००० ००५४ न ९ 
अभि--३०००३००० मर 9) 
बायु!-- -«**-**- न 5 
वनस्पति «२३४०० पे अनन्त जीब 
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अस काय के जीव स्थूल ही होते हैं। शेष पांच निकाय के जीक स्थल 
और सृक्तम दोनों प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीवों से समूचालोक भरा है । 
स्थूल जीव आधार बिना नहीं रह सकते । इसलिए वे लोक के थोड़े भाग 
में हैं ४१ । ़ 

एक-एक काय में कितने जीव हैं, यह उपमा के द्वारा समझाया 
गया है ;--- 

एक हरे आंवले के समान मिट्टी के ढ़ेले में जो प्रथ्वी के जीब हैं, उन सब 
में से प्रत्येक का शरीर कबूतर जितना बड़ा किया जाय तो वे एक लाख 
योजन लम्बे-चौड़े जम्बूद्वीप में नहीं समाते “*। 

पानी की एक बून्द में जितने जीव हैं, उन सब में से प्रत्येक का शरीर 
सरसों के दाने के समान बनाया जाए, तो चे उक्त जम्बूद्वीप में नहीं 
ममाते ५ "| 

एक खिनगारी के जीवों में से प्रत्येक के शरीर को लीख के समान किया 
जाए तो वे भी जम्बूद्वीप में नहीं समाते ४*| 

नीम के पत्ते को छूने बाली हवा में जितने जीव ६, उन सब में से प्रत्येक 
के शरीर को खस खस के दानें के समान किया जाए तो बे जम्बृद्वीप में नहीं 
अमाते ४० 
शरीर और आत्ता । 

शगर और आत्मा का क्‍या सम्बन्ध है ? मानसिक विचारों का हमारे 
शरीर तथा मस्तिष्क के साथ क्या सम्बन्ध है ॥--इस प्रश्न के उत्तर में तीन 
वाद प्रसिद्ध हैं :-- 

(१ ) एक पाक्षिक क्रियाबाद [ भृत चैतस्थवाद ] 

(२) मनोदेहिक सहचरवाद 

(३ ) अन्योीन्याश्रयवाद 

भूत चेतन्यवादी केवल शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों का 
कारण मानते हैं। उनकी सम्मति में आत्मा शरीर की उपज है, मस्तिष्क की 
विशेष कोष्ठ-क्रिया ही चेतना है। ये प्रकृतिबादी भी कदे जाते हैं। आत्मा 
को प्रकृति-जन्य सिद्ध करने के लिए, ये इस प्रकार अपना अमिमत प्रस्तुत 
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करते हैं। पाचन आमाशय की क्रिया का नाम है, श्वासोच्छुवास फेफड़ों की 
किया का नाम है, वैसे ही चेतना [ आत्मा ] मस्तिष्क की कोध्ठ-क्रिवा का 
नाम है। यह भूत-चैतन्यवाद का एक संझ्षित रूप है। आत्मवादी इसका 
निरसन इस गकार करते हैं--“चेतना मस्तिष्क के कोष्ठ की क्रिया है” इसमें 
दूयर्थक क्रिया शब्द का समानार्थंक प्रयोग किया गया है। आमाशय की 
किया और मस्तिष्क की क्रिया में बड़ा भारी अन्तर है। क्रियाशब्द का दो 
बार का प्रयोग विचार-मेद का थोतक है। जब हम यह कहते हैं कि पाचन 
आमाशय की क्रिया का नाम है। तब पाचन और आमाशय की किया में 
भेद नहीं समझते | पर जब मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का विचार करते हैं, 
तब उस क्रिया-मात्र को चेतना नहीं समझते | चेतना का विचार करते हैं तब 
मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का किसी प्रकार का ध्यान नहीं आता। ये दोनों 
घटनाएँ सवंधा विभिन्‍न हैं| पाचन से झआमाशय की क्रिया का बोध हो आता 
है और झ्ामाशय की क्रिया से पाचन का | पाचन और आमाशय की क्रिया-- 
ये दो घटनाएं नहीं, एक ही क्रिया के दो नाम हैं। आमाशय, दृदय और 
मस्तिष्क तथा शरीर के सारे अवयव चेतना-हीन तत्त्व से बने हुए होते हैं। 
चेतना-हीन से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी आशय को स्पष्ट करते 
हुए. “पादरी बठलर” ने लिखा है--““आप, हाइड्रोजन तत्त्व के मत परमाकु, 
आऑक्सीजन तत्त्व के मत परमाणु, कार्बन तत्व के मत परमासु, नाइट्रोजन तत्त्व 
के मृत परमाणु, फासफोरस तत्तत के सृत परमादु तथा बादद की भाँति उन 
समस्त तत्तों के मृत परमाशु जिनसे मस्तिष्क बना है, ले लीजिए । विचारिए 
कि ये परमाझु प्रथक पृथक एवं शान शल्य हैं, फिर विचारिए कि ये परमाणु 
साथ-साथ दौड़ रहे हैं और परस्पर मिश्चित होकर जितने प्रकार के स्कन्‍्ध हो 
सकते हैं, बना रहे हैं। इस शुद्ध यांत्रिक क्रिया का चित्र आप अपने मन में 
खींच सकते हैं। क्या यह आपकी दृष्टि, स्वप्न या विचार भें आ सकता है 
कि इस यान्त्रिक क्रिया का इन मृत परमाणुओं से बोध, विचार एयं भावषनाएँ 
उत्पन्न हो सकती हैं ॥ कया फांसो के खटपटाने से होमर कवि गा किलियर्ड 
लेल की गेंद के खनखनाने से गणित डिफरेनशियल केल्कुड्ल [ जिं/0//शा- 
प्रै0के ०8३०७]७४ ] निकल सकत्रा है १--आप मनुष्य की जिशासा का-- 
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“यरमाणओं के परस्पर सम्मिअ्रण की यान्त्रिक क्रिया से शान की उत्पत्ति कैसे 
हो गई १?--सम्तोषप्रद उसर नहीं दे सकते ५*। पाचन और श्वासोश्छूबास 
की.- क्रिया से चेतना की ठुलना भी शत्रुटिपूर्श है। ये दोनों क्रियाएं, स्वयं 
अचेतन हैं। अचेतन मस्तिष्क की क्रिया चेतना नहीं हो सकती | इसलिए 
थह मानना होगा कि चेतना एक स्वतन्त्र सत्ता है, मस्तिष्क की. उपज नहीं | 
शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों के कारण मानने वालों के दूसरी 
आपत्ति यह अआती है कि--“मैं अ्रपनी इच्छा के अनुसार चलता हँ--मेरे 
भाष शारीरिक परिवर्तनों को पैदा करने वाले हैं” इत्यादि प्रयोग नहीं किये 
जा सकते | 

दूसरे बाद--“मनो दैहिक सहचरवाद' के अनुसार मानसिक तथा शारीरिक 
ब्यापार परस्पर-सहकारी हैं, इसके सिवाय दोनों म॑ किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं। इस बाद का उत्तर अन्‍्योन्‍्याश्रयवाद है। उसके अनुसार शारीरिक 
क्रियाओं का मानसिक व्यापारों पर एवं मानसिक व्यापारों का शारीरिक 
क्रियाओं पर श्रसर होता है। जैसे :-- 

(१) मस्तिष्क की बीमारी से मानसिक-शक्ति दुर्यल हो जाती है। 

(२) मस्तिष्क के परिमाण के अ्रनुसार मानसिक शक्ति का विकास 
होता है। 

साधारणतया पुरुषों का दिमाग ४६ से ५० या ४२ श्रॉंस | ०४7०6 ] 
तक का और स्त्रियों का ४४-४८ शआलस तक का होता है। देश-विशेष के 
अनुसार इसमें कुछ न्यूनाधिकता भी पायी जाती है। अपवादरुप असाधारण 
मानसिक शक्ति बाल्लों का दिमाग औसत परिमाण से भी नीचे दर्जे का पाया 
गया है। पर साधारण नियमानुसार दिमाग के परिमाण और मानसिक 
विकास का सम्बन्ध रहता है। 

(३ ) ब्राक्षीधत आदि विविध औषधियों से मानसिक विकास को सहारा 
मिलता है। 

(४ ) दिमाग पर आधात होने से स्मरण शक्ति ज्ञीण हो जाती है। 

(४ ) दिमाग का एक विशेष भाग मानसिक शक्ति के साथ सम्बन्धित 
है, उसकी ज्ति से मानस शक्ति में हानि होती है। 
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मानसिक किया का शरीर पर प्रभाव 

जैसे ।-+ 

(१ ) निरन्तर चिन्ता एयं दिमागी परिश्रम से शरीर थक जाता है। 

(२ ) सुख-दुःख का शरीर पर प्रभाव होता है। 

( ३ ) उदासीन-बृत्ति एवं चिन्ता से पाचन शक्ति मन्द हो जाती है; 
शरीर कृश ही जाता है। क्रोध झादि से रक्त विषाक्त बन 
जाता है। 

“॑चित्तायत्तं धातुबद्ध शरीरं, स्वस्थे चिसे भुद्धयः प्रस्फुरन्ति। 

तस्माल्षित्तं स्वंथा रक्षणीयं, चित्ते नष्टे घातवों यान्ति नाशम |” 

अर्थात्‌-“यह घातुमय शरीर चित्त के श्रधीन है। चित्त स्वस्थ होता है, 
तब बुद्धि में स्फुरणा आती है। इसलिए चित्त को स्वंथा स्वस्थ रखना 
चाहिए। चित्त-सलानि होने से धातुए' भी ज्ञीण हो जाती हैं ।”-- 
इन घटनाओं के आलोकन के बाद शरीर और मन के पारस्परिक सम्बन्ध 
के बारे में सन्‍्देह का कोई अवकाश नहीं रहता | इस प्रकार श्रस्योन्याभ्रय- 
वादी मानसिक एवं शारीरिक सम्बन्ध के निर्णय तक पहुँच गए.। दोनों 
शक्तियों का प्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार कर लिया | किन्तु उनके सामने एक 
उलमन अब तक भी मौजद है। दो विसदृश पदार्थों के बीच कार्य कारण का 
सम्बन्ध कैसे ! इसका वे अभी समाधान नहीं कर पाए हैं | 
दो विसदक्ष पदार्थों का सम्बन्ध 
[ अरूप और सरूप का सम्बन्ध ] 

आत्मा और शरीर--ये विजातीय द्रव्य हैं। आत्मा चेतन और अरूप है, 
शरीर अचेतन और सरूप । इस दशा में दोनों का सम्बन्ध कैसे हो सकता है! 
इसका समाधान जैन दर्शन में यों किया गया है-। संसारी आत्मा सुध्म और 
स्थूल, इन दो प्रकार के शरीरों- से वेष्टित रूता- है । एक. जन्म से दूसरे लन्‍्म 
में जाने के समय स्थूल शरीर छूट जयता है, यूहम शरीर नहीं छूटवा। चुहमः 
शरीरंघारी जीबों को एक के- बाद दूस्रे-तीसरे स्थल शरीर का निर्माण करना' 
पढ़ता है। सूहम शरीरधारी जीव ही दूसरा शरीर धारंण करते हैं, इसलिए 
.. अमूले जीव मूर्त शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं>-यह अश्न ही नहीं उठता | 
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सूकछ्म शरोर और आत्मा का सम्बन्ध अपर्चानुपूर्वो है। अपरचानुपूर्यी उसे 
कहा जाता है, जहाँ पहले-पीछे का कोई विभाग नहीं होता--यौरवाप्य नहीं 
निकाला जा सकता। तात्पयं यह हुआ कि उनका सम्बन्ध अनादि है। 
इसीलिए संसार-दशा में जीव कथबश्चित्‌ मूर्त भी है। उनका अमूत्ते रूप बिदेह- 
दशा में प्रगट होता है। यह स्थिति बनने पर फिर उनका मूतं द्रव्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । किन्तु संसार-दशा में जीव और पुदूगल का कर्थंचित्‌ 
साहश्य होता है, इसलिए उनका सम्बन्ध होना अ्रसम्भब नहीं | अमूत्त के 
साथ मूत्ते का सम्बन्ध नहीं हो सकता। यह तक प्रस्तुत किया जाता है--यह 
उचित है। इनमें किया प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

अरूप [ ब्रह्म ] का सरूप [ जगत्‌ ] के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं किया 
जा सकता। अरूप बअह्म के रूप-प्रणयन की बेदान्त के लिए एक जटिल 
समस्या है | संगति से असंगति [ ब्रह्म से जगत्‌ |] और अ्रसंगति से फिर संगति 
की ओर गति क्‍यों होती है ? यह उसे और अधिक जटिल बना देठी है। 

अमुर्त आत्मा का मूर्स शरीर के साथ सम्बन्ध की स्थिति जैन दर्शन के 
सामने बैसी ही उलकन भरी है। किन्तु वस्तुबृत्या बह उससे भिन्‍न है। 
जैन-दृष्टि के अनुसार अरूप का रूप-प्रणयन नहीं हो सकता | संसारी आत्माए' 
आअरूप नहों होतों | उनका विशुद्ध रूप अमूर्त होता है किन्तु संसार दशा में 
उसकी प्राति नहीं होतो । उनकी अरूप-स्थिति मुक्त दशा में बनती है। उसके 
बाद उनका सरूप के घात-प्रत्याघातों से कोई लगाव नहीं होता | 
विज्ञान और आत्मा 

बहुत से पश्चिमी वैशानिक आत्मा को मन से अलग नहीं मानते। 
उनकी दृष्टि में मत और मस्तिष्क-क्रिया एक चीज है। दूसरे शब्दों में मन 
और मस्तिष्क पर्यायवाती शब्द हैं। “पावलोफ्‌” ने इसका समर्थन किया है 
कि स्मृति मस्तिम्क सिरेत्रम] के करोड़ों सेलों (0078] की क्रिया है। 'बर्गेसा! 
जिस युक्ति के बल पर आत्मा के श्रस्तित्वत की आवश्यकता अनुभव करता है, 
उसके मूलभूत तथ्य स्वृति को “परावलोफू” मस्तिध्क के सैलों [ 00) | की 
किया बतलाता हैं। फोढो के नेगेटिव प्लेद [ /९०४७४४९ ए्&/० ] में 
जिस प्रकार प्रतिबिम्ब खींचे हुए. होते हैं, उती प्रकार मस्तिष्क में अतीत के 
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जिम अतिबिग्वित रहते हैं | जब उन्हें तदनुकूल सामग्री द्वारा नई प्रेरणा मिलती 
है तब ने जागत हो जाते हैं। निम्नस्तर से ऊपरीस्तर में त्रा जाते हैं, 
इसी का नाम स्मृति है। इसके लिए भौतिक तत्वों से प्रथक्‌ अन्‍्वयी आत्मा 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं। भूतादवठवादी वैशानिकों ने भौतिक प्रयोगों 
के द्वारा अभौतिक सत्ता का नास्तित्व सिद्ध करने को बहुमुखी चेष्टाएं की हैं, 
फिर भी भौतिक प्रयोगों का क्षेत्र भौतिकता तक ही सीमित रहता है, अमूत्ते 
आत्मा या मन का नास्तित्व सिद्ध करने में उसका अधिकार सम्पन्न नहीं 
होता । मन भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार का होता है । 

मनन, चिन्तन 'तक, अनुमान, स्मृति 'तदेवेदम! इस प्रकार संकलनात्मक 
ज्ञान-अतीत और बतंमान शान की जोड़ करना, ये कार्य अभौतिक मन के 
हैं १५। भौतिक मन उसकी शानात्मक प्रदृत्ति का साधन है। जिसे हम 
मस्तिष्क या औपचारिक शान तन्त भी कह सकते हैं। मस्तिष्क शरीर का 
अवयवब है। उस पर विभिन्न प्रयोग करने पर मानसिक स्थिति में परिवर्तन 
पाया जाए, अर्ध स्मरण या विस्मरण आदि मिले, यह कोई आश्चर्य जनक 
घटना नहीं। क्योंकि कारण के अभाव में कार्य अभिव्यक्त नहीं होता, यह 
निश्चित तथ्य हमारे सामने है। भोतिकवादी तो “मस्तिष्क भी भौतिक है या 
और कुछ --इस समस्या में उलमे हुए हैं। उन्हीं के शब्दों में पढ़िए:---भन 
सिर्फ भौतिक तत्त्व नहीं है, ऐसा होने पर उसके विचित्रगुण-चेतन क्रियाओं 
की व्याख्या नहीं हो सकती। मन (मस्तिष्क) में ऐसे नए गुण देखे जाते हैं, 
जो पहिले भौतिकतत्तवों में मौजूद न थे, इसलिए भौतिक-तत्त्वों श्र मन को 
एक नहीं कहा जा सकता | साथ ही भौतिक-तत्त्वों से मन इसना दूर भी नहीं 
है, कि उसे बिलकुल ही एक अलग तत्व माना जाए * ६ |”? 

इन पंक्तियों से यह समका नाता है कि वेशानिक जगत्‌ मन के विषय में ही 
नहीं, किन्तु मन के साधनभूत मस्तिध्क के बारे में भी अभी कितना संदिस्ध है। 
अस्तु मस्तिष्क को अतीत के प्रतिबिम्बों का वाहक और स्मृति का साधन 
मानकर स्वतंत्र चेतना का सोप नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क फ्रोदो के 
नेगेटिव प्लेट [ '१०४०७४ए९ 790० ] की भांति वर्तमान के चित्रों को खाँच 
सकता है, सुरक्षित रख सकता है, इस कल्पना के आधार पर उसे 
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स्मृति का साधन भले ही माना जाए. किन्तु उस स्थिति में वह भविष्य की 
कल्पना नहीं कर सकता । उसमें केबल घटनाएं अंकित हो सकती हैं, पर 
उनके पीछे छिपे हुए कारण स्वतंत्र चेतनात्मक व्यक्ति का अस्तित्व माने बिना 
नहीं जाने जा सकते | “यह क्यों? यह है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं 
होना चाहिए, यह नहीं हो सकता, यह वही है, इसका परिणाम यह होगा”--- 
शान की इत्यादि क्रियाए' अपना स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध करती हैं। 'शेट 
[?]80० ] की चिन्रावली में नियमन होता है। प्रतिबिम्बित चित्र के 
अतिरिक्त उसमें और कुछ भी नहीं होता | यह नियमन मानव-मन पर लागू 
नहीं होता। वह अतीत की धारणाओं के आधार पर बड़े-बड़े निष्कर्ष 
निकालता है--भविष्प का मार्ग निर्णीत करता है। इसलिए इस दृष्टान्त की 
भी मानस क्रिया में संगति नही होती | 

तर्क-शास्त्र और विज्ञान-शास्त्र अंकित प्रतिबिम्बों के परिणाम नहीं । 
अदृश्पूर्व और अभ्रुतपूर्व बैशानिक आबिप्कार स्वतंत्र मानस की तकंणा के कार्य 
हैं, किसी दृष्ट वस्तु के प्रतिबिम्ब नहीं । इसलिए हमें स्वतंत्र चेतना का 
अस्तित्व और उसका विकास मानना ही होगा | हम प्रत्यक्ष में आने बाली 
चैतना की विशिष्ट क्रियाओं की किसी भी तरह अवहेलना नहीं कर सकते। 
इसके अतिरिक्त भीतिकवादी 'वर्गतां' की आत्म-साधक युक्ति को--“चेतन और 
अचेतन का संबंध केसे हो सकता है १--इस प्रश्न के द्वारा व्यर्थ प्रमाणित 
करना चाहते हैं। “वर्गर्सा' के सिद्धान्त की अपूर्णता का उल्लेख करते हुए 
बताया गया है कि--'बर्गरसा' जैसे दार्शनिक चेतना को भौतिक तत्त्वों से अक्षग 
ही एक रहस्यमय वस्तु साबित करना चाहते हैं। ऐसा साबित करने में उनकी 
सबसे जबरदस्त युक्ति है स्मृति! । मस्तिष्क शरीर का अंग होने से एक 
ध्वणिक परिवर्तनशील वस्तु है। वह स्मृति को भूत से वर्तमान में लाने का 
बाहन नहीं बन सकता। इसके लिए किसी अज्लुणिक--स्थायी माध्यम की 
आवश्यकता है। इसे वह चेतना या आत्मा का नाम देते हैं। स्मृति को 
अतीत से वर्तमान और परे भी ले जाने की जरूरत है, लेकिन अमर चेतना 
का मरणधर्मा अचेतन से सम्बन्ध कैसे होता है, यह आसान समस्या नहीं है। 
चेतन और अचेतन इतने विरूद्ध द्रव्यों का एक दूसरे के साथ धनिष्ट सम्बन्ध 


जैन दर्दान के मौलिक तत्त्व * [8७ 


स्थापित करना तेल में पानी मिलाने जैसा है। इसीलिए, इस कठिनाई को देर 
करने का तरीका ढुंदा जा रहा है। इससे इतना साफ हो जाता है कि चेतना 
था स्थृति से ही हमारी समस्या हल नहीं हो सकती | 
सजीवतच्छरीर वादी बर्ग ने आत्मबादी पाश्चात्य दाशनकों की जिस 
कठिनाई को सामने रखकर सुख की श्वॉस ली है,--उस कठिनाई को भारतीय 
दाशंनिकों ने पहले से ही साफ कर अपना पथ प्रशस्त कर लिया था। संसार- 
दशा में आत्मा और शरीर--ये दोनों सबंधा भिन्न नहीं होते। गौतम स्थामी 
के प्रश्नों का उत्तर देते हुए. भगवान्‌ महावीर ने आत्मा और शरीर का भेवामेद 
बतलाया है--अर्थात्‌ “आत्मा शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी | शरीर 
रूपी भी है और अरूपी भी तथा वह सचेतन भी है और अचेतन भी ५०” 
शरीर और आत्मा का क्षीर-नीवत्‌ अ्रथवा अभि-लोह-पिण्डबत्‌ तादात्म्य होंता 
है। यह आत्मा की संसारावस्था है। इसमें जीव और शरीर का कर्थंचित्‌ 
अमभेद होता है। अतएत्र जीव के दस परिणाम होते हैं ५*। तथा इसमें 
बण, गंध, रस, स्पर्श आदि पौदूगलिक गुण भी मिलते हैं "*| शरीर से 
आत्मा का कथं चित्‌-मेद दोता है *९। इसलिए उसको अबर्ण, अगंध, अरस 
और अस्पर्श कहा जाता है **। आत्मा और शरीर का भेदाभेद स्वरूप जानने 
के पश्चात्‌ “अमर चेतना का मरणधर्मा अ्रचेतन से संबन्ध कैसे होता है १?” यह 
प्रश्न कोई मूल्य नहीं रखता। बविश्ववत्ती चेतन या अचेतन सभी पदार्थ 
परिणामी नित्य हैं। ऐकाल्तिक रूप से कोई भी पदार्थ मरण-धर्मा या अमर 
नही । आत्मा स्वयं निय भी है और अ्रनित्य भी **। सहेतुक भी है और 
निहंतुक भी | कर्म के कारण आत्मा की भिन्न-मिन्न अवस्थाएं होती हैं, इसलिए 
वह अनित्य और सहेतुक है तथा उसके स्वरूप का कभी प्रच्यव नहीं होता, 
इसलिए बह नित्य और निहँंतुक है। शरीरस्थ आत्मा ही मौतिक पदार्थों से 
सम्बद्ध होती है। स्वरूपस्थ होने के बाद वह बिशुद्ध चेतनावान्‌ और सब्वंधा 
अमूत्त बनती है, फिर उसका कभी अचेतन पदार्थ से अम्बन्ध नहीं होता | बद्ध- 
आत्मा स्थूल शरीर-मुक्त होने पर भी सूझम-शरीर-युक्तरहता है। स्थल शरीर 
में बह प्रवेश नहीं' करती किस्तु खूहम-शरीरवान होने के कारण स्वयं उसका 
निर्माण करती है। अचेठन के सतथ उसका अभूतपूर्व संबन्ध लही होता, किन्तु 
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झनादिकालीन ग्रवाह में वह शरीर पर्यायात्मक एक कड़ी और जुड़ जाती है। 
उसमें कोई विरोध नहीं आता | जैसे कहा भी है--“'तस्य चानादि कर्स- 
सम्बद्धस्थ कदाचिदपि सांसारिकस्यात्मनः स्वरूपेड्नवस्थानात्‌ सत्यप्यमूर्स त्ये 
मूर्तेन कर्मणा सम्बन्धी न विरूध्यते ५३।” संसारी आत्मा अनादिकाल 
से कम से बन्धा हुआ है। वह कभी भी अपने रूप में स्थित नहीं, अतएव 
अमू्े होने पर भी उसका मूत्त कर्म (अ्चेतन ट्रव्य) के साथ सम्बन्ध होने में 
कोई आपत्ति नहीं होती । 
आत्मा पर विज्ञान के प्रयोग 

वैशानिकों ने ६२ तत्त्व माने हैं। वे सब मूर्तिमान्‌ हैं। उन्होंने जितने 
प्रयोग किये हैं, वे सभी मूत्त द्रव्यों पर ही किये हैं अमूत्त तत्त्व इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
का विषय नहीं बनता । उस पर प्रयोग भी नहीं क्‍यि जा सकते आत्मा 
अमूर्त है, इसीलिए, आज के वैशञानिक, भौतिक साधन सम्पन्न होते हुए भी 
उसका पता नहीं लगा सके। किन्तु भौतिक साधनों से आत्मा का अस्तित्व 
नहीं जाना जाता तो उसका नास्तित्व भी नहीं जाना जाता । शरीर पर किये 
गए. विविध अ्योगों से आत्मा की स्थिति स्पष्ट नहीं होती | रूस के जीव-विशान 
[80025] के प्रसिद्ध विद्वान्‌ “पावलोफ” ने एक कुत्ते का दिमाग निकाल 
लिया ५४| उससे वह शत्यवत्‌ हो गया। उसकी चेष्टाएँ स्तब्ध हो गई। 
बह अपने मालिक और खाद्य तक को नहीं पहचान पाता। फिर भी बह 
मरा नहीं | इन्‍्जेक्शनों द्वारा उसे खाद्य तत्व दिया जाता रहा। इस प्रयोग 
पर उन्होंने यह बताया कि दिमाग ही चेतना है। उसके निकल जाने पर 
प्राणी में कुछ भी चेतन्य नहीं रहता | इस पर हमें अधिक टीका टिप्पणी 
करने की कोई आवश्यकता नहीं । यहाँ सिर्फ इतना सममना ही प्रर्यात होगा 
कि दिमाग चेतना का उत्पादक नहीं, किन्तु वह मानस प्रशृत्तियों के उपयोग 
का साधन है। दिमाग निकाल लेने पर उसकी मानसिक चेष्टाए' रुक गई । 
इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी चेतना विलीन हो गई। यदि ऐसा होता तो 
वह जीवित मी नहीं रह पावा। खाद्य का स्वीकरण, रक्तसंचार, प्राणापान 
आदि चेतनावान्‌ प्राणी में ही होता है। बहुत सारे ऐसे भी प्राणी हैं, जिनके 
मस्तिष्क होता ही नहीं । वह केवल मानसं-प्रश्डत्ति वाले प्राणी के ही होता है | 
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बनस्पति भी आत्मा है। उनमें चेतना है: हष॑, शोक, भय आदि प्रदत्तियां हैं। 
पर छनके दिमाग नहों होता। चेतना का सामान्य लक्षण स्वानुमब है। 
जिसमें स्वानुभूति होती है, सुख-दुःख का अनुभव करने की चमता होती है, 
वही आत्मा है। फिर चाहे वह अपनी अनुभूति को व्यक्त कर सके या न कर 
सके, उसको व्यक्त करने के साधन मिले या न मिले। वाणी-विहीन प्राणी को 
प्रहार से कष्ट नहीं होता, यह मानना यौक्तिक नहीं। उसके पास बोलने का 
साधन नहीं, इसलिए, वह अपना कष्ट कह नहीं सकता। फिर भी वह कष्ट का 
अनुभव कैसे नहीं करेगा १ विकास-शील प्राणी मूक होने पर भी अज्भ-सम्चालन- 
क्रिया से पीड़ा जता सकते हैं। जिनमें यह शक्ति भी नहों होती, वे किसी 
तरह भी अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते | इससे स्पष्ट है कि बीलना, 
अज्ञु-सश्चालन होते दीखना, चेष्टाओं को व्यक्त करना, ये आत्मा के व्यापक 
लक्षण नहीं हैं। ये केवल विशिष्ट शरीरधारी यानी अस-जातिगत आत्माश्रों 
के हैं| स्थावर जातिगत आत्माओं में ये स्पष्ट लक्षण नहीं मिलते। इससे कमा 
उनकी चेतनता और सुख-दुःखानुभूति का लोप थोड़े ही किया जा सकता है। 
स्थावर जीवों की कष्टानुभूति की चर्चा करते हुए शास्त्रों में लिखा है कि-+- 
जन्मान्ध,_ जन्म-मूक, जन्म-बधिर एवं रोग-पअस्त पुरुष के शरीर का कोई 
युवापुरष तलवार एवं खड़गू से ३२-३२ बार छेदन-मेदन करे, उस समय उसे 
जैसा कष्ट होता है बैसा कष्ट पृथ्वी के जीबों को उन पर प्रहार करने से 
होता है। तथापि सामओ के अभाव में वे बता नहीं सकते। और मानव 
प्रत्यक्ष प्रमाण का आग्रही ठहरा | इसलिए वह इस परोक्ष तथ्य को स्वीकार 
करने से हिचकतः है। ल्ैर। जो कुछ हो, इस विषय पर हमें इतना-सा 
स्मरण कर लेना होगा कि आत्मा अरूपी अचेतन सत्ता है, वह किसी प्रकार 
भी चर्म-चकु द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। आज से ढाई हजार वर्ष पहिले 
कौशाम्बी-पति राजा प्रदेशी ने अपने जीवन के नास्विक-काल में शारीरिक 
अबयवों के परीक्षण द्वारा आत्म प्रत्वक्षीकरण के अ्रनेक प्रयोग किए। किन्तु 
उसका बह समूचा प्रयास बिफल रहा। आज के वैशामिक भी यदि बैसी ही 
असम्भव चेहाएं करते रहेंगे तो कुछ भी तथ्य नहीं निकलेगा | इसके पिपरीत 
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यदि वे चेतना के आनुमानिक एयं स्वसंवेदनात्मक अन्वेधण करें तो इस गुत्थी 
को अधिक सरलतासे सुलका सकते हैं। 
चैतना का पूर्वरूप क्या है ? 

निर्जीब पदार्थ से सजीब पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती--इस तथ्य की 
स्वीकार करने वाले दार्शनिक चेतन तत्त्व को अनादि-अनन्त मानते हैं। 
दूसरी श्रेणी उन दाशनिकों की है जो--निर्जीब पदार्थ से सजीव पदार्थ की 
उत्पत्ति-स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैशानिक फ्रायड' की धारणा भी यही 
. हैं कि जीवन का आरम्म निजींब पदार्थ से हुआ | वैशानिक जगत्‌ में मी इस 
विचार की दो धाराएँ हँ--वैशानिक “हुई पास्तुर” श्रौर टिंजल आदि निर्जीब 
से सजीब पदार्थ की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते | रूसी नारी बैशानिक लेपेसिन- 
स्काया, अशुवैशानिक डा० डेराहड यूरे और उनके शिष्य स्टैनले मिश्नर आदि 
निष्म्राण सत्ता से सप्राण सत्ता की उत्तक्षि में विश्वास करते हैं। 

चैतन्य को अ्चेतन की भांति अनुत्पन्न सत्ता या नैसर्शिक सत्ता स्वीकार 
करने वालों को चेतना का पृर्वरूप कया है?” यह प्रश्न उलमकन में नहीं 
डालता | 

दूसरी क्रोडि के लोग, जो अहेतुक या आकस्मिक चैतस्योत्पादबादी हैं, 
उन्हें यह प्रश्न कककोर देता है। आदि जीव किन अबस्थाओं में, कब और 
कैसे उत्पन्न हुआ १ यह रहस्य आज भी उनके लिए कल्पना-मात्र है | 

लुई पास्तुर और हिंडाल ने वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा यह प्रभाणित 
किया कि निजोंब से सजीब पदार्थ उत्पत्न नहीं हो सकते। बह परीक्षण 


“एक कांच के गोले में उन्होंने कुछ विशुद्ध पदार्थ रत दिया और उसके 
बाद धीरे-धीरे उसके भीतर से समस्त हवा निकाल दी | वह गोला और उसके 
भीतर रखा हुआ पदार्थ ऐसा था कि उसके भीतर कोई भी सजीब प्राणी या 
उसका ऋण्डा या बैसी ही कोई चीज रहन जाए, यह पहले ही अत्यन्त 
सावधानी से देख लिया गया | इस अवस्था में रखे जाने पर देखा गया कि 
चाहे जितने दिन भी रखा जाए, उसके भीतर इस प्रकार की अवस्था में किसी 
प्रकार की जीव-सत्ता प्रकट नहीं होती, उसी पदार्थ को बाहर निकालकर रख 
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देने पर कुछ दिलों में ही उसमें कीड़े, मकोड़े या झुद्गाकार बीजाशु दिखाई 
देने लगते हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि बाहर की हवा में अहकर ही 
बीजाशु या प्राणी का अण्डा या छोटे-छोटे विशिष्ट जीव इस पदार्थ में 
जाकर उपस्थित होते हैं। 

स्टैनले मिलर ने डा० यूरे के अ्रनुतार जीबन की उत्पत्ति के समय जो परि- 
स्थितियां थीं, वे ही उन्‍्पनन कर दीं | एक सप्ताह के बाद उसने अपने रासायनिक 
मिश्रण की परीक्षा की | उसमें तीन प्रकार के प्रोटीन मिले परन्तु एक भी प्रोदीनः 
जीवित नहीं मिला | माक्सवाद के अनुसार चेतना भौतिक सत्ता का गुणात्मक 
परिवर्तन हैं। पानी--पानी है। परन्तु उसका तापमान थोढ़ा बढ़ा दिया 
जाए. तो एक निश्चित बिन्दु पर पहुँचने के बाद वह भाष बन जाता है। 
( ताप के इस बिन्दु पर यह होता है, यह बायु-मण्डल के दबाव फे साथ 
बदलता रहता है ) यदि उसका तापमान कम कर दिया जाए तो वह बर्फ 
बन जाता है। जैसे भाप और बर्फ का पूर्व रूप पानी है, उसका भाप या बर्फ 
के रूप में परिणमन होने पर--शुणात्मक परिवर्तन होने पर, वह पानी नहीं - 
रहता। वैसे चेतना का पहले रूप क्या था जो मिटकर चतना को पैदा कर 
सका £ इसका कोई समाघान नहीं मिलता। “पानी को गर्स कीजिए. तो 
बहुत समय तक बह पानी. ही बना रहेगा। उसमें पानी के सभी साधारण गुण 
मौजूद रहेंगे केवल उसकी गर्मी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार पानी को ढएडा 
कीजिए, तो एक हृदतक वह पानी ही बना रहता है। लेकिन उसकी गर्मी कम 
हो जाती है। परन्तु एक बिन्दु पर परिवर्तन का यह क्रम यकायक दूट 
जाता है। शीत था उष्ण बिन्दु पर पहुँचते ही पानी के गुण एक दम बदल 
जाते हैं। पानी, पानी नहीं रहता बल्कि भाष या बर्फ बन जाता है |” 

जैसे निश्चित बिन्दु पर पहुँचने पर पानी भाप या बफ़ बनता है वैसे 
भौतिकता का कौन-सा निश्चित बिन्दु है जहाँ पहुंचकर भौतिकता चेतना के 
रुप में परिवर्तित होती है । मस्तिष्क के घटक तत्व हैं--हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 
नाइट्रोजन-कार्बन, फॉसफौरस आदि-आदि। इनमें से कोई एक तत्त्व चेतना 
का उत्पादक है या सबके मिभण से बह उत्पन्न होती है और कितने तत्तों को 

कितनी मात्रा बनने पर बह पेदा होती है-इसका कोई शान अभी . तक नहीं 


४९ जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


हुआ है। चेतना भौतिक तत्त्वों के मिश्रण से पैदा होती है या वह भौतिकता 
का गुणात्मक परिवर्सन है, यह तब तक वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं बन सकता, 
जब तक भौतिकता के उस चरम-बिन्दु की, जहाँ पहुँच कर यह चेतना के रूप 
में परिवर्तित होता है, निश्चित जानकारी न मिले। 


इन्द्रिय और मस्तिष्क आत्मा नहीं 


आंख, कान आदि नष्ट होने पर भी उनके द्वारा विज्ञान बिषय की स्मृति 
रहती है, इसका कारण यही है कि आत्मा देह और इन्द्रिय से मिन्‍न है। 
यदि ऐसा न होता तो इन्द्रिय के नष्ट होने पर उनके द्वारा किया हुआ शान भी 
चला जाता | इन्द्रिय के बिकृत होने पर भी पूर्व शान बिकृत नहीं होता। 
इससे प्रमाणित होता है कि शान का अधिष्ठान इन्द्रिय से मिन्‍न है--बह आत्मा 
है। इस पर यह कहा जा सकता है कि इन्द्रिय विगड़ जाने पर जो पृर्व शान . 
की स्मृति होती है, उसका कारण मस्तिष्क है। आत्मा नहीं। मस्तिष्क खस्थ 
होता है, तब तक स्मृति है | उसके बिगड़ जाने पर स्मृति नहीं होती | इसलिए 
“मस्तिष्क ही शान का अधिष्ठान है।” उससे पृथक आत्मा नामक तत्त्व को 
खीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तक भी आत्मवादी के लिए 
नगएय है। जैसे इन्द्रियां बाहरी वस्तुओं को जानने के साधन हैं, वैसे मस्तिष्क 
इन्द्रियशान-पिषयक चिन्तन और स्मति का साधन है| उसके विक्ृत होने 
पर यथार्थ स्मृति नहीं होती । फिर भी पागल व्यक्ति में चेतना की क्रिया चालू 
रहती है, बह उससे भी परे की शक्ति की प्रेरणा है| साधनों की कमी होने 
पर आत्मा की ज्ञान-शक्ति विकल--अधुरी हो जाती है, नष्ट नहीं होती । 
मस्तिष्क विकृत हो जाने पर अथवा उसे निकाल देने पर भी खाना-पीना, 
चलना-फिरना, हिलना-डुलना, श्वास-उच्छुवास लेना आदि-आदि प्राण-क्रियाएं 
होती हैं। वे यह बताती हैं कि मस्तिष्क के अतिरिक्त जीवन की कोई दूसरी शक्ति 
है। उसी शक्ति के कारण शरीर में अनुभव और प्राण की क्रिया होती है। मस्तिष्क 
से चेतना का सम्बन्ध है। इसे आत्मवादी भो अस्वीकार नहीं करते । “तन्दुल- 
वेयालिय” के अनुसार इस शरीर में १६० ऊध्ब॑गामिनी और रसहारिणी 
शिराए' हैं, जो नामि से निकलकर ठेठ सिर तक पहुँचती हैं। वे स्वस्थ होत्ती 
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हैं, तव तक आँख, कान, नाक और जीभ का बल ठीक रहता है*+। मारतीय 
आयुर्वेद के मत में भी मखक प्राण और इन्द्रिय का केन्द्र माना गया है। 

“ग्ाणाः प्राणक्तां यत्र, तथा सर्वेन्द्रियाग्गि च। 
यदुत्तमाञ्मज्जानां, शिरस्तदमिधीयते ॥ [ चरक ] 
मस्तिष्क चेतन्य सहायक धमनियों का जाल है। इसलिए, मस्तिष्क की 
अमुक शिरा काट देने से अमुक प्रकार की अनुभूति न हो, इससे यह फलित 
नहीं होता कि चेत्तना मस्तिष्क की उपज है। 


कृत्रिम मस्तिष्क चेतन नहीं है 


कृत्रिम मस्तिष्क, जिनका बड़े गणित के लिए उपयोग होता है, चेतनायुक्त 
नहीं है। वे चेतना-प्रेरित कार्यकारी यन्त्र हैं। उनकी मानव-मस्तिष्क से तुलना 
नहीं की जा सकती। वास्तव में ये मानव-मस्तिष्क की भाँति सक्रिय और 
बुद्धियुक्त नहीं होते | ये केवल शीघ्र और तेजी से काम करनेवाले होते हैं । यह 
मानव-मस्तिष्क की सुपुम्ना और मस्तिष्क-स्थित श्वेत मजा के मोटे काम ही 
कर सकता है और इस श्रर्थ में यह मानव-मस्तिष्क का एक शतांश भी नहों। 
मानब-मस्तिष्क चार भागों में बंदा हुआ है-- 

१०-दीघे-मस्तिष्क--जो संवेदना, विचार-शक्ति और स्मरण-शक्ति इत्यादि 

को प्रेरणा देता है। 

२--लघु-मस्तिष्क, | 

३--सेत । 

४--सुधुम्ना | 

यान्त्रिक मस्तिष्क केवल सुषुम्ना के ही कार्यों को कर सकता है, जो 
मानव-मस्तिष्क का कुद्गतम श्रंश है| 

यांजिक-मस्तिष्क का गणन-यंत्र लगभग मोटर में लगे मीटर की तरह होता 
है, जिसमें मोटर के चलने की दूरी मीलों में अंकित होती चलती है। इस 
गणन-यंत्र का कार्य एक और शल्य अंक को जोड़ना अथवा एकत्र करना है। 
यदि गणन-यंत्र से इन अंकों को निकाला जाता. है तो इससे घटाने की क्रिया 
होती है और जोड़-घटाब की दो क्रियाओं पर ही सारा गणित आधारित है। 
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प्रदेश और जीवकोष दो हैं 

आत्मा असंछय-प्रदेशी है। एक, दो, तीन प्रदेश जीव नहीं होते। परि- 
पूर्ण असंख्य प्रदेश के सदुदय का नाम जीव है। वह असंख्य जीवकोषों का _ 
पिण्ड नहीं है। वैज्ञानिक असंख्य सेल्स [ 06]|8 ]-जीवकोषों के द्वारा प्राणी 
शरीर और चेतना का निर्माण होना बतलाते हैं | वे शरीर तक ही सीमित हैं । 
शरीर अस्थायी है--एक पौदूगलिक अवस्था है! उसका निर्माण होता है| 
और बह रूपी है, इसलिए उसके अ्रज्ञोपाज्ञ देखे जा सकते हैं| उनका विश्लेषण 
किया जए सकता है। आत्मा स्थायी और अमौतिक द्रव्य दै*१| बह उत्यन्न 
नहीं होता | और वह अरूपी है, किसी प्रकार भी इन्द्रिय-शक्ति से देखा नहीं 
जाता। अतणएव जीब कोषों द्वारा आत्मा की उत्तत्ति बतलाना भूल है। 
प्रदेश भी भ्रात्मा के घटक नहीं हैं। वे खय॑ आत्मरूप हैं | श्रात्मा का परिमाण 
जानने के लिए उसमें उनका आरोप किया गया है | यदि वे वास्तविक अवयव 
होते तो उनमें संगठन, विधटन या न्यूनाधिकथ हुए, बिना नहीं रहता। 
वास्तविक प्रदेश केवल पौदूगलिक स्कन्‍्धों में मिलते हैं। अतएव उनमें संघात 
या भेद होता रहता है। आत्मा अखण्ड द्रव्य है। उसमें संघात-विधात कभी 
नहीं होते और न उसके एक-दो-तोन आदि अ्रदेश जीव कहे जाते हैं। 
आत्मा कृत, परिपूर्ण-लोकाकाश तुल्य प्रदेश परिमाणबाली है**। एक 
तन्‍्तु भी पट का उपकारी होता है। उसके बिना पट पूरा नहीं बनता | 
परन्तु एक तनन्‍्तु पट नहीं कहा जाता | एक रूप में समुदित तन्‍्तुओं का 
नाम पट है। बेंसे ही जीव का एक प्रदेश जीव नहीं कहा जाता | असंख्य 
चेतन प्रदेशों का एक पिण्ड है, उसी का नाम जीव है | 

प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व दो प्रकार से सिद्ध होता है--ताधक प्रमाण से 
झौर बाधक प्रमाण के अभाव से | जैसे साधक प्रमाण अपनी सत्ता से साध्य 
का अस्तित्व सिद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार बाघक प्रमाण न मिलने से भी 
उसका श्रस्तित्व सिद्ध हो जाता है। आत्मा को सिद्ध करने के लिए. साधक 
प्रमाण अनेक मिलते हैं, किन्तु बाघक प्रमाण एक भी ऐसा नहीं मिलता, जो 
आत्मा का निभेषक हो। इससे जाना जाता है कि आत्मा एक स्वतन्श् 
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द्रव्य है| हाँ, यह निश्चित है कि इन्द्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। 
फिर भी आत्म-अस्तित्व में यह बाधक नहीं, क्‍योंकि बाधक वह बन सकता है, 
जो उस विषय को जानने में समर्थ हो और अन्य पूरी सामग्री होने पर भी उसे 
न जान सके । जैसे--आँख घट, पट आदि को देख सकती है| पर जिस 
समय उचित सामीष्य एवं प्रकाश आदि सामग्री होने पर भी वह उनको न 
देख सके, तब वह उस विषय की बाधक मानी जा सकती है। इन्द्रियों की प्रहण- 
शक्ति परिमित है। वे सिर्फ, पाश्व॑बर्ती और स्थल पौदूगलिक पदाथों को ही 
जान सकती हैं। आत्मा अपौदगलिक [ अभौतिक ) पदार्थ है। इसलिए 
इन्द्रियों द्वारा आत्मा को न जान सकना नहीं कहा जा सकता | यदि हम 
बाधक प्रमाण का अभाव होने से किसी पदार्थ का सदभाव माने तब तो फिर 
पदार्थ-कल्पना की बाढ़ सी आजाएगी | उश्का क्या उपाय होगा १ ठीक है, 
यह सनन्‍्देह हो सकता है, किन्तु बाधक प्रमाण का अभाव साधक प्रमाण के 
द्वारा पदार्थ का सदभाव स्थापित कर देने पर ही कार्यकर होता है। 


आत्मा के साधक प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए, उसकी स्थापना की जाती 
है। उस पर भी यदि-सन्देह किया जाता है, तब श्रात्मवादियों को बह द्ेतु 
भी अनात्मवादियों के सामने रखना जरूरी हो जाता है कि आप यह तो 
बतलाएं कि “श्रात्मा नहीं है! इसका प्रमाण क्‍या है? “अ्रात्मा हैं! इसका 
प्रमाण चैतन्य की उपलब्धि है। चेतना हमारे प्रत्यक्ष है। उसके द्वारा अप्रत्यक्ष 
आत्मा का भी सद्भाव सिद्ध होता है। जैसे-- 

“ैतन्यलिज्लोपलब्घेस्तद्सहणम्‌्५ ८ |!” धूम को देखकर मनुष्य श्रप्मि का 
शान कर लेता है, आतप को देखकर सूर्योदय का शान कर लेता है, इसका 
कारण यही है कि धुआं अमि का तथा आतप सूर्योदय का अविनाभावी है--- 
उनके बिना वे निश्चितरूपेण नहीं होते। चेतना भूत समुदय का कार्य या 
भूत-धर्म है, यह नहीं माना जा सकता क्योंकि भूत जड़ है। “तयोरत्यन्ता 
भावात्‌*--भूत और चेतना में अत्यन्ताभाव--त्रिकालवर्ती बिरोध होता है। 
चेतन कभी अचेतन और अचेतन कभी चेतन नहीं बन सकता | लोक-स्थिति 
का निरूपण करते हुए. भगवान्‌ महावीर ने कहा है--जीव अजीब हो जाए 
और अ्रजीव जीब हो जाए, ऐसा न कभी हुआ, न होहा है और न कभी 
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होगा*९। इसलिए हमें आत्मा की जड़ पस्तु से मिन्न सत्ता खीकार करनी 
. होती है। यद्यपि कई विचारक श्रात्मा को जड़ पदार्थ का विकसित रूप 
मानते हैं, किन्तु यह संगत नहों। विकास अपने धर्म के अनुकूल ही होता 
है और दो सकता है। चैतन्यहीन जड़ पदार्थ से चेतनावान्‌ आत्मा का उप- 
जना विकास नहीं कहा जा सकता। यह तो सबंधा असत्‌-कार्यवाद है। 
इसलिए, जड़त्व और चेतनत्व--इन दो विरोधी महाशक्तियों को एक मूल 
तत्त्गगत न मानना ही युक्ति-संगत है। 
स्वतन्त्र सत्ता का हैतु 
द्रव्य का खतंत्र अस्तित्व उसके विशेष गुण द्वारा सिद्ध होता है। अन्य 
द्रष्यों में न मिलने वाला शुण जिसमें मिले, वह ख़तंत्र द्रव्य होता है। 
सामान्यगुण जो कई द्रव्यों में मिले, उनसे प्रथक्‌ द्रव्य की स्थापना नहीं 
होती । चैतन्य आत्मा का विशिष्ट गुण है। वह उसके सिवाय और कहीं 
नहीं मिलता। अतएब आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है और उससें पटार्थ के व्यापक 
लक्षण--श्रर्थ--क्रियाकारित्व और सत्‌ दोनों घटित होते हैं। पदार्थ वही है, 
जोग्रतिक्षण अपनी क्रिया करता रहे। अ्रथवा पदार्थ वही है, जो सत्‌ हो यानि 
पूवे-पूर्व॑वर्ती अ्वस्थाओं को ल्यागता हुआ, उत्तर-उत्तरवर्ती अबवस्थाश्रों 
को प्राप्त करता हुआ भी अपने स्वरूप को न त्यागे। आत्मा में जानने की 
क्रिया निरन्तर होती रहती है। ज्ञान का प्रवाह एक क्षण के लिए भी नहीं 
रुकता और बह ( आत्मा ) उत्पाद, व्यय के स्रोत में बहती हुई भी अआरूव है । 
वाल्य, यौबन, जरा आदि अ्वस्थाओं एवं मनुष्य, पशु आदि शरीरों का 
परिवर्तन होने पर भी उसका चैतन्य अक्षुगण रहता है | आत्मा में रूप आकार 
एवं वजन नहीं, फिर वह द्रव्य ही क्या ! यह निराधार शंका है। क्‍योंकि वे 
सब पुदगल द्रव्य के अवान्तर-लक्षण हैं। सब पदार्थों में उनका होना 
आवश्यक नहीं होता | 


पुनर्जन्म 


मृत्यु के पश्चात्‌ क्या होगा १ क्या हमारा अस्तित्व स्थायी है या बह मिट 
जाएगा १ इस प्रश्न पर अनात्मबादी का उत्तर यह है कि वेतमान जीबन समाप्त 
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होने पर कुछ भी नहीं है। पांच भूतों से प्राण बनता है। उनके श्रमांव में . 
प्राश-नाश हो जाता है--सृत्यु हो जाती है। फिर कुछ भी बचा नहीं रहता । 
आत्मबादी आत्मा को शाश्यत मानते हैं। इसलिए उन्होंने पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त की स्थापना की । कर्म-लिपत आत्मा का जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु और 
मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म होना निश्चित है। संक्षेप में यही पुनर्जन्मवाद का 
सिद्धान्त है| 

जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म की परम्परा अलती है--यह 
विश्व की स्थिति है **। जीव अपने ही प्रमाद से भिन्‍न-मिन्‍्न अन्मान्तर 
करते हेँ*१ | पुनर्जन्म कमे-संगी जीवों के ही होता है** | 

आयुष्य-कर्म के पुदूगल-परमाणु जीव में कँची-नीची, तिरछी-लम्बी और 
छोटी गति की शक्ति उत्पन्न करते हें०३। उसी के अनुसार जीव नए जन्म- 
स्थान में जा उत्न्‍न होते हैं। 

राग-द्वेष कर्म-बन्ध के और कर्म जन्म-मृत्यु की परम्परा के कारण हैं। इस 
विषय में सभी क्रियावादी एक मत हैं। भगवान्‌ महावीर के शब्दों में---““कोघ, 
मान, साया और लोग--ये पुनर्जन्म के मूल को पोषण देने वाले हैं"*।| 
गीता कहती है--“जैसे फटे हुए कपड़े को छोड़कर मनुष्य नया कपड़ा पहिनता 
है, बैसे ही पुराने शरीर को छोड़कर प्राणी मृत्यु के बाद, नए शरीर को धारण 
करते हैं*५ | यह आवतंन प्रद्त्ति से होता है**। महात्मा बुद्ध ने अपने पैर 
में चुमने वाले कांटे को पूर्वजन्म में किए हुए. प्राणीयध का विपाक बताया*० | 

नव-शिशु के हर्ष, भय, शोक आदि होते हैं। उसका कारश पूर्वजन्म की 
स्मृति है **। नव-शिशु खन-पान करने लगता है। यह पूंजन्म में किए हुए. 
आहार के अभ्यास से ही होता है९** | जिस प्रकार युवक का शरीर बालक- 
शरीर की उत्तरवर्तों अवस्था है, बेंसे ही बालक का शरीर पूय॑ंजन्म के बाद में 
होने वाली अवस्था है। यह देह-प्रासि की अवस्था है। इसका जो अधिकारी 
है, वह आत्मा--देही है** | 

वतेमान के सुख-दुःख अन्य सुख-ठुःख पूर्वक होते हें। सुख-दुःख का 
अनुभव बही कर सकता है, जो पहले उनका अनुभव कर जुका है। नव-शिशु 
को जो सुझ-दुःख का. ऋनुभव होता है, वह भी पूर्व अनुभव युक्त है। ..जीवन 
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का मोह और यृत्यु का भय | पूर्व-यद्ध संस्कारों का परिणाम है। यदि पूर्व- 
सनम में इनका अनुभव न हुआ होता तो नवोत्यन्न प्राणियों में ऐसी दृत्तियां 
नहीं मिलतों | इस प्रकार भारतीय आत्मवादियों ने विविध युक्तियों से पृवंजन्म 
का समर किया है। पाश्चात्य दाशंनिक भी इस विषय में मौन नहीं हैं। 

प्राचीन दार्शनिक प्लेटो [ ?]800 ] ने कहा है कि--“आत्मा सदा 
अपने लिए. नए-नए वस्त्र बुनती है तथा आत्मा में एक जैसी नेसर्गिक शक्ति 
है, जो ध्रुब रहेगी और अनेक बार जन्म लेगी:* [” 

: नबीन दाश्शनिक 'शोपनहोर' के शब्दों में पुनर्जन्म निसंदिख्य तत्त्व है 
जैसे--'मैंने यह भी निवेदन किया कि जो कोई पुनर्जन्म के बारे में पहले- 
पहल मुनता है, उसे भी बह स्पष्टरूपेण प्रतीत हो जाता है** ) 

पुनजन्म की अवशेलना करने वाले व्यक्तियों की प्रायः दी प्रधान शंफाए' 
सामने आती हैं। जैसे--यदि हमारा पू्वंभव होता तो हमें उसकी कुछ-न-कुछ 
तो स्मृतियां होती १ यदि दूसरा जन्म होता तो आत्मा की गति एवं आगति 
हम क्यों नहीं देख पाते ? 

पहली शंका का हम अपने बाल्य-जीवन से दही समाधान कर सकते हैं। 
बचपन की घटनावलियाँ हमें स्मरण नहीं आती तो क्‍या इसका यह अथ होगा 
कि हमारी शैशव-अवस्था हुई नहों थी १ एक दो वर्ष के नव-रैशब की घटनाएं 
स्मरण नहीं होतीं, तो भी अपने बचपन में किसी को सन्देह नहीं होता । 
वर्तमान जीवन की यह बात है, तब फिर पूर्वंजन्म को हम इस युक्ति से कैसे 
हवा में उड़ा सकते हैं | पूंजन्म की भी स्मृति हो सकती है, यदि उतनी शक्ति 
जागृत हो जाए। जिसे 'जाति-स्मृति' [ पूबंजन्म-स्मरण ] दो जाती है, बह 
अनेक जन्मों के घटनाओं का साज्ञात्कार कर सकता है | 

दूसरी शह्ला एक प्रकार से नहीं के समान है। आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं 
होता--उसके दो कारण हैं--एक तो वह अमूर्त है---रूप रहित है। इसलिए 
दृष्टिगोचर नहीं होता | दूसरे वह सूहम है, इसलिए शरीर में प्रवेश करता हुआ 
या निकलता हुआ उपलब्ध नहीं होता। “नाउमावोउनीक्षणादपि”--नहीं 
दीखने मात्र से किसी वस्तु का अभाष नहीं होता | सूर्य के प्रकाश में नक्षत्र- 
शाम नहीं देखा जाता | इससे उसका अभाव थोड़ा ही माना जा शकता है | 
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अन्धकार में कुछ नहीं दीखता, क्या यह मान लिया जाए कि गहाँ कुछ भी 
नहीं है ? शान-शक्ति की एकदेशीयता से किसी भी सत्‌-पदार्थ का अखित्वे 
खीकार न करना उचित नहीं होता। अब हमें पुनर्जन्‍्म की तामान्य स्थिति 
पर भी कुछ दृष्टिपात कर लेना चाहिए। दुनियां में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं 
है, जो अत्यन्त-असत्‌ से सत्‌ बन जाए--जिसका कोई मी अखिित्व नहीं, बह 
अपना अखित्म बना ले | यहाँ “असश्रोणत्यथि भावो, सओण त्थि निसे हो? '--- 
या--“नासतो विश्वते भावों, नाभावों विद्यते सतः” | ये पंक्तियां बड़ी उप- 
युक्त हैं। अभाव से भाव एवं माव से अभाव नहीं होता है तब फिर जन्म 
और मृत्यु, नाश और उत्पाद, यह कया है १ यह परिवर्तन है--पअ्रत्येक पदार्थ 
में परिवर्तन छोता है। परिवतेन से पदार्थ एक अवस्था झो छोड़कर दूसरी 
अबस्था में चला जाता है। किन्तु न तो सर्वथा नष्ट होता है और न सर्वथा 
उत्पन्न भी। दूसरे-दूसरे पदार्थों में भी परिवर्तन होता है, वह हमारे सामने 
है। प्राणियों में भी परिवर्तन द्वोता है। व जन्मते हैं, मरते हैं। जन्म का 
अर्थ अत्यन्त नई वस्तु की उत्पत्ति नहीं और मृत्यु से जीब का अत्यन्त उच्छेद 
नहीं होता । केवल वैसा ही परिवतंन है, जैसे यात्री एक स्थान को छोड़कर 
दूमरे स्थान मे चले जाते हैं। अच्छा होगा कि थक्त सूत्र को एक बार फिर 
दोहराया जाए--यह एक अ्रुव सत्य है कि सत्ता [अल्यन्त हाँ) से असत्ता [अत्यन्त 
नहीं ] एवं असत्ता से सत्ता कमी नहों होती । परिवर्तन को जोड़ने वाली कड़ी 
आत्मा है | वह अन्वयी है। पूर्वजन्म और उत्तर जन्म दोनों उसको अ्रवस्थाएं 
हैं। वह दोनों में एक रूप से रहती है। अतएव अतीत और भविष्य की 
घटनावलियों की शशड्ुला जुड़ती है। शरीर-शास्त्र के श्रमुसार सात वर्ष के बाद 
शरीर के पूर्व परमाथ च्युत हो जाते हैं--सब अबयव नए, बन जाते हैं। इस 
सर्वाज्ञीण परिवत्तन में .आत्मा का लोप नहीं होता । तथः फिर मृत्यु के बाद 
उसका अखित्व कैसे. मिट जाएगा १ हि 
अन्तर-काल -: 3 मल 
प्राणी मरता है और जन्‍्मता है, एक शरीर को छोड़ता है और दूसरा: 
शरीर बनाता है। मृत्यु और जन्म के बीच का समय अन्तर-काल कहा जाता हैं | 
उसका परिमाण एक, दो, तीन या चार समय तक का है.5१| अन्दर-काल में 
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स्थल शरीर-रहित आत्मा की गति होती दै। उसका नाम धअन्तराल-गति' 
है| चह दो प्रकार की होती है। ऋछ और वक्र | मृत्युस्थान से जन्म-स्थान सरल . 
रेखा में होता है, बहाँ आत्मा की गति ऋजचु होती है। और वह विषम रेखा में 
होता है, वहाँ गति बक्र होतो है। ऋछच गति में सिफ एक समय लगता है। 
उसमें ख्ात्मा को नया प्रयल नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब वह पूर्व शरीर 
छोड़ता है तब उसे पूर्व शरीर जन्य वेग मिलता है और बह धनुष से छूटे हुए 
बाण की तरह सीधे ही नए. जन्म स्थान में पहुँच जाता है। बक्रगति में घुमाव 
करने पड़ते हैं| उनके लिए. दूसरे प्रयज्ों की आवश्यकता होती है । घूमने का 
स्थान आते ही पूर्व-देह जनित वेग मन्‍्द पड़ जाता है और सूइम शरीर-का्मंण 
शरीर द्वारा जीव नया प्रयल्ष करता है। इसलिए, उसमें समयब्संखया बढ़ 
जाती है। एक घुमाव वाली वक्रगति में दो तमय, दो घुमाव वाली में तीन 
संमय और तीन घुमाव वाली में चार समय लगते हैं। इसका तकं-संगत कारण 
लोक-संस्थान है। सामान्यतः यह लोक ऊरध्व, अ्रधः, तिेगू--यों तीन भागों में 
तथा जीबोलत्ति की अपेक्षा त्रस नाड़ी और स्थावर नाड़ी, इस प्रकार दो भागी 
में विभक्त है। 

द्विसामयिक गति+- 

ऊध्ब लोक की पूर्व दिशा से.अधोलोक की पश्चिम दिशा में उत्तन्‍्न होने 
बाले जीव की गति एक वक्राद्विसामयिकी होती है। पहिले समय में समश्रेणी 
में गमन करता हुआ जीव अधोलोक में जाता है और दूसरे समय में तिर्यंगव्ती 
अपने-अपने उत्पत्ति-सषेत्र में पहुँच जाता है। 

त्रि सामयिक गति>-- 

ऊध्य दिशावर्त्ती अभिकोण से अधोदिशावत्ती वायव्य कोण में उत्पन्न होने 
बाले जीव की गति द्विवक्रात्नितामयिकी होती है। पहिले समय में जीच सम- 
अेणी गति से नीचे आता है, दूसरे समय में तिरका चल पश्चिम दिशा में और 
तीसरे समय में तिरछा चलकर वायब्य कोण में अपने जन्मस्थान पर पहुँच 
जाता है।.. । " 

स्थावर-नाड़ी . गत अधोलोक की विदशा के इस पार से उस पार की 
स्थावर-नाड़ी गत ऊ॑ध्य लोक की दिशा में पैदा होने बाऐे जीव की “भि-बक्ा- 
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चतुः सामयिकी' गति होती है। एक समय अधोंवर्सी विदिशा से दिशा में 
पहुँचने में, दूसरा समय श्रस नाड़ी में प्रवेश करने में, तीसरा समय ऊर्ध्बंगमन 
में और चौथा समय भसनाड़ी से निकल उस पार स्थावर नाढ़ी गत उत्मत्तिन 
स्थान तक पहुंचने में लगता है। आत्मा स्थूल शरीर के अभाव में भी सृहम 
शरीर द्वारा गति करती है और मृत्यु के बाद वह दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश 
नहीं करती | किन्तु स्त्रयं उसका निर्माण करती है। तथा संतार-अ्रवस्था में 
बह सूहम-शरीर-मुक्त कभी नहीं होती। अतएज़ पुन्जन्म की प्रक्रिया में कोई 
बाधा नहीं आती । 

जन्म व्युत्तम और इन्द्रिय ० 

आत्मा का एक जन्म से दूसरे जन्म में उत्पन्न होना संक्रान्तिकाल है। 
उसमें आत्मा की शानात्मक स्थिति कैसी रहती है। इस पर हमें कुछ विचार 
करना है। अन्तराल-गति में श्रात्मा के स्थल-शरीर नहीं होता । उसके अमाव 
में श्रॉख, कान, नाक आदि इन्द्रियां भी नहीं होती | वैसी स्थिति में जीव का 
जीवत्व कैसे टिका रहे। कम से कम एक इन्द्रिय की शानमात्रा तो प्राणी के 
लिए अनिवाय है। जिसमें यह नहीं होती, वह आणी भी नहीं होता | इस 
समस्या को शास्त्रकारों ने स्थाद्राद के आधार पर सुलकाया है। 


“प्रगबनू | एक जन्म से दूसरे जन्म में व्युक्रम्यमाण जीब स-इन्द्रिय 
होता है या अन-इन्द्रिय**१ इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ सहावीर ने कह[--- 
गौतम ।! द्रब्येन्द्रिय की अपेक्षा जीब अन-इन्द्रिय व्युक्रान्त होता है और 
लब्धीन्द्रिय की अ्रपेज्ञा स-इन्द्रिय |”? 


आत्मा में शानेन्द्रिय की शक्ति अन्तरालगति में भी होती है। त्वचा, नेत्र 
आदि सहायक इन्द्रियां नहीं होतीं। उसे स्व-संजेदन का अनुभव होता है--- 
किन्तु सहायक इन्द्रियों के श्रभाव में इन्द्रिय शक्ति का उपयोग नहीं होता।- 
सहायक इन्दियों का निर्माण स्थूल-शरीर-रचना के समय इन्द्रिय-हान की 
शक्ति के अनुपात पर होता है। एक इन्द्रिय की योग्यताबाले प्राणी की शरीर- 
रखना में त्वचा के सिबाय और इन्द्रियों की आकृतियां नहीं बनती | द्वीन्द्रिय 
आदि जातियों. में कमशः रसम, माण, चछुंः और भोत्र की रचना होती है। 
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दोनों प्रकार की इन्द्रियों के सहयोग से आ्राणी इन्द्रियशान का उपयोग 
करते हैं। 
स्व-नियमन 

जीव-स्वयं-चालित है। स्वयं-चालित का अर्थ पर सहयोग-निरपेक्ष नहीं, 
किन्तु संचालक-निरपेक्ष है। जीव की प्रतीति उसी के उत्थान, बल, वीययें, पुरुष- 
कार--पराक्रम से होती है <५। उत्थान आदि शरीर-उत्पन्न हैं। शरीर जीव 
द्वारा निष्पन्न है। क्रम इस अकार बनता है :--- 

जीवग्रभव शरीर, 

शरीरप्रभव वीय॑, 

वीर्यप्रभव योग ( मन, बाणी और कर्म ) <*| 

वीर्य दो प्रकार का होता है--( १) लब्धि-बीय॑ (२) करणवीये। लब्धि-बीर्य 
सत्तात्मक शक्ति है। उसकी दृष्टि से सब जीव सथीय होते हैं। करण बी 
क्रियात्मक शक्ति है। यह जीव और शरीर दोनों के सहयोंग से उत्पन्न 
होती है “९ 

जीव में सक्रियता होती है, इसलिए वह पौदुगलिक कर्म का संग्रह या 
स्वीकरण करता है। पौद्गलिक कर्म का संप्रहय करता है, इसलिए उससे 
प्रभाषित होता है | 

कतृ त्व और फल-भोक्तृत्व एक ही रखला के दो सिरे हैं। कतृ त्य स्वयं 
का और फल-मोक्तृत के लिए दूमरी सत्ता का नियमन--ऐसी स्थिति नहीं 
बनती | 

फल-प्रासि इच्छा-निय॑त्नित नहीं किन्तु क्रिया-नियंत्रित है | हिंसा, अ्रसत्य 
आदि क्रिया के द्वारा कर्म-पुदूगलों का संचय कर जीव भारी बन जाते हैं < ८ 
इनकी विरक्ति करने वाला जीव कर्म-युदूगलों का संचय नहीं करता, इसलिए: 
बह भारी नहीं बनता <*| 

जीव कर्म के मार से जितना अधिक भारी होता है, वह उतनी ही अधिक 
निम्नगति में उत्पन्न होता है** और हल्का ऊध्यंगति में **। गुरुकर्मा जीव 
इच्छा न होने पर भी अधोगति में जावेगा | कमे-पुदगलों को उसे कहाँ ले 
जाना है--यह शान नहीं होता। किन्तु यर भव योग्य आयुष्य कम-पुदूयलों 


जेन दर्डान के मौलिक तत्त्व ,.. [६६8 


का जो संग्रह हुआ होता है, वह प्रकते ही अपनी क्रिया प्रारम्भ कर देता है | 
पहले जीवन यानि वर्तमान आयुष्य के कर्म-परमाणुओं की क्रिया समात होते 
ही अगले आयुष्य के कर्म-पुदूगल अपनी क्रिया प्रारम्भ कर देंते हैं। दो 
आयुष्य के कर्म-पुदूगल जीव को एक साथ प्रमाबित नहीं करते **। वे 
पुदूगल जिस स्थान के उपयुक्त बने हुए, होते हैं, उसी स्थान पर जीष को घसीट 
ले जाते हैं **। उन पुदूगलों की गति उनकी रासायनिक क्रिया [ रस-बंध या 
अनुभाव बन्ध ] के अनुरूप होती है। जीब उनसे बद्ध होता है, इसलिए, उसे 
भी वहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार पुनरावतंन एक जन्म से दूसरे जन्म में 
गति और आगति स्व-नियमन से ही होती है। 


जीवन-निर्माण 

संसार का हेतु 

सूक्ष्म-शरीर 

गर्म 

गर्माधान की कृत्रिम-पद्धति 
गर्म की स्थिति 

गर्म-संख्या 

गर्म-प्रवेश की स्थिति 

बाहरी स्थिति का प्रभाव 

जन्म के प्रारम्म में 

जन्म 

प्राण और पर्याप्त 

प्राण-शक्ति 

जीवों के १४ मेद और उनका आधार 
इन्द्रिय-झ्ञान और पांच जातियां 
मानस-ज्ञान और संझ्ञी-असंज्ञी 
इन्द्रिय और मन 

जाति-स्मृति 
अतोन्द्रियज्ञान--योगिज्ञान 


संसार का हैततु 

जीव की वैभाविक दशा का नाभ संसार है। संसार का मूल कर्म है। 
कर्म के मूल राग, द्वेप हैं। जीव की असंयममय प्रवृत्ति रागमूलक या दे घमूलक 
होती है। उसे समझा जा सके या नहीं, यह दूसरी बात है। जीव को फंसाने 
बाला दूसरा कोई नहीं | जीव भी कमंजाल को अपनी ही अशान-दशा और 
आशा-बाञ्छा से रच लेता है। कर्म व्यक्तिरूप से अनादि नहीं है, प्रवाहरूप 
से अनादि है। कम का प्रवाह कब से चला, इसकी आदि नहीं है। जब से 
जीब तब से कर्म है। दोनों अनादि हैं। अनादि का प्रारम्म न होता है और 
न बताया जा सकता है। एक-एक .कर्म की अ्रपेत्ञा सब कर्मों की निश्चित 
अवधि होती है' | परिपाक-काल के बाद वे जीव से बिलग हो जाते हैं। 
अतएव आत्मा की कर्म-मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती । आत्म संयम से नए. 
कम चिपकने बन्द हो जाते हैं। पहले चिपके हुए. कर्म तपस्या के द्वारा धीमे- 
घीमे निर्जी्ण हो जाते हैं। नए कर्मों का बन्ध नहीं होता, पुराने कम हट 
जाते हैं। तब वह अ्रनादि प्रवाह रुक जाता है--आत्मा मुक्त हो जाती है। 
यह प्रक्रिया आत्म-साधकों की है। आत्म-साधना से विशुख रहने वाले नए- 
नए कर्मों का संचय करते हैं। उसी के द्वारा उन्हें जन्म-मृत्यु के अविरल प्रवाह 
में बहना पड़ता है । 
सृक्ष्म शरीर ह 

यूहम शरीर दो हैं--तैजस और कार्मण | तेजस शरीर तैजस परमाणुओं 
से बना हुआ विद्युतशरीर है। इससे स्थूल शरीर में सक्रियता, पाचन, दीसि. 
ओर तेज बना रहता है। कार्मेण शरीर सुख-दुःख के निमित्त बनने बाले कमे-. 
अशुओं के समूह से बनता है। यही शेष सब शरीरों का, जन्म-मरण की 
परम्परा का मूल कारण होता है। इससे छुटकारा पाए बिना जीव अपनी 
असली दशा में नहीं पहुंच पाता | 
गर्भ 

प्राणी की उत्पत्ति का पहला रूप दूसरे में छिपा होता है, इसलिए, उस 
दशा का नाम 'गर्म' हो गया। जीवन का अत्तिस छोर जैसे मौत है, पैसे, 
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उसका आदि छोर गर्म है। मौत के बाद क्या होगा--यह जैसे अज्ञात रहता 
है। वैसे ही गर्भ से पहले क्‍या था--यह अशात रद्दता है। उन दोनों के बारे 
में विवाद है, गर्भ प्रत्यक्ष है, इसलिए, यह निर्विबाद है। 
मौत॑ क्षण मर के लिए आती है| गर्भ महीनों तक चलता है। इसलिए, जैसे 

मौस अन्तिम दशा का प्रतिनिधित्व करती है, वेंसे गर्भ जीवन के प्रारम्म का 
पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता | इसीलिए प्रारम्भिक दशा का प्रतिनिधि शब्द 
और चुन॑ना पड़ा। वह है--जन्म” | “जन्म” ठीक जीवन की आदि-रेखा 
का शेंथ देता है। जो प्राणी है, वह जन्म लेकर ही हमारे सामने आता है। 
जन्म की प्रणाली सब प्राणियों की एक नहीं है। भिन्न-मिन्न प्राणी मिन्न-मित्र 
दज्ज से जन्म लेते हैं। एंक बच्चा मां के पेट में जन्म लेता है और पौधा मिट्टी 
मैं। बच्चे की जन्म-पक्रिया पौधे की जन्म-प्रक्रिया से भिन्न है। बच्चा स्री और 
पुरुष के रंज तथा वीय॑ के संयोग से उत्पन्न होता है। पौधा बीज से पैदा हो 
जाता है। इस प्रक्रिया-मेद के आधार पर जैन-आगम जन्म के दो विभाग 
करते हैं---गर्भ और सम्मूछंन। खस्त्री-पुरुष के संयोग से होने वाले जन्म को 
गर्भ और उनके संयोग-निरपेक्ष जन्म को सम्मूछन कहा जाता है। साधारण- 
तया उत्पत्ति और अभिव्यक्ति के लिए गर्भ शब्द का प्रयोग सब जीवों के लिए 
होता है। स्थानांग में बादलों के गर्भ बतलाए हैं" | किन्तु जन्म-भेद की 
प्रक्रिया के प्रसंग में 'गर्भ' का उक्त विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। चैतन्य- 
विकास की दृष्टि से भी गर्भ को विशेष अर्थ में रू करना आवश्यक है। 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और माता-पिता के संयोग-निपेक्ष 
जन्म वाले प्राणी वर्गों में मानसिक-विकास नहीं होता | माता-पिता के संयोग 
से जन्म-पाने वाले जीवों में मानसिक-चिकास होता है। इस दृष्टि से समनस्क 
जीवों की जन्म-प्रक्रिय गर्भ! और समनस्क जीवों की जन्म-प्रक्रिया 
म्मुछेन-- ऐसा विभाग करना आवश्यक था | जन्म-विभाग के आधार पर 
चतन्‍्य विकास का सिद्धान्त स्थिर होता है--गर्भन समनस्क और सम्मूछन 
अ्रमनस्क | 

॥ गर्भज जीवों के मनुष्य और पचेन्द्रिय-तियंश्व (जलचर--मछली आदि, 
ऑवलचर--बैल आदि, खेचर--कथूतर आदि, उरपरिसप--सॉप आंदि धृजपरि 
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खप--नेवला आदि) ये दो वर्ग हैं। मनुष्य गर्भज ही होते हैं? । तियंश्व गर्भज 
भी होते हैं और सम्मूछंनज मी। 

मानुषी गर्भ के चार विकल्प हं---स््री, पुरुष, नपुंसक और बिम्ब” | ओज 
की मात्रा अ्रधिक बी की मात्रा अल्प तब स्त्री होती है। ओज अल्प और 
बीय अ्रधिक तब पुरुष होता है। दोनों के तुल्य होने पर नपुंसक होता है। 
बायु के दोष से ओज गर्भाशय में स्थिर हो जाता है, उसका नाम “बिम्ब' है" | 
वह गर्भ नहीं, किन्तु गर्भ का आकार होता है। वह आत्तव की निर्जीब 
परिणति होती है। ये निर्जीब विम्ब जैसे मनुष्य जाति में होते हैं, वैसे 
ही पशु-पक्ती जाति में भी होते हैं। निर्जीब अण्डे, जो आजकल प्रचुर मात्रा 
में पैदा किये जाते हैं, की यही प्रक्रिया हो सकती है | 
गर्भाधान की कृत्रिम-पद्धति 

गर्भाधान की स्वाभाविक पद्धति स्त्री-पुरुप का संयोग है। कृत्रिम रीति 
से भी गर्भाधान हो सकता है। 'स्थानाँग' में उसके पांच कारण बतलाए हैं' 
उन सब का सार कृत्रिम रीति से बीरय॑-प्रक्षेप है। गर्भाधान के लिए मुख्य शर्त 
बीय और आत्तंवर के संयोग की है। उसकी विधि स्वाभाविक और ऋज्िम 
दोनों प्रकार को हो सकती है। 
गर्म की स्थिति 

तियंश् की गर्भ-स्थति जघन्य अन्तर्‌-मुद्दत्ते और उत्कृष्ट आठ वर्ष की 
है? । मनुष्य की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्तर-मुहूत्त और उत्कृष्ट बारह वर्ष की 
है5 | काय-भवस्थ की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्‍्तर्‌-मुहू्त और उत्कृष्ट चौबीस बर्ष 
की है' | गर्भ में बारह वर्ष बिता मर जाता है और वही फिर णन्‍म ले और 
बारह वर्ष वहाँ रहता है-- इस प्रकार काय-भवस्थ अधिक से अधिक चौबीस 
वर्ष तक गर्भ में रह जाता है" * . 

योनिभूत वीर्य की स्थिति जधन्य अन्तर-सुहरर्त और उत्कृष्ट बारह मुहूर्त 
की होती है। 
गर्म संख्य। हक हो 


एक स्त्री के गर्भ में एक-दो यावत्‌ नौ लाख तक जीव-उत्पन्र.हो-सकते - 
हैं।, किन्तु वे सब निम्यन्न नहीं होते। अधिकांश निष्फमन हुए बिना. ही मर 
न जाते हैं* १ । | । बजा पढे | 


च्कन 
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गर्मअवेश की स्थिति 
गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌। जीव गर्भ में प्रवेश करते समय 
स-इन्द्रिय होता है अथवा अन-इन्द्रिय १ 
भगवान्‌ बोले--गौतम ! स इन्द्रिय भी होता है और अन-इन्द्रिय भी | 
गौतम ने फिर पूछा--यह कैसे भगवन्‌ ! 


: भगषान्‌ ने उत्तर दिया--द्रव्य-इन्द्रिय की अपेक्षा बह अ्रन-इन्द्रिय होता 

है और भाव-इन्द्रिय की अ्रपेज्षा स-इन्द्रिय** | 

इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए. भगवान्‌ ने बताया--गर्भ में 
प्रवेश करते समय जीव स्थल-शरीर ( औदारिक, बैक्रिय, आहारक ) की अपेक्षा 
अ-शरीर और सूछम-शरीर (तैजस, कार्मण) की अ्रपेज्षा स-शरीर होता है** | 

गर्भ में प्रवेश पाते समय जीब का पहला आहार श्रोज और बीर्य होता 
है। गर्म-प्रविष्ठ जीव का आहार मां के आहार का ही सार-अंश होता है। 
'उसके कबल-बाहार नहीं होता । वह समूचे शरीर से आहार लेता है और 
समूचे शरीर से परिणत करता है। उसके उच्छुवास निःश्वास भी सर्बात्मना होते 
हैं। उसके आहार, परिणमन, उच्छवास-निःश्वास बार बार होते हैं? * | 
बाहरी स्थिति का प्रभाव 

गर्भ में रहे हुए जीव पर बाहरी स्थिति का आ्राश्चरययंकारी प्रभाव होता है। 
किसी-किसी गर्भ-गत जीब में वैक्रिय-शक्ति ( विविध रूप बनाने की सामथ्य ) 
होती है। वह शत्रु-सैन्य को देखकर विविध रूप बना उससे लड़ता है। उसमें 
अर्थ, राज्य, भोग और काम की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है| कोई- 
कोई धार्मिक प्रवचन सुन विरक्त बन जाता है। उसका धर्मानुराग तीज्र हो 


जाता है*५। 
एक तीसरे प्रकार का जन्म है। उसका नाम है--उपपात | स्वर्ग और 


मरक में उत्पन्न होने वाले जीव उपपात जन्म बाले होते हैं। वे निश्चित जन्म- 
कच्ची में उत्पन्न होते हैं और अन्तर मुद्दत्त में युवा बन जाते हैं । 
जन्म के प्रारम्भ में 

-ठीन. प्रकार से पैदा होने वाले प्राणी अपने जन्म स्थानों में आते ही सबसे 
पहले आहार लेते हैं। १। थे स्व--प्रायोग्य पुदुगलों का अ्राकर्षण और संग्रह 
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करते हैं | सम्मूच्छेनज प्राणी उत्पत्ति-च्षेत्र के पुदूगलों का आहार करते हैं | गर्मज 
प्राणी का प्रथम आद्वार रज-वीर्य के अज़ुओं का होता है। देवता अपने-अपने 

'सथान के पुदुगलों का संग्रह करते हैं। इसके अनन्तर ही उत्पन्न प्राणी 
पौद्गलिक शक्तियों का क्रमिक निर्माण करते हैं। थे छट्द हैं--अआहार, शरीर, 
इन्द्रिय, श्वासोच्छुवास, भाषा और मन | इन्हें पर्यासि कहते हैं | कम से कम 
चार पर्यात्तियां प्रत्येक प्राणी में होती हैं | 
जन्म 


१--लोगस्सय सासय॑ भाव॑ं, संसारस्सय अ्रणादिभावं, जीबस्सय णि श्य भावं, 

कम्म बहुत्तं, जम्मणमरण बाहुल्लं, च पडु लव नत्थि केइ परमाशुपोम्गल 

मेत्ते वि पएसे जत्थणं श्रयं जीवे न जाए. वा न। मण्बाबि से तेणटटेण त॑ 

चेब जाब न मए बावि*** [ --भग० १२७ ] 
२--अ्रसइ वा श्रणंतखुत्तो “** -** ->भग० 
३--न सा जाई न सा जोणी, न त॑ ठाणं न त्त॑ कुल । 

ण॒ जाया ण सुआ जत्थ, सब्बे जीवा अशणंतसों-- 

लोक शाश्वत है, संसार अनादि है, जीब नित्य है। कर्म की बहुलता है, 
जन्म-म्त्यु की बहुलता है, इसीलिए एक परमाणु मात्र भी लोक में ऐसा स्थान 
नहीं, जहाँ जीव न जन्मा हो और न मरा हो | 

ऐसी जाति, योनि, स्थान या कुल नहीं, जहाँ जीव अनेक बार या अनन्त 
बार जन्म धारण न कर जचुके हों । 

जब तक आत्मा कर्म-मुक्त नहीं होती, तब तक उसकी जन्म-मरण की 
परम्परा नहीं रुकती | मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। जन्म का अर्थ है 
उत्पन्न होना | सब जीवों का उत्पत्तिक्रम एकसा नहीं होता । अनेक जातियां 
हैं, अनेक योनियां हैं और अनेक कुल हैं। प्रत्येक प्राणी के उत्पत्ति-स्थान में 
बर्ण, गन्ध, रस और स्पश का कुछ न कुछ तारतम्य होता ही है। फिर भी 
उत्पत्ति की प्रक्रियाएं अनेक नहीं हैं। सब प्राणी तीन प्रकार से उत्पन्न होते हैं। 
अतएव जन्म के तीन प्रकार बतलाए गए. हैं --सम्मूच्छेन, गर्म और उपपात | 
जिनका उत्पत्ति स्थान नियत नहीं होता और जो गरम धारण नहीं करते, उन 

जीबों की उत्पत्ति को 'सम्मृच्छेन कहते हैं। कई चतुरिन्द्रिय तक के 
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सब जीव सम्मूच्छेन जन्म वाले होते हैं| कई तिर्यक्च--पे्चेन्द्रिय तथा मनुष्य 
के मल, मूत्र, श्लेष्म आदि चौदह स्थानों में उत्पन्न होने वाले पच्चेन्द्रिय 
मनुष्य भी सम्मूच्छंनज होते हैं। स्न्री-पुरुष के रज-बीये से जिनकी उत्पत्ति 
होती है, उनके जन्म का नाम “गर्भ' है। अण्डज, पोतज और जरायुज 
पञ्चेन्द्रिय प्राणी गर्भज होते हैं। जिनका उत्पत्ति-स्थान नियत होता है, 
उनका जन्म “उपपात' कहलाता है। देव और नारक उपपात जन्मा होते हैं | 
नारकों के लिए. कुम्मी ( छोटे मुंह की कुण्डें ) श्रौर देवता के लिए, शय्याएँ 
नियत होती हैं। प्राणी सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के शरीर में उत्पन्न 
होते हैं। 
. प्राण और पर्यात्ति 

आहार, चिन्तन, जल्पन आदि सब क्रियाएं प्राण और पर्यासि--इन दोनों 
के सहयोग से होती हैं। जैसे--बोलने में प्राणी का आत्मीय प्रयक्ञ होता है, 
बह प्राण है। उस प्रयत्ञ के अनुसार जो शक्ति भाषानयोग्य पुदुगलों का संग्रह 
करती है, बह भाषा-पर्याप्ति है। आहार-पर्याप्ति और आयुष्य-प्राण, शरीर 
पर्यात्त और काय्राण, इन्द्रिय-पर्याति श्रौर इन्द्रिय-प्राण, श्वासोच्छुवास 
पर्याति और श्वासोछुवास-प्राण, भाषा-पर्याप्ति और भाषा-प्राण, मन-पर्याप्त 
और मन-प्राण, ये परस्पर सापेक्ष हैं। इससे हमें यह निश्चिय होता है कि 
प्राणियों की शरीर के माध्यम से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं, वे सब 
आत्म-शक्ति और पौदगलिक शक्ति दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही 
होती हैं | 
प्राण-शक्ति 

प्राणी का जीवन प्राण-शक्ति पर अवलम्बित रहता है| प्राण शक्तियां 
दस हैं :-- 

( १ ) स्परशन-इन्द्रिय-प्राण । 


( २ ) रसन ६८4 99 
(३)माण /” 7! 
(्‌ छः ) च्ु 93 33 


(्‌ ्‌ ) शोत्र 99 
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डर 


(६ ) मन-प्राण 

(७ ) वचन-प्राण 

(८ ) काय-प्राण 

(६ ) श्वासोच्छ बास-प्राण 

(१०) आयुष्य-प्राण 

प्राण शक्तियां सब जीबॉ में समान नहीं होतीं| फिर भी कम से कम 
चार तो प्रत्येक प्राणी में होती ही हैं। 

शरीर, श्वास-उछवास, आयुष्य और स्परशंन इन्द्रिय, इन जीवन-शक्तियों 
में जीवन का मौलिक आधार है| प्राण-शक्ति और पर्यासि का कार्य-कारण 
सम्बन्ध है। जीवन-शक्ति को पौदगलिक शक्ति की अपेक्षा रहती है। जन्म के 
पहले ज्ञण में प्राणी कई पौद्गलिक शक्तियों की रचना करता है। उनके द्वारा 
स्वयोग्य पुदूगलों फा अहण, परिणमन और उत्सर्जन होता है। उनकी रचना 
प्राण-शक्ति के अनुपात पर होती है। जिस प्राणी में जितनी ग्राण-शक्ति की 
योग्यता होती है, वह उतनी ही पर्यासियों का निर्माण कर सकता है। पर्याप्ति- 
रचना में प्राणी को अन्तर मुहूर्त का समय लगता है। यद्यपि उनकी रचना 
प्रथम ज्ञुण में ही प्रारम्म ही जाती है पर श्राह्र-पर्यासि के सिवाय शेप सबों 
की समासि अन्‍्तर-मुहूर्त से पहले नहीं होती। स्त्रयोग्य पर्यांसियों की परि- 
समासि न होने तक जीब अपर्याप्त कहलाते हैं और उसके बाद पर्याप्त । 
उनकी समाप्ति से पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, वे अ्रपर्यात कहलाते हैं। 
यहाँ इतना-सा जानना आवश्यक है कि आहार, शरीर और इन्द्रिय--इन 
तीन पर्याष्तियाँ की पूर्ण रचना किए, बिना कोई प्राणी नहीं मरता | 


जीवों के १४ मैद और उनका आधार 
जीवों के निम्नोक्त १४ भेद हैं :--- 
सूदम एकेन्द्रिय के दो भेद अपयांत और पर्यात 
बादर एकेन्द्रिय के दो भेद अपयांत और पयांत 
द्वीन्द्रिय के दो मेद अंपर्याप्त और पर्याप्त 
श्रीन्द्रिय के दो मेद अपर्याप्त और पर्याप्त 


चंतृरिन्द्रिय के दी में|, ... _. अपर्याप्त और पर्यातत 
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झसंशी पज्चेन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त और पर्याप्त 

संज्षी पब्चेन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त और .पर्याल 
पर्याप्त और अपर्याप्त की संचिप्त चर्चा करने के बाद अब हमें यह देखना 
चाहिए कि जीबों के चौदह मेदों का मूल आधार क्या है! पर्याप्त और 
अपर्यास दोनों जीवों की अ्रवस्थाएँ हैं | जीवों को जो श्रेणियां की गई हैं उन्हीं 
के. आधार पर ये चबदह भेद बनते हैं| इनमें एकेन्द्रिय जीवों के सिवाय सूददम 
ओर बादर ऐसा भेद-करण और किमी का नहीं है। क्‍योंकि एकेन्द्रिय के 
सिवाय और कोई जीत यूहरम नहीं होते। यूहरम की कोटि में हम उन जीवों को 
परिगणित करते हैं, जो समूचे लोक में जमें हुए होते हैं, जिन्हें श्रम्मि जला 
नहीं सकती; तीहण से तीह्रण शस्त्र छेद नहीं सकते, जो अपनी आयु से जीते 
हैं और अपनी मौत से मरते हैं, और जो इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जाते * 
प्राचीन शास्त्रों में “सर्ब जीवमयं जगत्‌” इस सिद्धान्त की स्थापना हुई . है 
बह इन्हों जीवों को ध्यान में रखकर हुई है| कई भारतीय दार्शनिक परम ब्रह्म 
को जगत्‌ व्यापक मानते हैं कई आत्मा को सर्वष्यापी मानते हैं और जैन-दृष्टि 
के अनुसार इन सूहम जीवों से समूचा लोक व्याप्त है। सबका तात्पयं यही है 
कि चेतन-सत्ता लोक के सब भोगों में हैं। कई कृमि, कीट, सूहम कह्दे जाते हैं 
किन्तु वस्तुतः वे बादर-स्थूल हैं | वे आंखों से देखे जा सकते हैं। साधारणतया 
न देखें जाएं तो यूहम दर्शक-यन्त्रों से देखे जा सकते हैं | अतएव॒ उनमें सूद्रम 
जीवों की कोई श्रेरिस नहीं। बादर एकेन्द्रिय के एक जीव का एक शरीर 
हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनता। हमें जो एकेन्द्रिय शरीर दीखते हैं, वे 
असंख्य जीखों के, श्रसंख्य शरीरों के पिण्ड होते हैं। सचित्त मिट्टी का एक 
छोटा-सा रज-कण पानी की एक बून्द या अग्नि की एक चिनगारी" *-- 
ये एक जीव के शरीर नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक में श्रपनी-अपनी जाति के 
असंख्य जीव होते हैं और उनके असंखय शरीर पिण्डीभूत हुए, रहते हैं। तथा 
उस दशा में दृष्टि के बिषय भी बनते हैं। इसलिए वे बादर हैं। साधारण 
चनस्पति के एक, दो, तीन या चार जीवों का शरीर नहीं दीखता क्योंकि 
जनमें से एक-एक जीव में शरीर-निष्पादन की शक्ति नहीं होती । वे अ्रनन्‍्त जीव 
मिलकर एक शरीर का निर्माणं करते हैं। इसलिए अनन्त जीकों के शरीर 


हृ 
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-संथूल परिय्तिमान होने के कारण दृष्टिगोचर-होते हैं। इस:प्रकार एकेम्क्रिय ... 
के दृहम--झंपर्यात और पर्यात, बादर-अपर्यात और पर्यात--ये चार मेद होते 
हैं। इसके बाद चतुरिन्द्रिय तक के सब जीबों के दो-दो मेद होते हैं | 'पंज्रिन्द्रिय 
जीवों के चार विभाग हैं। जैसे एकेन्द्रिय जीवों की घृट्षम और बादर---वे 
दो प्रमुख श्रेणियां हैं, वैसे पंचेन्द्रियजीब समनस्क और झमनस्क--इंन दो 
भागों में बंटे हुए हैं। चार-इन्द्रिय तक के सव जीव अमनस्क होते हैं। 
इसलिए, अन की लब्धि या अनुपलब्धि के आधार पर उनका कोई. विभाजन 
नहीं होता । सन्मुच्क्रनज पंचेन्द्रिय जीवों के मन नहीं होता । मर्ज और 
उपपातज पंचेन्द्रिय जीव समनस्क होते हैं। अतएव -असंश्ी-पंचेनिद्र 
अषेर्यातत और पर्याप्त, संशी पंचेन्द्रिय अपर्यात और पर्याप्त--ये 'चार मेंद 
होते हैं। संसार के प्राणी मात्र इन चौदह वर्गों में समा जाते हैं। इस ब्सी- 
करण से हमें जीवों के क्रमक विकास का भी पता चलता है| एक इन्द्रिय 
वाले जीवों से दी इन्द्रिय वाले जीव, द्वीन्द्रिय से तीन इन्द्रिय बाले जीव--यों 
क्रमशः पूर्व श्रेणी कें जीवों से उत्तर श्रेणी के जीब अधिके विकसित हैं। 
इन्द्रिय ज्ञान और पांच जातियां 
इन्द्रिय-ज्ञान परोक्ष है। इसीलिए परोक्ष-ज्ञानी को पौदूगलिक इन्द्रियों को 

अपेक्षा रहती है। किसी मनुष्य की आंख फूट जाती है, फिर भी वह चतुरिन्द्रिय 
नहीं होता। उसकी दर्शन-शक्ति कहीं नहीं जाती किन्तु आंख के श्रभाव में 
उसका उपयोग नहीं होता | आंख म॑ विकार द्वोता है, .दीखना बन्द हो 
जाता है। उसकी उचित चिकित्सा हुईं, दर्शन-शक्ति खुल जाती है। यह 
पौद गलिक इन्द्रिय ( च्तु ) के सहयोग का परिणाम है। कई प्राणियों में 
संद्ायक इन्द्रियों के बिना भी उसके ज्ञान का आमास मिलता है, किन्तु वह 
उनके होने पंर जितना स्पष्ट होता है, उतना स्पष्ट उनके अभाव में नहीं होता। . 
वनस्पति में रसन आदि पाँचों इन्द्रियों के चिह्न गिलते हैं *५। उनमें 
भावेन्द्रिय का पूर्ण विकास और सहायक इन्द्रिय का सदभांव नहीं होता, 
इसलिए, वे एकेन्द्रिय ही कहलाते हैं। उक्त विवेचन से दो निष्कर्ष निकलते हैं । 
पहला यह 'कि इस्ट्रिय शान चेतन-इन्द्रिय और जड़-इंन्द्रिय दोनों के सहयोग 

से हीता है| फिर भी जहाँ तक ज्ञान का सम्बन्ध है-- उसमें लैतन-हस्ट्रियँ 


94 ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


: की प्रधानता है| दूसरा निष्कर्ष यह है कि प्राणियों की एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
औन्‍न्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पल्चेन्द्रिय--ये पांच जातियां बनने में दोनों प्रकार 
की इन्द्रियां कारण हैं। फिर भी यहाँ द्रब्येन्द्रिय की प्रमुखता है **। एकेन्द्रिय 
: में अतिरिक्त भावेन्द्रिय के चिह्न मिलने पर भी थे शेष बाह्य इन्द्रियों के अभाव 
में पच्चेल्द्रिय नहीं कहलाते **| 
:मानस-ज्ञान और संज्ञी-असंझी 
. इन्द्रिय के बाद मन का स्थान है। यह भी परोक्ध है| पौद्गलिक मन के 
बिना इसका उपयोग नहीं होता। इन्द्रिय शान से इसका स्थान ऊंचा है। 
प्रत्येक इन्द्रिय का अपना-अपना विषय नियत होता है, मन का विषय 
झनियत | वह सब विषयों को अहणु करता है। इन्द्रिय शान वारतमानिक 
होता है, मानस श्ञान जैकालिक | इन्द्रिय-शान में तर्क, वितक नहीं होता। 


मानस शान आलोचनात्मक होता है **| 
मानस अश्ृत्ति का प्रमुख साधन मस्तिष्क है। कान का पर्दा फट जाने पर 


कर्रोन्द्रिय का उपयोग नहीं दोता, वैसे ही मस्तिष्क की विकृति हो जाने पर 
मानस शक्ति का उपयोग नहीं होता | मानस ज्ञान ग्भन और एउपपातज 
पंचेन्द्रिय प्राणियों के ही होता है। इसलिए उसके द्वारा प्राणी दो भागों में 
बंट जाते हैँं---संशी और असंशी या समनस्क और अ्रमनस्क। द्वीन्द्रिय आदि 
प्राणियों में आत्म-रक्षा की भावना, इष्ठ-प्रदृत्ति, अनिष्ट निश्ृत्ति, आहार भय 
आदि संशाएँ, संकुचन, प्रसरण, शब्द, पलायन, आगति, गति, आदि-चैष्टाएं 
होती हं--ये मन के कार्य हैं। तब फिर वे असंज्ञी क्यों ? बात सही है। इृष्ट 
प्रवृत्ति और अनिष्ट निवृत्ति का संशान मानस शान की परिधि का है, फिर भी 
यह सामान्य है--नगण्य है, इसलिए उससे कोई प्राणी संजी नहीं बनता। 
एक कौड़ो भी धन है पर उससे कोई घनी नहों कहलाता । संशी वही होते हैं--- 
जिनमें दीघंकालिकी संज्ञा मिले, जो भूत, वर्तमान और भविष्य की श्ञान- 
अडुला को जोड़ सके *१| 
इन्द्रिय और मन 

पूरब पंक्तियों में इन्द्रिय और मन का संच्षिप्त विश्लेषण किया। उससे 
इन्हीं का स्वरूप स्पष्ट होता है। संशी और असंश्ी के इन्द्रिय और मन का 
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क्रम स्पष्द नहीं होता। असंशी और संशी के इन्द्रिय शान में कुछ तरतम रहता 
है या नहीं १ मन से उसका कुछ सम्बन्ध है या नहीं १ इसे स्पष्ट करना चाडिय। 
झसंशी के केवल इन्द्रिय ज्ञान होता है, संशी के इन्द्रिय और मानस दोनों शान 
होते हैं। इन्द्रिय शान की सीमा दोनों के लिए. एक हे। एक किसी रंग को 
देखकर संशी और असंशी दोनों चक्तु के द्वारा सिर्फ इतना ही जानेंगे कि यह 
रंग है। इन्द्रिय शान में भी अपार तरतम होता है। एक प्राणी चक्ु के द्वारा 
जिसे स्पष्ट जानता है, दूसरा उसे बहुत स्पष्ट जान सकता है। फिर भी अमुक रंग 
है, इससे आगे नहीं जाना जा सकता | उसे देखने के पश्चात्‌ यह ऐसा क्‍यों १ 
इससे क्या लाभ १ यह स्थायी है या अस्थायी १ कैसे बना १ आदि-आदि 
प्रश्न या जिज्ञासाएं मन का काये है। असंशी के ऐसी जिज्ञासाए नहीं होतीं। 
उनका सम्बन्ध अप्रत्यक्ष प्मों से होता है। इन्द्रिय शान में प्रत्यक्ष धर्म से एक 
सूत भी आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती । संशी जीवों में इन्द्रिय और मन 
दोनों का उपयोग होता है। मन-इन्द्रिय शान का सहचारी भी होता है और 
उसके बाद भी इन्द्रिय द्वारा जाने हुए पदार्थ की विविध-अवस्थाओं को 
जानता है। मन का मनन या चिन्तन स्वतन्त्र हो सकता है किन्तु बाह्य 
विषयों का पर्यालोचन इन्द्रिय द्वारा उनका ग्रहण होने के बाद ही होता है, 
इसलिए संशी शान में इन दोनों का गहरा सम्बन्ध है | 
जाति-स्मृति 

पूरव॑जन्म की स्टृति ( जाति-स्ट्रृति ) 'मति” का ही एक विशेष प्रकार है। 
इससे पिछले नौ समनरक जीचन की घटनावलियां जानी जा सकती हैं। पूर्व 
जन्म में घटित घटना के समान घटना घटने पर वह पूर्व परिचित-सी लगती 
है। ईहा, अपोह, मार्णशशा और गवेषणा करने से चित्त की एकाग्रता और 
शुद्धि होने पर पूवे जन्म की स्मृति उत्पन्न होती है। सब समनस्क जीवों को 


पूर्व-जन्म की स्मृति नहीं होती--इसकी कारण मीमांसा करते हुए. एक आचार्य 
ने लिखा है-- 


“जायमाणस्त ज॑ हुकक्‍्खं, मरमाणशस्स वा पुणो । 
तेश बुक्खेण संमूदरो; जाई सरइ ने कष्पषों” || 
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-अ्पक्ति मृत्यु! और 'जन्म'.की बेदना से सम्मूढ . हो जाता है; इसलिए 
साधारणतया उसे जाति की स्मृति नहीं होती। एक ही. जीबन में दुःख- 
ध्यग्रदशा ( सम्मोह-दशा ) में स्मृति-अश हो जाता है, तब मैसी स्थिति में 
पू-जन्म की स्मृति लुप्त हो जाए, उसमें कोई भ्राश्चयं की बात नहीं | 

पूर्व जन्म के स्म्ृति-साधन मस्तिष्क आदि नहीं होते, फिर भी आत्मा के 
दृह-संस्कार और शान-बल से उसकी स्प्रति हो आतो है। इसीलिए ज्ञान दो 
प्रकार का बतलागा है--इस जन्म का ज्ञान और श्रगले जन्म का 
शान *?| ' 
अतीन्द्रियज्ञान-योगीज्ञान 
. अतौन्द्रिय शान इन्द्रिय और मन दोनों से अधिक भहत्त्पूर्ण है। वह प्रत्यक्ष 
है, इसलिए इसे पौदग लिक साधनों--शारीरिक अबयवों कै सहयोग की अपेक्षा 
नहीं हीती। हह 'आत्ममात्रापेकर' होता है। हम जो त्वचा से छूते हैं, कानों 
से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, जीम से चखते हैं, वह वास्तविक प्रत्यक्ष 
नहीं। हमारा श्ञान शरीर के विभिन्‍न अबयवों से सम्बन्धित होता है, 
इसलिए उसकी नैश्चायक संत्य [ निरपेक्ष सत्य ) तक पहुँच नहीं होती। 
उसका विषय केवल व्यावहारिक सत्य [ सापेक्ष सत्य ) होता है। उदाहरण के 
लिए स्पर्शन-इन्द्रिय को लीजिए । हमारे शरीर का सामान्य तापमान ६७ या 
६८ डिग्री होता है। उससे कम तापमान वाली वस्तु हमारे लिए ठंडी होगी। 
जिसका तापमान हमारी उष्मा से अधिक होगा, वह हमारे लिए गर्म होगी । 
हमारा यह ज्ञान स्वस्थिति स्पर्शी होगा, वस्तु-स्थिति-स्पशों नहीं | इसी प्रकार 
प्रत्येक वस्तु के वर्ण, गन्ध, रस, स्मर्श, शब्द और संस्थान [ बृत्त, परिमंडल, 
ब्यंस, चतुरंश ) का ज्ञान सहायक-सामग्री-सापेक्ष होता है। अतीन्द्रिय शान 
परिस्थिति की अपेक्षा से मुक्त होता है। उसकी शप्ति में देश, काल और 
परिस्थिति का व्यवधान या विपर्यांत नहों आता। इसलिए, उससे वस्तु के 
मौलिक रूप की सही-सही जानकारी मिलती है। 
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अंनादि-अनन्त॑ . 

जीवन-प्रवाह के बारे में अनेक घारणाएं हैं। बहुत सारे इसे अनादि* 
अनन्त मानते हैं तो बहुत सारे सादि सान्‍्त | जीवन-प्रवाह को झनादि-अनन्त _ 
मानने बालों को उसकी उत्पत्ति पर विचार करने की आ्रावश्यकता नहीं होती । 
चैतन्य कब, कैसे और किससे उत्पन्न हुआ, ये समस्याएं उन्हें सताती हैं-- 
जो असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। 'उपादान' की मर्यादा को 
स्वीकार करने वाले असत्‌ से सत््‌ की उत्पत्ति नहीं मान सकते। नियामकता 
की दृष्टि से ऐसा होना मी नहीं चाहिए। अ्रन्यथा समझ से परे की अव्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है। 

जैन-दृष्टि के अनुसार यह जगत्‌ अनावि-अ्रनन्त है। इसकी मात्रा न 
घटती है, न बढ़ती है, केवल रूपान्तर होता है *। 
विश्वस्थिति के मूल सूत्र 

विश्वस्थिति की आधारभूत दस बातें हैं *--- 

( १) पुनजन्म--जीव मरकर पुनरपि वारयार जन्म केते हैं। 

(२) कमबन्ध--जीव सदा ( प्रवाहरूपेण अनादिकाल से। कमे 
बांधते हैं। 

(३ ) मोहनीय-कर्मबन्ध--जीव सदा ( प्रवाह रूपेण अनादि काल से ) 
निरन्तर मोहनीय कर्म बाधते हैं| 

(४ ) जीव-अ्रजीव का अत्यस्ताभाव-ऐसा नतो हुआ, न भाब्य है 
और न होगा कि जीव अ्रजीव हो जाए और अ्रजीव जीव हो जाए। 

(४ ) त्रस-स्थावर-अविच्छेद--ऐसा नतो हुआ, नभाव्य है और न 
होगा कि समी त्रस जीव स्थावर बन जाएं या सभी स्थावर जीव॑ भस बन 
जाएं या सभी जीव केवल श्रत या केवल स्थावर हो जाए। 

(६ ) शोकालोक प्रुथक्त--ऐसा न तो हुआ, न. भाव्य है और न होगा 
' कि लोक अशोक हो जाए और अलोक लोक हो बाए। 


-.. पं जैन दर्शन के मौलिक तत्ते 
। (७ ) लोकालोक-अन्योन्‍्याउप्रवेश--ऐस। न॒तो हुआ, न भाव्य है और 
'... भ होगा कि लोक ग्रलौक में प्रवेश करे और अलोक लोक में प्रवेश करे | 

(८ ) लोक और जीवों का आधार-आधेय-सम्बन्ध--जितने द्ेत्र का 
नाम लोक है, उतने क्षेत्र में जीव है और जितने क्षेत्र में जीव है, उतने क्षेत्र का 
नाम लोक है। 

(६ ) लोक-मर्यादा--जितने क्षेत्र में जीव और पुदूगल गति कर सकते हैं, 
उतना ज्षेत्र 'लोक' है और जितना क्षेत्र 'लोक” है उतने क्षेत्र में जीब और 
पुदूगल गति कर सकते हैं | 

(१०) अलोक-गति-कारणाभाष--लोक के सब अन्तिम - भागों में आबद्ध 
पाश्व॑-स्पृष्ट पुदूगल हैं। लोकान्त के पुदूगल स्वभाव से ही रुखे होते हैं। वे 
गति में सहायता करने की स्थिति में संघटित नहीं हो सकते | उनकी सहायता 
के. बिना जीव श्लोक में गति नहीं कर सकते । 
विकास और हास 

विकास और हास--ये भी परिवर्तन के मुख्य पहलू हैं | एकान्तनित्य-स्थिति 
में न विकास हो सकता है और न हास। किन्तु जहाँ परिणामी-नित्यत्व की 
स्थिति है, वहाँ ये दोनों अ्रवश्य होंगे। डार्बिन के मतानुसार यह विश्व 
क्रमशः विकास की ओर बढ़ रहा है। जैन-दृष्टि इसे स्वीकार नहीं करती | 
बिकास और हास जीव और पुदूगल--इन दो द्रव्यों में होता है। जीब का 
अन्तिम विकास है--पुक्तदशा। यहाँ पहुँचने पर फिर हास नहीं होता। 
इससे पहले आध्यात्मिक क्रम-विकास की जो चौदह भूमिकाए' हैं, उनमें 
आठवीं ( ज्ञपक-श्रेणी ) भूमिका पर पहुँचने के बाद मुक्त बनने से पहले ज्ञण 
तक क्रमिक विकास होता है। इससे पहले विकास और हास--ये दोनों 
चलते हैं। कभी हास से विकास और कभी विकास से हास होता रहता है | 
विकास-दशाएं ये हैं :-- 

( १ ) अव्यवहार राशि** “-साधारण-बनस्पति 

(२ ) व्यवहार राशि'-«*: *'“प्रत्येक-बनस्पति 

(क ) एकेन्द्रिय: *साधारण-बनस्पति, प्रश्येक-अनस्पति, पृथ्वी, पामी, 

तेमसू; बादु। ह 


: (गण) जीन्द्रिय ४-०“ 

(घ ) चतुरिन्द्रिय----- 

( 8 ) पंचेन्द्रिय --;  “अमनस्क, समनस्क 

प्रत्येक प्राणी इन सबको क्रमशः पार करके आगे बढ़ता है, यह बाते 
नहीं। इनका उत्तमण भी होता है। यह प्राणियों की योग्यता का कम है, 
उतक्कान्ति का क्रम नहीं। उक्तमण और अपक्रमण जीवों की आध्यात्मिक 
योग्यता और सहयोगी परिस्थितियों के समन्वय पर निर्भर है | 

दाशनिकों का ध्येयवाद! मविष्य को प्रेरक मानता है और वैशानिकों 
का “विकासवाद'! अ्रतीत को | ध्येय की ओर बढ़ने से जीव का आध्यात्मिक 
विकास होता है--ऐसी कुछ दाशंनिकों की मान्यता है। किन्तु य दाश्शनिक 
विचार भी बाह्य प्रेरणा है। आत्मा स्वतः स्फूर्त है। वह ध्येय की ओर बढ़ने 
के लिए बाध्य नहीं, स्वतन्त्र है। ध्येय को उचित रीति से समर लेने के बाद 
बह उसकी श्रीर बढ़ने का प्रयल्ल कर सकती है। उचित सामग्री मिलने पर वह 
प्रयक्ष सफल भी हो सकता है। किन्तु 'ध्येय की और प्रगति! यह सर्व सामान्य 
नियम नहीं है। यह काल, स्वभाव, नियति, उद्योग आदि विशेषसामश्री-- 
सापेक्ष है । 

वैज्ञानिक विकासवाद बाह्य स्थितियों का आकलन है ) अ्रतीत की अपेक्षा 
विकास को परम्परा आगे बढ़ती है, यह निश्चित सत्य नहीं है। किन्‍्हीं का 
विकास हुआ है तो किन्हों का हास भी हुआ है। अतीत ने नई अकृतियों 
की परम्परा को आगे बढ़ाया है, तो वर्तमान ने पुराने रूपों को अपनी गोद में 
समेटा भी है। इसलिए अकेले श्रवसर की दी हुई अधिक स्वतन्त्रता मान्य 
नहीं हो सकती | विकास बाह्य परिस्थिति द्वारा परिचालित हो--आत्मा 
अपने से बाहर बाली शक्ति से परिचालित हो तो बह स्वतन्त्र नहीं हो 
सकती | परिस्थिति का दास बनकर आत्मा कभी अपना विकास नहीं साध 
सकता | 

पुदूगल की शक्तियों कय्य विकास और हास--ये दोनीं सदा चलते हैं। इनके ' 
विकास या हास का निरषणिक सरम रूप नहीं है २! शक्ति की दृष्टि से एक 


६४ | जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 
पौद्गलिक स्कस्ध में अनन्त गुण तारतम्य हो जाता है। आकार-रचना “की 
दृष्टि से एक-एक परमाणु मिलकर अनन्तप्रदेशी स्कन्‍्ध बन जाता है और फिर 
. वे बिखर कर एक-एक परमाणु बन जाते हैं। 

पुदुगल अचेतन है, इसलिए, उसका विकास या हास चेतन्य-प्रेरित नहीं 
होता। जीव के विकास या हास की यह विशेषता है| उसमें चैतन्य होता है, 
इसलिए, उसके विकास हास में बाहरी प्रेरणा के अतिरिक्त आन्तरिक प्रेरणा 
भी होती है। 

जीव ( चैतन्य ) और शरीर का लोलीभूत संश्तेष होता है, इसलिए, 
आन्तरिक प्रेरणा के दो रूप बन जाते हैं--( १) श्रात्म-जनित 

..._ (२) शरीर-जनित 

आत्म-जनित आन्तरिक प्रेरणा से आध्यात्मिक विकास होता है और 
शरीर-जनित से शारी रिक विकास | 

शरीर पाँच हैं *। उनमें दो सुधहरम हैं और तीन स्थल | सूहम शरीर स्थल 
शरीर का प्रेरक होता है। इसकी वर्गणाए' शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की 
होती हैं ५ शुम वर्गणाओं के उदय से पौदूगलिक या शारीरिक विकास 
होता है और अशुम वर्गगाओं के उदय से आत्म-चेतना का हास, आवरण 
और शारीरिक स्थिति का भी हास होता है। 

जैन-दृष्टि के अनुसार चेतना और अचेतन-पुदगल-संथोगात्मक सृष्टि का 
बिकास क्रमिक ही होता है, ऐसा नहीं है। 
विकास और हास के कारण 

विकास और हास का मुख्य कारण है आत्तरिक प्रेरणा या श्रान्तरिक- 
स्थिति या आन्तरिक योग्यता और सहायक कारण है बाहरी स्थिति। डार्बिन 
का सिद्धान्त बाहरीस्थिति को अनुचित महत्त्व देता है। बाहरी स्थितियां 
केवल आन्तरिक वृत्तियों को जगाती हैं, उनका नये सिरे से "निर्माण नहीं 
करती | चेतन में योग्यता होती है, वही बाहरी स्थिति का सहारा पा 
विकसित हो जाती है| 
(१) अन्‍्तरंग योग्यता और बहिरंग अनुकूलता--कार्य उत्पन्न होता है| 
(्‌ र्‌॒ ) अन्तरंस अयोग्यता और बहिरंग अनुमूलता-“कार्य उत्पन्न नहीं होता | - 
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हे के ४ 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व (च४३- 


(३) अन्तरंग योग्यता और बहिरंग प्रतिकूलवा--कार्य उत्पन्न नहीं होता। 
(४ ) अन्तरंग अयोग्यता और अहिरिंग प्रतिकूलता--,,  » # 9 

प्रत्येक प्राणी में दस संज्ञाएँ और जीवन-सुख की आकांक्षाएँ होती हैं ५ 
तीन एषणायें भी होती हैं--- 

(१ ) प्राशेषणा--मैं जीवित रहूँ। 

(२ ) पुत्तैषणा--मेरी सन्‍्तति चले। 

(३ ) वित्तेषणा--मैं धनी बनूं | 

अर्थ और काम की इस आन्‍्तरिक प्रेरणा तथा भूख, प्यास, ठंडक, गमी 
आदि-आदि बाहरी स्थितियों के प्रहार से प्राणी की बहिमंखी दृत्तियों का 
बिकास होता है। यह एक जीवन-गत-विकास की स्थिति है। विकास का 
प्रवाह भी चलता है। एक पीढ़ी का विकास दूसरी पीढ़ी को अनायास मिल 
जाता है। किन्तु उद्मिद-जगत्‌ से लेकर मनुष्य-जगत्‌ तक जो विकास है, वह 
पहली पीढ़ी के विकास की देन नहीं है। यह व्यक्ति-विकास की स्वतन्धत्र 
गति है। उद्मिदु-जगत्‌ से मिन्‍न जातियां उसकी शाखाए' नहों किन्तु 
स्वृतन्त्र हैं। उद्भिद्‌ जाति का एक जीव पुनज॑न्म के माध्यम से मनुष्य बन 
सकता है ] यह जातिगत विकास नहीं, व्यक्तिगत विकास है। 

विकास होता है, इसमें दोनों विचार एक रेखा पर हैं। किन्तु दोनों की 
प्रक्रिया मिन्‍न है | डार्बिन के मतानुसार विकास जाति का होता है और जैन 
दर्शन के अनुसार व्यक्ति का | डार्विन को आत्मा और कम की योग्यता ज्ञात 
होती तो उनका ध्यान केवल जाति, जो कि बाहरी वस्तु है, के विकास की 
ओर नहीं जाता | आन्तरिक योग्यता की कमी होने पर एक मनुष्य फिर से 
उद्मिद्‌ जाति में जा सकता है, यह व्यक्तिगत हास है। 
प्राणी-विभाग 

प्राणी दो प्रकार के होते हैं---चर और अचर | श्रचर प्राणी पांच प्रकार 
के होते हैं--प्रथ्वी काय, अ्प्‌ काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति 
काय | चर प्राणियों के आठ मेद होते हैं--( १) अण्डज (२) पोतज 
(३ ) जरायुज (४) रसज (४ ) संस्वेदज ( ६ ) सम्मूच्छिम, ( ७ ) प्रदूश्िज 
और (८ ) उपपातज | 
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( १) अण्डज-- अण्डों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अण्डज कहलाते हैं। 
जैसे--सांप, केचुआ, मच्छ, कबूतर, हंस, काक, मोर आदि जन्तु। 

( २) पोतज--जो जीब खुले अंग से उत्पन्न होते हैं, वे पोतज कहलाते 
हैं। जैसे--हाथी, नकुल, चूहा, बगुली आदि। 

( ३ ) जरायुज---जरायु एक तरह का जाल जैसा रक्त एवं मांस से लथड़ा 
हुआ आवरण होता है और जन्म के समय वह बच्चे के शरीर पर लिपटा 
हुआ रहता है, ऐसे जन्म वाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं। जैसे--मनुष्य, गौ, 
मैंस, ऊंट, घोड़ा, झूग, मिह, रींछ, कुत्ता, विल्ली श्रादि-आरादि । 

(४ ) रसज--मद्य आदि में जो कृमि उत्पन्न होते हैं, वे रसज 
कहलाते हैं। 

(४ ) संस्वेदज--संस्वेद में उत्पन्न होने वाले संस्वेदण कहलाते हैं। जेसे 
ज॑ आदि । 

(६ ) सम्मूर्रिछुम--किसी संयोग की प्रधानतया अपेक्षा नहों रखते हुए. 
यत्र कुत जो उत्पन्न हो जाते हैं, थे सम्मूर्चिछम हैं | जैसे---चींटी, मकक्‍्खी आदि 

(७ ) उद्भिदू--भूमि को भेदकर निकलने वाले प्राणी उदमिद कहलाते 
हैं। जैसे--टठिड्ठी आदि | 

(८ ) उपपातज--शैय्या एवं कुम्मी में उत्पन्न होने बाले उपपातज हैं | 
जैसे “देवता, नारकी आदि । 
एत्पषि-स्थान 

-““सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्घे जीवा सब्बे सत्ता णाणाविदजोंणिया 
णाणाविहसंभवा, णाणाविहयुकृमा सरीर जोणिया सरीर संभवा सरीर चुक्कमा 
सरीराह्यरा कम्मोबगा कम्मनियाणा कभ्मगतीया, कम्मठीइया कम्मणा चेव 
विप्परियासमुर्वेति ।” “चत्र० २३६२ 

“**“सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्व नाना प्रकार की 
योनियों में उत्पन्न होते हैं और वहां स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैँ। वे 
शरीर से उत्न्‍न होते हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर में वृद्धि को प्राप्त करते हैं 
आर शरीर का ही आहार करते हैं। वे कर्म के अनुगामी हैं । कर्म ही उनकी 
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उतठ्ससि, स्थिति और गति का आदि-कारण है। वे कर्म के प्रभाव से ही 
विभिन्‍न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं. |” 

प्राणियों के उत्पत्ति-स्थान ८४५ लाख हैं और उनके कुल एक करोड़ साढ़े 
सतत्तानवें लाख ( १,६७,४०,००० ) हैं। एक उतत्ति-स्थान में अनेक कुल 
होते हैं। जैसे गोबर एक ही योनि है और उसमें कृमि-कुल, कौट-कुल, 
बृश्चिक-कुल आदि अनेक कुल हैं | 
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उत्त्तिस्थान एवं कुल-कोटि के अध्ययन से जाना जाता है कि प्राणियों 
की विविधता एवं मिन्‍नता का होना अ्रसम्भव नहीं | 
स्थावर-जगत्‌ 

उक्त आणी विभाग जन्म-प्रक्रिया की दृष्टि से है-गति की दृष्टि से प्राणी 
दो भागों में विभकत होते हैं | ( १) स्थावर और (२ ) त्रस। ज्स जीबों में 
गति, आगंति, भाषा, इच्छाव्यक्तिकरण आदि-आदि चैतन्य के स्पष्ट चिह 
प्रतीत होते हैं, इसलिए, उनकी सचेतनता में कोई सन्देह नहीं होता | स्थावर 
जीबों में जीव के व्यावहारिक लक्षण स्पष्ट प्रतीत नहीं होते, इसलिए उनकी 
सजीवता चक्चुगम्य नहीं है। जैन चूत्न बताते हैँ--धथ्बी, पानी, श्रम, बायु 
और वबनस्पति--के पांचों स्थावर-काय सजीब हैं। इसका आधारभूत सिद्धान्त 
यह है--हमें जितने पुदुगल दीखते हैं, य सब जीवशरीर या जीव-मुक्त 
शरीर हैं। जिन पुदुगल-स्कन्धों को जीव अपने शरीर रूप में परिणत कर 
लेते हैं, उन्‍्हों को हम देख सकते हैं, दूसरों को नहों। पांच स्थावर के रूप में 
परिणत पुदुगल दृश्य हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वे सजीव हैं । जिस 
प्रकार मनुष्य का शरीर उत्पत्तिकाल में सजीव ही होता है, उसी प्रकार प्रथ्वी 
अआगदि के शरीर भी प्रारम्भ में सजीब ही होते हैं। जिस प्रकार स्वाभाविक 
अथवा प्रायोगिक झूृत्यु से मनुष्य-शरीर निर्जीव या आत्म-रहित हो जाता है 
उसी प्रकार प्रथ्वी आदि के शरीर भी स्वाभाविक या प्रायोगिक मृत्यु से 
निजींब बन जाते हैं। सिद्धान्त की भाषा में-- 

( १ ) एथ्बी-मिट्टी **सच्ित्त--सजीब है। 

(२ ) पानी ****““सचित्त हैं--तरलमात्र वस्तु सजीब होती है। 

(३ ) अभि-****सचित्त है--प्रकाश या ताप मात्र जीव संयोग से 

पैदा होता है। 

(४ ) वायु“ “सचित्त है। 

(५) बनस्पति--सचित्त है | 

बिरोधी शस्त्र या घातक पदार्थ द्वारा उपहत होने पर थे अचिच-निर्जीव 
 अम जाते हैं ५ इनकी सजीवता का बोध कराने के लिए पृ्ब॑ब्ती आचायों ने 
एुलनात्मक युक्तियां भी प्रस्तुत की हैं। जैसे-- 
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( १) मनुष्य-शरीर में समान जातीय मांसांकुर वैदा होते हैं, वैसे ही. 
पृथ्वी में मी समान जातीय अंकुर पैदा होते हैं, इसलिए, बह सजीब है। 

(१२ ) अण्डे का प्रवाही रस सजीब होता है, पानी भी प्रवाही है, इसलिए, 
सजीव है। गर्भकाल के प्रारम्भ में मनुष्य तरल होता है, वैंसे ही पानी 
तरल है, इसलिए, सजीब है। मूत्र आदि तरल पदार्थ शस्त्र-परिणत होते हें, 
इसलिए, वे निर्जीब होते हैं। 

(३ ) जुगनू का प्रकाश और मनुष्य के शरीर में ज्वरावस्था में होने 
बाला जीव संयोगी है। वेसे ही अ्रम्मि का प्रकाश और ताप जीव-संयोगी है। 
आहार के भाव और अ्रमाव में होने वाली दृद्धि और हानि की अपेक्षा मनुष्य 
और अ्रमि की समान स्थिति है। दोनों का जीवन वायुसापेक्ष है। वायु के 
बिना मनुष्य नहीं जीता, बैंसे अभि भी नहीं जीती । मनुष्य में जैसे प्राशु वायु का 
ग्रहण और विपवायु का उत्सर्ग रहता है, वैसे अ्रम्मि में भी होता है। इसलिए, 
वह मनुष्य की भांति सजीव है। सूये का प्रकाश भी जीव-संयोगी है। सूये, 
“थ्रातप' नाम कर्मोदययुक्त पृथ्वीकायिक जीवों का शरीर-पिण्ड है। 

(४ ) वायु में व्यक्त-प्राणी की भांति अनियमित स्व प्रेरित गति होती है। 
इससे उसकी सचेतनता का अनुमान किया जा सकता है | स्थूल-पुद्गल स्कन्धों 
में अनियमित गति पर-प्रेरणा से होती है, स्वयं नहीं । 

थे चार जीव-निकाय हैं। इनमें से प्रत्येक में अ्रसंहय-असंख्य जीव हैं। 
मिट्टी का एक छोटा-सा ढेला, पानी की एक बून्द, अ्रम्मि का एक कण, वायु 
का एक सूहम भाग--ये सब असंख्य जीवों के अ्रसंख्य-शरीरों के पिण्ड हैं। 
इनके एक जीव का एक शरीर अति सूक्ष्म होता है, इसलिए, षह दृष्टि का 
विषय नहीं, बनता। हम इनके पिण्डीभूत असंछय शरीरों को ही देख 
सकते हैं। 

(५ ) वनस्पति का चेतन्य पूर्ववर्ती निकायों से स्पष्ट है। इसे जैनेतर 
दाशंनिक भी सजीब मानते आये हैं और वैशानिक जगत्‌ में भी इसके चेतन्य 
सम्बन्धी विजिध परीक्षण हुए हैं'*“बेतार की तरंगों ( ऐ70688 शै/&ए६8 ) 
के बारे में अन्चेषण करते समय जगदीशचन्द्र बसु को यह अनुभव हुआ कि 

घातुओं के परमाझु पर भी अधिक दबाव पड़ने से रुकावट आती है, और उन्हें 
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फ़िर उत्तेजित करने पर वह दूर हो जाती है। उन्होंने सूहम छानबीन के बाद 
बताया कि धान्यादि पदार्थ भी थकते हैं, चंचल होते हैं, विष से मुरमाते हैं, 
नशे से मस्त होते हैं और मरते हैं. अन्त में यह प्रमाणित किया कि संसार के 
सभी पदार्थ सचेतन हैं <। वेदान्त की भाषा भें सभी पदार्थों में एक ही चेतन 
प्रवाहित हो रहा है। जैन की भाषा में समूचा संसार अ्रनन्त जीबों से व्यास 
है। एक अशगुमात्र प्रदेश भी जीवों से खाली नहीं है *। 

बनस्पति की सचेतनता सिद्ध करते हुए उसकी मनुष्य के साथ तुलना की 
गई है | 

जैसे मनुष्य शरीर जाति, ( जन्म ) धर्मक है, वैसे बनस्पति भी जाति-धर्मक 
है ।जैसे मनुष्य-शरीर बालक, युवक व बृद्ध अवस्था प्राप्त करता है, बैंसे बनस्पति 
शरीर भी | जैसे मनुष्य सचेतन है, बैसे वनस्पति भी | जैसे मनुष्य शरीर छेदन 
करने से मलिन हो जाता है, बसे बनस्पति का शरीर भी | जैसे ममुष्यन्शरीर 
आहार करने वाला है, वैसे वनस्पति-शरीर भी | जैसे मनुष्य-शरीर अनित्य है, 
कैसे बनस्पति का शरीर भी | जैसे मनुष्य का शरीर अ्रशाश्वत है ( प्रतिक्षण 
मरता है ), वैसे बनस्पति के शरीर की भी प्रतिक्षण मृत्यु होती है। जैसे 
मनुष्य-शरीर में इष्ठ और अनिष्ट आहार की प्रासि से वृद्धि और हानि होती 
है, वैसे ही वनस्पति के शरीर में भी | जैसे मनुष्य-शरीर विविध परिणमनयुक्त 
है अर्थात्‌ रोगों के सम्पर्क से पाणइत्व, वृद्धि, सूजन, कृशता, छिद्र आदि युक्त 
हो जाता है और ओऔषधि-सेवन से कान्ति, बल, पुष्टि आदि युक्त हो जाता है, 
वैसे बनस्पति-शरीर भी नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर पुष्प, फल और 
त्वचा विहीन हो जाता है और औषधि के संयोग से पुष्प, फलादि युक्त हो 
नाता है। अतः वनस्पति चेतना थुक्त है। 

वनस्पति के जीवों में श्रव्यक्त रूप से दस संज्ञाएं होती हैं। संशा कहते हैं 
अनुभव को । दस संशाश्रों के नाम निम्नोक्त हैं :--- 

आहार-संज्ा, भय-संशा, मेथुन-संशा, परिग्रह-संज्ञा, क्रोध-संशा, मान संज्ञा, 
* माया-संजशा, लोग-संशा, झोध-संशा, एवं लोक-संशा। इनको सिद्ध करने के 
लिए दीकाकारों ने उपयुक्त उदाहरण भी खोज निकाले हैं। वृक्ष जल का 
आहार तो करते ही हैं। इसके सिवाय अमर बेल” अपने आसपास होने 
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नाले वृक्षों का सार खींच लेती है। कई दच्च रक्त-शोषक भी होते हैं। इसलिए 
बनस्पति में भ्राहार-संशा होती है। हुई सुई श्राद स्पशं के भन्र से सिकुड़ 
जाती है, इसलिए, वनस्पति में भय-संशा हाती है। 'कुरूबक' नामक वृक्ष स्त्री 
के आलिंगन से पल्लवित हो जाता है और “अशोक” नामक वृक्ष स्त्री के पादघात 
से प्रमुदित हो जाता है, इसलिए, बनस्पति में मैथुन-संशा है। लताऐँ अपने 
तन्‍्तुओं से बृच्च को बींट लेती हैं, इसलिए, वनस्पति में परिग्रह-संज्ञा है। 
“'कोकनद' ( रक्तोत्पल ) का कद क्रोध से हुंकार करता है। “सिदंती” नाम की 
बेल मान से करने लग जाती है। लताएँ अपने फलों को माया से ढक 
लेती हैं। बिल्ब और पलाश आदि बृक्ष लोम से अपने मूल निधान पर 
कैलते हैं। इससे जाना जाता है कि बनस्पति में क्रोध, मान, माया और 
लोभ भी है। लताए' वृक्षों पर चढ़ने के लिए, अपना मार्ग पहले से तय कर 
लेती हैं, इसलिए, वनस्पति में औध-संज्ञा है। राधि में कमल सिदुड़ते हैं, 
इसलिए वनस्पति में लोक-संशा है। 

वृत्चों में जलादि सींचते हैं बह फलादि के रस के रूप में परिणत हो 
जाता है, इसलिए वनस्पति में उछुबास का सद्भाव है। स्नायविक धड़कनों के 
बिना रस का प्रसार नहीं हो सकता | जैसे मनुष्य-शरीर में उछुबास से रक्त का 
प्रसार होता है और म्त-शरीर में उछुबास नहीं होता, अतः रक्त का प्रसार भी 
नहीं होता, इसलिए वनस्पति में उछुबास है। इत्यादि अनेकों युक्तियों से 
वनस्पति की स्चेतनता सिद्ध की गई है। 

वनस्पतिकाय के दो भेद हैं--( १) साधारण ( २ ) प्रत्येक | एक शरीर 
में अनन्त जीब होते हैं। वह साधारण-शरीरी, अनन्त काय या सूच्तम-निगोद 
हैं। एक शरीर में एक ही जीव होता है, वह प्रत्येक-शरीरी है। 

साधारण-बनस्पति का जीवन संघ-बद्ध होता है। फिर भी उनकी आत्मिक 
सत्ता प्थरू-ए्रथक रहती है। कोई भी जीव अपना अस्तित्व नहीं गंबाता | 
उन एक शरीराभ्यी अनन्त जीबों के सूछरम शरीर तेजस्‌ और कामंण एथक्‌_- 
ध्थक होते हैं। उन पर एक-दूसरे का प्रभाव नहीं होता । उनके साम्यवादी 

जीवन की परिभाषा करते हुए बताया है कि--“साधारण वनस्पति का एक 
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. जीव जो कुछ आहार आदि पुदूगल-समूह का ग्रहण करता है, वह तत्शरीरस्थ 
शेष सभी जीवों के उपमोग में आता है और बहुत सारे जीव जिन पुदूगलों 
का गहण करते हैं, बे एक जीव के उपभोग्य बनते हैं *९|” उनके श्राह्मर-विहार, 
उछुवास-निश्वास, शरीर निर्माण और मौत--ये सभी साधारण कार्य एक साथ 
होते हैं **। साधारण जीवों का प्रत्येक शारीरिक कार्य साधारण होता है। 
पृथक-शरीरी मनुष्यों के कृत्रिम संधों में ऐसी साधारणता कभी नहीं श्राती | 
साधारण जीवों का स्वाभाविक संघात्मक जीवन साम्यवाद का उत्कृष्ट 
उदाहरण है | 

जीव अमूर्त है, इसलिए, वे क्षेत्र नहीं रोकते । ज्षेत्र-निरोध स्थल पौद्गलिक 
बस्तुए' ही करती हैं। साधारण जीवों के स्थूल शरीर एथक-प्रथक्‌ नहीं होते। 
जो-जो निजी शरीर हैं, वे सृत्रम होते हैं, इसलिए, एक सुई के अग्र माग जितने 
से छोटे शरीर में श्रनन्‍्त जीव समा जाते हैं। 

सुई की नोक टिके उतने लद्षय पाक तेल में एक लाख औषधियों की 
अस्तिता होती है। सब औषधियों के परमाणु उसमें मिले हुए होते हैं । इससे 
अधिक सूक्ष्मता आज के विशान में देखिए--- 

रसायन-शास्त्र के पणिडत कहते हैं कि आल्पीन के सिरे के बराबर बर्फ 
के टुकड़े में १०,००,००,००,००,००,००,००,००० अग़॒ु हैं। इन उदाहरणों 
को देखते हुए साधारण जीवों की एक शरीराश्नयी स्थिति में कोई संदेह नहीं 
होता | आग में तपा लोहे का गोला अम्रिमय होता है, बसे साधारण बनस्पति- 
शरीर जीवमय होता है। 
साधारण वनस्पति जीवों का परिमाण 

लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं| उसके एक-एक आकाश प्रदेश पर एक- 
एक निगोद-जीब को रखते चले जाइए | वे एक लोक में नहीं समायेंगे, दो- 
चार में भी नहों | वेंसे अनन्त लोक आवश्यक होंगे **| इस काल्पनिक संख्या 
से उनका परिमाण समक्िए। उनकी शारीरिक स्थिति संकीण होती है। 
. इसी कारण वे ससीम लोक में समा रहे हैं| 
प्रत्येक वनस्पति 

प्रत्येक वनस्पति जीवों के शरीर पृथक-शथक्‌ होते हैं। प्रत्येक जीब अपने 
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शरीर का निर्माण स्वयं करता है। उनमें पराश्रयता भी होती है | एक घटक 
जीव के आभ्षय में असंख्य जीव पलते हैं। वृक्ष के घटक बीज में एक जीन 
'होता है। उसके आश्रय में पत्र, पुष्प और फूल के असंख्य जीब उपजते हैं। 
बीजावस्था के सिवाय वनस्पति-जीव संघातरूप में रहते हैं। शलेष्म-द्रव्य- 
मिश्रित सरसों के दाने अथबा तिलपपड़ी के तिल एक रूप बन जाते हैं १० 
तब भी उसकी सत्ता पृथक -प्रथक्‌ रहती है | प्रत्येक वनस्पति के शरीरों की भी 
यही बात है। शरोर को संयात-दशा में भी उनकी सत्ता स्वतन्त्र रहती है। 
प्रत्येक वनस्पति जीवों का परिमाण 

साधारण वनस्पति जीवों की भांति अत्येक वनस्पति का एक-एक जीव 
लोकाकाश के एक अंक प्रदेश पर रखा जाए. तो ऐसे असंख्य लोक बन जाए.| 
यह लोक असंख्य अआकाश प्रदेश वाला है, ऐसे असंख्य लोकों के जितने 
आकाश प्रदेश होत॑ हैं, उतने प्रत्येक शरीरी बनस्पति जीब हैं १४९) # 
क्रम-विकासवाद के मूल सूत्र 

डार्विन का सिद्धान्त चार मान्यताओं पर आ्राधारित है--- 

(१) पितृ-नियम--समाम में से समान संतति की उत्पत्ति | 

(२) परिवर्तन का नियम--निश्चित दशा में सदा परिवतन होता है, 
उसके विरुद्ध नहीं होता | बह ( परिवरततंन ) सदा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं 
हटता । उससे उन्‍्नति-होती है, अवनति नहीं होती | 

(३) अधिक उत्पत्ति का नियम--यह जीवन-संग्राम का नियम है। 
अधिक होते हैं, वहाँ परस्पर संघर्ष होते हैं। यह अस्तित्व को बनाये रखने 
की लड़ाई है । 

(४) योग्य विजय--अ्रस्तित्व की लड़ाई में जो योग्य होता है विजय 


उसी के हाथ में आ्राती है। स्वाभाविक चुनाव में योग्य को ही अश्रवस्तर 
मिलता है। 

प्रकारान्तर से इसका वर्गीकरण यों भी हो सकता है :--- 

(१) स्वतः परिवतेन । 

(२) वंश-परम्परा द्वारा अगली पीढी में परिवर्तन । 

(३) जीवन-संघर्ष में योग्यवम अवशेष | 
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इसके अनुसार पिता-मात्ा के अर्जित गुण सन्तान में संक्रान्त होते हैं। 
बही गुल वंशानुक्रम से प्रीदी-दरपीढ़ी धीरे-धीरे उपस्थित होकर सुदीर्ध काल में 
सुस्पष्ट आकार धारण करके एक जाति से अ्मिनव जाति उत्पन्न कर देते हैं । 
डार्थिन के मतानुसार पिता-मात्ा के प्रत्येक अंग से सूहमकला या अवयब 
निकलकर शुक्र और शोणित में संचित होते हैं। शुक्र और शोणित से सनन्‍्तान 
- का शरीर बनता है। अतएव पिता-माता के उपार्जित शुण सन्‍्तान में संक्रान्‍्त 
होते हैं । 
इसमें सत्यांश है, किन्तु वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्रण नहीं |] एक सन्‍्तति 
में स्वतः बुद्धिरम्य कारणों के बिना भी परिवर्तन होता है। उस पर माता- 
पिता का भी प्रमाव पड़ता है, जीवन-संग्राम में योग्यतम जिजयी होता है, 
यदह्द सच है किन्तु यह उससे अधिक सच है कि परिवर्तन की भी एक सीमा 
है। वह समान जातीय होता है, विजातीय नहीं | द्रव्य की सत्ता का अ्रति- 
क्रम नहीं होता, मौलिक गुणों का नाश नहीं होता । 
विकास या नई जाति उत्पन्न होने का अर्थ है कि स्थितियों में परिवर्तन 
हो, वह हो सकता है। किन्तु तियंश्व पशु, पक्षी या जल-जन्तु आदि से मनुष्य 
जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
प्राणियों की मौलिक जातियां ६ हैं। वे क्र--विकास से उत्पन्न नहीं, 
स्व॒तन्त्र हैं | पांच जातियां योग्यता की दृष्टि से क्रमशः विकसित हैं | किन्तु पूर्व 
योग्यता से उत्तर योग्यता सृष्ट या बिकसित हुई ऐसा नहीं। पंचेन्द्रिय प्राणी 
की देह से पंचेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होता है। वह पंचेन्द्रिय शान का विकास 
पिता से न्‍्यून या अधिक पा सकता है | पर यह नहीं हो सकता कि वह किसी 
चत॒रिन्द्रिय से उत्पन्न हो जाए या किसी चठुरिन्द्रिय को उत्पन्न कर दे। 
सजातीय से उत्नन्‍न होना और सजातीय को उत्पन्न करना, यह गर्भज- 
प्राणियों की निश्चित मर्यादा है| 
विकासबाद जाति-बिकास नहीं, किन्तु जाति-विपयास मानता है | 
उसके अनुसार इस विश्व में कुछ-न-कुछ विशुद्ध से तत्त पदार्थ ही चारों ओर 
भरे पड़े थे। जिनकी गति और उष्णता में ऋमशः कमी होते हुए बाद में उनमें 
से से अ्हों और हमारी इस एंथ्वी की भी उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार जैसे-जैसे 


जेन दर्शन कै मौलिक तत्व... [१४ 
हमारी यह प्रथ्वी ठंदी होने लगी, वैसे-वैसे इस पर वायु जलादि की उत्पत्ति 
हुई और उसके बाद वनस्पति की उत्पत्ति हुई। उद्धिद्‌-राज्य हुआ | उससे जीब 
राज्य हुआ | जीव-राज्य का बिकास क्रम इस प्रकार माना जाता है---अहले 
सरीसप हुए, फिर पक्की, पशु, बन्दर और मनुष्य हुए.। 

डार्विन के इस बिलम्बित “क्रम-बिकास- प्रसर्पणवाद” को विख्यात प्राणी 
तत््वेसा “डी० आइस” ने सान्ध्य--प्रिमरोज ( इस पेड़ का थोड़ा सा चारा 
हालैण्ड से लाया जाकर अन्य देशों की मिट्टी में लगाया गया। इससे अक- 
स्मात्‌ दो नई श्रेणियों का उदय हुआ ) के उदाहरण से असिद्ध ठहरा कर 
“जुत सद्चारवाद! को मान्य ठहराया है, जिसका अर्थ है कि एक जाति से 
दूसरी उपजाति का जन्म आकस्मिक होता है, क्रमिक नहीं | 

विज्ञान का सृष्टिकम असत्‌ से सत्‌ ( उत्पाद्गाद या अहैतुकवाद ) है। 
यह बिश्व कब, क्‍यों और कीसे उत्पन्न हुआ १ इसका आसुमानिक कल्पनाओं 
के अतिरिक्त कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता-*-“डार्बिन ने सिफे शारीरिक 
विवतन के आ्राधार पर क्रम-विकास का सिद्धान्त स्थिर किया। शारीरिक 
विवतन में बर्ण-मेद, संहनन-भेद१०, संस्थान-भेद, लम्बाई-चौड़ाई का तार- 
तम्य, ऐसे ऐसे और भी सूुदरम-स्थूल भेद हो सकते हें*९। ये पहले भी हुआ 
करते थे और आज भी होते हैं। ये देश, काल, परिस्थिति के भेद से किसी 
विशेष प्रयोग के बिना भी हो सकते हैं और विशेष प्रयोग के द्वारा भी । 
१७६१ ई*० में भेड़ों के मुए्ड में अकस्मात्‌ एक नई जाति उत्पन्न हो गई। 
उन्हें आजकल “अ्नेकन”” भेड़ कहा जाता है। यह जाति, मर्यादा के अनुकूल 
परिवर्तन है जो यदा तदा, यत्‌ किंचित्‌ सामग्री से हुआ करता है | प्रायोगिक 
परिवर्तन के नित नए, उदाहरण विशान जगत्‌ ध्रस्तुत करता ही रहता है। 

अभिनव जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त एक जाति में अनेक व्यक्ति प्राप्त 
मिन्‍नताओं की बहुलता के श्राधार पर स्वीकृत हुआ है। उत्पत्ति-स्थान और 
कुल-कोटि की मिन्‍्नता से प्रत्येक जाति में भेद--बाहुल्य होता है**“उन 
अबान्तर भेदों के आधार पर मौलिक जाति की दृष्टि नहीं होती | एक जाति 
उससे मौलिक भेद वाली जाति को जन्म देने में समर्थ नहीं होती । जो जीन 
जिस जाति में जन्म छेता है, वद उसी जाति में प्राप्त गुणों का विकास - कर 
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सकते है। जाति के विभाजक नियमों का अतिक्रमण नहीं हो सकता। इसी 
प्रकार जो जीव स्वार्जित कर्म-पुदुगलों की प्रेरणा से जिस जाति में जन्म लेता 
है, उसी( जाति ) के श्राधार पर उसके शरीर, संहनन, संस्थान शान आदि का 
निर्णय किया जा सकता है , अन्यथा नहीं | 


* बाहरी स्थितियों का प्राणियों पर प्रभाव होता है। किन्तु उनकी 
आनुवंशिकता में वे परिवर्तन नहीं ला सकतीं | प्रो० डालिगटन के अनुसार-- 
“जीबों की बाहरी परिस्थितियां प्रत्यक्ष रूप से उनके विकास-क्रम को पूर्णतया 
निश्चित नहीं करतीं। इससे यह साबित हुआ कि मार्क्स ने अपने और 
डार्बिन के मतों में जो समानान्तरता पाई थी, बह बहुत स्थायी और दरगामी 
नहीं थी | विभिन्‍न स्वाभावषों वाले मानव-प्राणियो के शरीर में बाह्य और 
'आन्तरिक भौतिक प्रभेर मौजूद होते हैं। उसके भीतर के भौतिक प्रभेद के 
आधार को ही आनुवंशिक या जन्मजात कहा जाता है। इस भौतिक 
आन्तरिक प्रमेद के आधारों का भेद ही व्यक्तियों, जातियों और बर्गों के भेदो 
का कारण होता है। ये सब भेद बाहरी अ्रवयवों में होने बाले परिवर्तनों का ही 
परिणाम हैं। इन्हें जीवधारी देह के पहलुओं के सिवाय कोई बादरी शक्ति नष् 
नहीं कर सकती । आनुवंशिकता के इस असर को अच्छे भोजन, शिक्षा 
अ्रथवा सरकार के किसी भी कार्य से चाहे वह कितना ही उदार या क्रूर फ्यों 
न हो, सुधार या उन्‍नत करना कठिन है। 

अनुवंशिकता के प्रभाव को इस नए आविष्कार के बाद 'जिनेटिक्स का 
विज्ञान' कहा गया *०। 


हमें दो श्रेणी के प्राणी दिखाई देते हैं। एक श्रेणी के गर्भज हैं, जो माता- 
पिता के शोणित, रज और शुक्र-विन्दु के मेल से उत्पन्न होते हैं। दूसरी अेणी 
.कै सम्मूड्छिम हैं, जो गर्भाधान के बिना स्व-अनुकूल सामग्री के सान्निध्य मात्र 
से उत्पन्न हो जाते हैं । 


एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय के जीव सम्मूर्चिछम और तिर्यम्च जाति के ही 
'हीते हैं। पंचेन्द्रिय जीव सम्मू्स्छिम और गर्भज दोनों प्रकार के होते हैं। इन 
दौनों ( सम्मूरिछिम और गर्मज पंचेन्द्रिय ) की दो जातियां हैं-- 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व [५७ 


(१ ) तियंभ्च ( २) मनुष्य । ( मनुष्य के मल, मूत्र, लहू आदि श्रशुत्ति 
स्थान में उत्पन्न होने वाले पंचेन्द्रिय जीव सम्मूर्च्छिम मनुष्य कहलाते हैं १< ) 

तिर्यअ्च जाति की सुख्य दशाए' तीन हैं :--- 

( १ ) जलचर--मत्म्य आदि | 

(२ ) स्थलचर--गाय, मेंस आदि। 

(के ) उरपरिसप--रें गने वाले प्राणी--सांप आदि। 

( ख ) मुजपरिसप--मुजा के बल पर चलने वाले प्राणी--नेबला आदि 
इसीकी उपशाखाए हैं| 

(३ ) खेचर-पह्षी | ह 

सम्मू्च्छिम जीवों का जाति-विभाग गर्भ-व्युत्कान्त जीवों के जाति-विभाग 
जैसा सुस्पष्ट और संबद्ध नहीं होता | 

आक्ृति-परिवर्तन और अबयबों की न्‍्यूनाधिकता के आधार पर जाति- ' 
विकास की जो कल्पना है, वह श्रौपचारिक है, तात्त्विक नहीं। सेव के वृत्त 
की लगभग २ हजार जातियां मानी जाती हैं। भिन्न-भिन्न देश की मिद्दी में 
बोया हुआ बीज मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के पौधों के रूप में परिणत द्वोता है। 
उनके फूलों और फलों में वर्ण, गन्ध, रस आदि का अन्तर भी आ जाता है। 
कलमः' के द्वारा भी वृक्षों में आकस्मिक परिवर्तन किया जाता है | इसी प्रकार 
तियंज्च और मनुप्य के शरीर पर भी विभिन्‍न परिस्थितियों का प्रभाव पढ़ता 
हैं। शीत प्रधान देश में मनुप्य का रंग श्वेत होता है, उष्ण-प्रधान देश में 
श्याम | यह परिवर्तन मौलिक्र नहीं है। वेशानिक प्रयोगों के द्वारा औपचारिक 
परिवतंन के उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं। मौलिक परिवर्तन प्रयोगसिद्ध नहीं 
हैं। इसलिए, जातिगत औपचारिक परिवर्तन के आधार पर क्रम-विकास की 
धारणा अधिक मूल्यवान्‌ नहीं बन सकती | 


शारीरिक परिवर्तन का हास या उल्टा क्रम 
पारिपाश्विक वातावरण या बाहरी स्थितियों के कारण जैसे विकास या 
प्रगति होती है, बैसे ही उसके बदलने पर ह्ास या पूर्व गति भी होती है | 
इस दिशा में सब से आश्चर्यजनक प्रयोग हैं--म्यूनिख की जन्तुशाला के 


डाइरेक्टर श्री हिंज हेक के, जिन्होंने पिकासबाद की गाड़ी ही आगे से पीछे 
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की ओर ढकेल दी है ओर ऐसे घोड़े पेदा किये हैं, जैसे कि पन्द्रह हजार बर्ष 


पूर्व होते थे | प्रागैतिहासिक युग के इन घोड़ों को इतिहासकार 'टरपन! 


कहते हूँ १९ | 
.इससे जाना जाता है कि शरीर, संहनन, संस्थान और रंग का परिवतंन 


होता है। उससे एक जाति के अनेक रूप बन जाते हैं, किन्तु मूलभूत जाति 
नहीं बदलती । 
दो जाति के प्राणियों के संगम से तीसरी एक नई जाति पेदा होती है। 


उस मिश्र जाति में दोनों के स्वभाव मिलते हैं, किन्तु यह भी शारीरिक भेद 
वाली उपजाति है। आत्मिक ज्ञानकृत जैसे ऐन्द्रियिक और मानसिक शक्ति 
का भेद उनमें नहीं होता। जातिभेद का मूल कारण है--आत्मिक विकास 
इन्द्रियां, स्पष्ट भाषा और मन, इनका परिवर्तन मिश्रण और काल-ऋ्रम से नहीं 
होता । एक स्त्री के गर्भ में गर्भ-प्रतिबिम्ब' पैदा होता है, जिसके रूप मिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के हो सकते हैं *०९| आराकृति-मेद की समस्या जाति भेद में मौलिक 
नहीं है। 
प्रमाव के निमित्त 

एक प्राणी पर माता-पिता का, आसपास के वातावरण का, देश-काल की 
सीमा का, खान-पान का, ग्रहों-उपग्रहों का अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, 
इसमें कोई संदेह नहीं। इसके जो निमित्त हैं उन पर जेन-दृष्टि का क्‍या 
निरंय है--यह थोड़ में जानना है। 

प्रमाबित स्थितियों को बर्गोकृत कर हम दो मान लें--शरीर और बुद्धि 
ये सारे निमित्त इन दोनों को प्रभावित करते हैं। 

प्रत्येक प्राणी आत्मा और शरीर का संयुक्त एक रूप होता है। प्रत्येक 
प्राणी को आत्मिक शक्ति का विकास और उसकी अभिव्यक्ति के निमित्तभूत 
शारीरिक साधन उपलब्ध होते हैं । 

आत्मा सूहम शरीर का प्रवर्तक है, सूह्म शरीर स्थल शरीर का। बाहरी 
स्थितियां स्थूल शरीर को प्रभावित करती हैं, स्थूल शरीर यूहम शरीर को और 
सूक्म शरीर आत्मा को--इन्द्रिय, मन या चेतन बृत्तियों को | 

शरीर पौद्गलिक होते हँ---सूद्रम शरीर सूहम वर्गणाओं का संगठन होता 
है और स्थल शरीर स्थूल बर्गणाओं का | 


जैन दान कै मौलिक तत्त्व [९३ 


(१) आतनुवं शिक समानता का कारण है वर्णणा का साम्य| जन्म के 
आरम्म काल में जीव जो आहार लेता है, वह उप्तके जीवन का भूल आधार 
होता है। बे वर्गणाए' भातृ-पितृ सात्म्य होती हैं, इसलिए माता और पिता का 
उत पर प्रमाव होता है। सनन्‍्तान के शरीर में मांस, रक्त और मस्तुलूंग 
( मेजा ) ये तीन अंग माता के और हाड़, मज्जा और केश-दाढ़ी-रोम-नख-- 
ये तीन श्रंग पिता के होते हैं *१| वर्गणाओं का साम्य होने पर भी आन्तरिक 
योग्यता समान नहीं होती | इसलिए माता-पिता से पुत्र की रुचि, स्वभाव, 
योग्यता भिन्‍न भी होती हैं। यही कारण है कि माता-पिता के शुण दोधों का 
सन्‍्तान के स्वास्थ्य पर जितना प्रमाव पड़ता हैं, उतना बुद्धि पर नहीं 
पड़ता । 

(२ ) वातावरण भी पौद्गलिक होता है। पुद्गल-पुदूगल पर असर 
डालते हैं। शरीर, भाषा और मन की वर्गणाओं के अनुकूल वाताबरण की 
वर्गणाए' होती हैं, उन पर उनका अनुकूल प्रभाव होता है और प्रतिकूल दशा 
में प्रतिकूल | आत्मिक शक्ति विशेष जागत हो तो इसमें अपवाद भी हो सकता 
है। मानसिक शक्ति वर्गणाओं में परिवर्तन ला सकती हैं। कहा भी है--- 

“जित्तायत्तं धातुबद्ध शरीर, स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति | 

तस्माश्ितं सर्वंधा रक्षणीयं, चित्ते नष्टे बुद्धयों यान्ति नाशम” || 

“यह धातु-बद्ध शरीर चित्त के श्रधीन है। स्वस्थ चित्त में बुद्धि की 
स्फुरणा होती है। इसलिए चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए.,। चित्त नष्ट होने 
पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसका तःत्यय यह है कि पवित्र और बलवान मन 
पविन्ञ बगंगाओं को महण करता है, इसलिए बुरी व्गंणाए शरीर पर भी बुरा 
असर नहीं डाल सकतीं | गांधीजी भी कहते थे--“बिकारी मन ही रोग का 
केन्द्र बनता है , यह भी सवंधा निरफवाद नहीं है। 

(३ ) खान-पान और ओऔषधि का असर भी भिन्न-भिन्न प्राणियों पर 
भिन्‍न-मिनन्‍न प्रकार का होता है। इसका कारण भी उनके शरीर की मिन्‍न- 
मिन्‍न वर्गणाए हैं। बर्गणाओं के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श में अनन्त प्रकार 
का वैचिभ्य और तरतमभाव होता है। एक ही रस का दो व्यक्ति दो प्रकार 

का अनुभव करते हैं। यह उनका बुद्धि-दोष या अ्रनुमब-शक्ति का दोष नहीं 
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किन्तु इस भेद का आधार उनकी विभिन्‍न वर्गगाएं हैं। अलग-अलग 
परिस्थिति में एक ही व्यक्ति को इस मेद का शिकार होना पड़ता है |: 

खान-पान, औषधि आदि का शरीर के अ्वयवों पर असर होता है। 
शरीर के अबयब इन्द्रिय-मन-भाषा के साधन होते हैं, इसलिए जीब की प्रश्ृत्ति 
के ये भी परस्पर कारण बनते हैं। ये बाहरी वर्गंगाएं आन्तरिक योग्यता को 
सुधार या बिगाड़ नहीं सकतीं, ओर न बढ़ा-घटा भी सकतीं | किन्तु जीव की 
आन्तरिक योग्यता की साधनभूत आन्तरिक वर्गषाओं में सुधार या बिगाड़ 
ला सकती हैं। यह स्थिति दोनों प्रकार की वर्गणाओं के बलाबल पर 
निभेर है। 

(४ ) प्रह-उपग्रह से जो रश्मियां निकलती हैं, उनका भी शारीरिक 
बर्गणाओं के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव होता है। विभिन्‍न रंगों के 
शीशों द्वारा यूय-रश्मियों को एकन्नित कर शरीर पर डाला जाए, तो स्वास्थ्य 
या सन पर उनकी विभिन्‍न प्रतिक्रियाएं होती हैं। संगठित दशा में हमें तत्काल 
उनका असर मालूम पड़ता है। असंगठित दशा और सूहम रूप में उनका जो 
असर हमारे ऊपर होता है, उसे हम पकड़ नहीं सकते | 

ज्योतिर्वियया में उल्का की और योग-विद्या में विविध रंगों की प्रतिक्रिया 
भी उनकी रश्मियों के प्रभाव से होती है। 

यह बाहरी असर है। अपनी आ्तरिक वृत्तियों का भी श्रपने पर प्रभाव 
पड़ता है। ध्यान या मानसिक एकाग्रता से चंचलता की कमी होती है, 
आत्म-शक्ति का विकास होता है। मन की चंचलता से जो शक्ति बिखर 
जाती है, वह ध्यान से केन्द्रित होती है । इसीलिए, आत्म-विकास में मन-शुप्ति, 
वबचन-शुसि ओर काय-गुसि का बड़ा महत्त्व है। 

मानसिक अनिष्ट-चिन्तन से प्रतिकूल वर्गंणाए ग्रहीत होती हैं, उनका 
स्वास्थ्य पर हानिजनक प्रभाव होता है| प्रमन्‍्न दशा में अनुकूल वर्गणाएँ 
अनुकूल प्रभाव डालती हैं | 

क्रोध आदि बर्गणाओं की भी ऐसी ही स्थिति है। ये वर्गणाए. समूचे 
लोक में भरी पड़ी हैं। इनकी बनाबट अलग-अलग ढंग की होती है। और 
उसके अलुसार ही थे निमित्त बनती हैं। ह 
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कमंवाद 

कर्म 

आत्मा का आन्तरिक वातावरण 
परिस्थिति 

कर्म की पौद्ृगलिकता 

आत्मा और कर्म का सम्बन्ध केसे ? 
बन्ध के हैतु 

बन्ध 

बन्ध की प्रक्रिया 

कर्म कौन बांधता है ? 

कर्म बन्ध केसे ? 

पुण्य बन्ध का हेतु 

कर्म का नाना रूपों में दर्शन 
फल-विपाक 

उदय 

उदय के दो रूप 

अपने आप उदय में आने वाले कर्म के हैतु 
दूसरों द्वारा उदय में आने वाले कर्म के हैतु 
कर्म के उदय से क्या होता है ? 
फुल की प्रक्रिया 

पुण्य-पाप 

मिश्रण नहीं होता 

कोरा पुण्य 

धर्म और पुण्य 

उदोरणा योग्य-कर्म 

उदीरणा का हेतु-पुरुषार्थ 

पुरषार्थ भाग्य को बदल सकता है । 


बेदना 

काल-निर्णय 

निर्जरा 

आत्मा स्वतंत्र है या कर्म के अधीन 
कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया 

अनादि का अन्त कैसे ? 

लैश्या 

कर्म के संयोग और वियोग से होने वाली 
आध्यात्मिक विकास और हास की रेखाएं । 
क्षयोपशम 


कर्म 
“मलाबतमणेन्य क्तियंथानैक विघेक्यते | 
कर्मादतात्मनस्तद्वत्‌, योग्यता विविधा न किम्‌॥” 


--तत्त्वार्थ-शलोक बार्तिक- १६१ 
“ज्रात्मा तदन्यसंयोगात्‌ , संसारी तद्वियोगतः | 


स॒ एब मुक्त एतौ च, तत्‌ स्वासाव्यात्तयों सतथा ॥” --योराबिन्तदु 

भारत के सभी आस्तिक दर्शनों में जगत्‌ की विमक्ति,' बिचिब्रता" 
और साधन तुल्य होने पर भी फल के तारतम्य या अन्तर को सहेतुक माना है?। 
उस द्वेतु को वेदान्ती “अ्रविद्या,' बौद्ध बासना' सांख्य 'क्लेश”/ और नन्‍्याय- 
वेशेषिक “अदृष्ट' तथा जैन कर्म कहते हैं: | कई दर्शन कर्म का सामान्‍य 
निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करते-करते 
बहुत आगे बढ़ जाते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार अ्रद्दष्ट आत्मा का गुण है। 
अरके-युरे कमों का आत्मा पर संस्कार पढ़ता है, वह अदृष्ट है। जब तक 
उसका फल्ल नहीं मिल जाता, तब तक वह आत्मा के साथ रहता है। उसका 
फल ईश्वर के माध्यम से मिलता है "| कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फल की 
ड्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जाए । सांख्य कर्म को प्रकृति का बिकार 
मानता है' | अ्रच्छीचबुरी प्रद्॒त्तियों का प्रकृति पर संस्कार पड़ता है। उस 
प्रकृतिगत-संस्कार से ही कर्मों के फल मिलते हैं। बौद्धों ने चित्तमत वासंना 
को कर्म माना है। यही कार्य कारण-माव के रूप में सुख-दुःख का हेतु बनती 
है। जैन-दर्शन कर्म को स्वतन्त्र तत््व मानता है। कर्म अनन्त परमाणुओं के 
सस्‍्कन्ध हैं। वे समूचे लोक में जीवास्मा की अ्रच्छी-बुरी प्रवृत्तियों के द्वारा 
उसके साथ बंध जाते हैं, यह उनकी वध्यमान ( बंध ) अबस्था है। बन्धने के 
बाद उनका परिपाक होता है, वह सत्‌ (सत्ता ) अवस्था है। परिपाक के 
बाद उनसे सुख-दुःख रूप तथा आवरण रूप फल मिलता है, वह उदयमान 
( उदय ) अवस्था है। अन्य दर्शनों में कर्मों की क्रियमाण, संचित और 
प्रारू्ध--त्रे तीन अवस्थाए' बताई गई हैं। वे ठीक क्रभशः बन्‍्ध, सत्‌ और 
उदय की समानार्थक हैं. *“वन्ध के प्रकृति, स्थिति, निपाक और भ्रदेश--ये चार 
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प्रकार, उदीरणा--कर्म का शीक्र फल मिलना, उद्वतेन--कर्म की स्थिति 
और विपाक की बृद्धि होना, अ्रपवर्तन--कर्म की स्थिति और विपाक में कमी 
होना, संक्रमण--कर्म की सजातीय प्रकृतियों का एक दूसरे के रूप में बदलना, 
आदि आदि अवस्थाए जैनों के कर्म-सिद्धान्त के विकास की सूचक हैं । 
बन्ध के कारण क्या हैं! बन्धे हुए कर्मों का फल निश्चित होता है या 
अनिश्चित १ कम जिस रूप में बन्धते हैं, उसी रूप में उनका फल मिलता 
है या अन्यथा १ धर्म करने वाला दुःखी और अधमम करने वाला सुखी फैसे ? 
आदि-अ्रदि विषयों पर जैन अन्थकारों ने खूब विस्तृत विवेचन किया है। 
इन सबको लिया जाए तो दूसरा ग्रन्थ बन जाए। इसीलिए यहाँ इन सब्र 
प्रसंगों में न जाकर कुछ विशेष बातों की ही चर्चा करना उपयुक्त होगा। 
आत्मा का आन्तरिक वातावरण 
पदार्थ के असंयुक्त रूप में शक्ति का तारतम्य नहीं होता | दूसरे पदार्थ से 
संयुक्त होने पर ही उसकी शक्ति न्‍्यूनया अधिक बनती है। दूसरा पदार्थ 
शक्ति का बाधक होता है, वह न्‍्यून हो जाती है। बाधा हृठती है, बह प्रगट 
हो जाती है। संयोग-दशा में यह ह्ास-ब्रिकास का क्रम चलता ही रहता है। 
असंयोग-दशा में पदार्थ का सहज रूप प्रगट हो जाता है, फिर उसमें हास या 
बिकास कुछ भी नहीं होता । 
आत्मा की आन्‍्तरिक योग्यता के तारतम्य का कारण कर्म है| कर के 
संयोग से वह ( आन्तरिक योग्यता ) आबृत होती है या विकृत होती है। 
कर्म के विलय ( असंयोग ) से उसका स्वभावोदय होता है। बाहरी स्थिति 
आन्तरिक स्थिति को उत्तेजित कर आत्मा पर प्रभाव डाल सकती है, सीधा 
नहीं | शुद्ध या कर्म-मुक्त श्रात्मा पर बाहरी परिस्थिति का कोई भी असर नहीं 
डोता। अशुद्ध या कर्म-बद्ध आत्मा पर ही उसका प्रभाव होता है। वह भी 
' अशुद्धि की मात्रा के अनुपात से। छुंद्धि की मात्रा बढ़ती है, बाहरी 
बातावरण का असर कम होता है, शुद्धि की मान्ना कम होती है, बाहरी 
वातावरण छा जाता है। परिस्थिति ही प्रधान होती तो शुद्ध और अशुद्ध 
पदार्थ पर समान असर होता, किन्तु ऐसा नहीं होता है। परिस्थिति 
प्रसेजक है, कारक नहीं | ' 
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विजातीय सम्बन्ध विचारणा की दृष्टि से आत्मा के साथ सर्वाधिक घनिष्ट 
सम्बन्ध कर्म पुद्गलों का है। समीपवर्ती का जो प्रभाव पड़ता है, वह दूरवतीं 
का नहीं पढ़ता । परिस्थिति दूरबर्ती घटना है। वह कर्म की उपेक्षा कर आत्मा 
को प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी पहुँच कम संघटना तक ही है। उससे 
कर्म संघटना प्रभावित होती है फिर उससे आत्मा | जो परिस्थिति कर्म-संस्थान 
को प्रभावित न कर सके, उसका आत्मा पर कोई असर नहीं होता | 

बाहरी परिस्थिति सामूहिक होती है। कर को वैयक्तिक परिस्थिति कहा 
जा सकता है। यही कर्म की सत्ता का स्वयंभू-प्रमाण है | 
परिस्थिति 

काल, क्षेत्र, स्वभाव, पुरुषाथं, नियति और कर्म की सह-स्थिति का नाम 
ही परिस्थिति है। 

काल से ही सब कुछ होता है, यह एकान्त दृष्टि भिथ्या है। 

क्लज : ४ «5. पक «38 कर 35 नि है 99... $$ 

स्वभाव से ,, ॥ # # 9 9 #$# #»$ 9 9 

पुरुषार्थ से 9१ 99 99 $$ 99. 99 ३5 99 99 95 

नियति |, 9 359 9७9 9 99. 9... 99 95 95 | 


कम 99. 93 93 95 93 99 939 99 99 १८ 99 
काल से भी कुछ बनता है, यह सापेज्ष-दृष्टि सत्य है। 
क्षेत्र ( स्थान ) से भी कुछ बनता है, यह सापेज्ष दृष्टि सत्य है। 


स्वभाव से भी 959 १8 99 99 9$ १9 3) 935 

पुरुषार्थ से भी 99 3 | 99. 95 99 42 99  । 
| 

नियति 99. 7) 33 9) 35 33 29 4) 393 39 


कम 33. 93 9) 99 93... 93 33 $3 99 | 
बतंमान के जैन मानस में काल-मर्यादा, ह्लेत्र-मर्यादा, स्वभाव-मयांदा, 
पुरुषाय मर्यादा और नियति-मर्यादा का जैसा स्पष्ट विवेक या अनेकान्त-दर्शन 
है, वैसा कर्म-मर्यादा का नहों रहा है। जो कुछ हीता है, वह कम से ही 
होता है--ऐसा घोष साधारण हो गया है। यह एकान्तबाद सच नहीं है। 
आत्मन्गुण का बिकास कर्म से नहीं होता, कर्म के विलय से होता है। 
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परिस्थितिबाद के एकान्त-आग्रह के प्रति जैन-हष्टि यह है --रोग देश-काल 
की स्थिति से ही पैदा नहों होता, किन्तु देश-काल की स्थिति से कर्म की 
उत्तेजना ( उदीरणा ) होती है और उत्तेजित कर्म-पुद्गल रोग पैदा करते हैं। 
इस प्रकार जितनी भी बाहरी परिस्थितियां हैं, वे सब कर्म-पुदूगलों में उत्तेजना 
लाती हैं। उत्तेजित कम-पुदूगल आत्मा में विभिन्‍न प्रकार के परिवर्तन लाते 
हैं। परिवतंन पदार्थ का स्वमाव सिद्ध धर्म है| वह संयोग-कृत होता है, तब 
विभाव-रूप होता है। दूसरे के संयोग से नहीं होता. तब उसकी परिणति 
स्वाभाविक हो जाती है। 
कर्म की पौद्गलिकता 

झन्य दर्शन कर्म को जहाँ संस्कार या बासना रूप मानते हैं, वहाँ जेन- 
दर्शन उसे पौदृगलिक मानता है | “जिस वस्तु का जो गुण होता है, बह उसका 
विधातक नहीं बनता |)! आत्मा का गुण उसके लिए आवरण प्रारतन्भ्य और 
दुःख का हेतु केसे बने १ 

कम जीवात्मा के आवरण, पारतन्थ्य और दुःखों का हेतु है--गुणों का 
विधातक है| इसलिए वह आत्मा का गुण नहीं हो सकता । 

बेड़ी से मनुष्य बन्धता है, सुरापान से पागल बनता है, क्लोरोफाम्म से 
बेमान बनता है। ये सब पौदूगलिक वस्तुए' हैं। ठीक इसी प्रकार कर्म के 
संयोग से भी आत्मा की ये दशाएः बनती हैं। इसलिए वह भी पीद्गलिक है | 
ये बेड़ी आदि बाहरी बन्धन एवं अल्प सामथ्य बाली वस्तुए' हैं| कर्म आत्मा के 
साथ चिपके हुए तथा अधिक सामर्थ्य वाले सूह्रम स्कन्ध हैं ।. इसीलिए उनकी 
अपेक्षा कर्मपरमाणुओं का जीत्रात्मा पर गहरा और आन्‍्तरिक प्रभाव 
पड़ता है | 

शरीर पौद्गलिक है, उसका कारण कर्म है। इसलिए बह भी 
पौद्गलिक है | पौद्गलिक कार्य का समवायी कारण पौद्गलिक होता है| 
मिट्टी भौतिक है तो उससे बनने बाला पदार्थ भौतिक ही होगा। 

आहार आदि अनुकूल सामग्री से सुखानुभूति और शस्त्र-प्रहार आदि से 
दुःखानुभूति होती है। श्राहर और. शस्त्र पौदूगलिक हैं, इसी प्रकार सुख-दुःख 
के हेभूतुंत कर्म भी पौद्गलिक हैं) 
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, अन्‍्ध की अपेक्षा जोब और पुदूगल अभिन्न हैं--एकमेक हं। लक्षण की 
अपेक्षा बे भिन्‍न हैं। जीव चेतन है और पुदुगल अचेतन, जीब अमूत्ते है 
और पुद्‌गल मूर्त | 

इन्द्रिय के विषय स्पश आदि मूर्त हें। उनको भोगने वाली इन्द्रियां 
मूर्त हैं। उनसे होने बाला सुख-दुःख मू्त है। इसलिए उनके कारण-भूत कर्म 
भी मूत्त हैं "| 

मूत्त ही मूर्त को स्पर्श करता है। मूर्त ही मूर्त से बंधता है। अमूर्त जीव 
मूर्त कर्मों को अतकाश देता है। बह उन कर्मों से अवकाश-रूप हो 
जाता हैं <। 

गीता, उपनिषद्‌ आदि में अच्छे-जुरे कार्यों को जैसे कर्म कहा है, वैसे 
जैन-दश्शन में कर्म-शब्द क्रिया का वाचक नहीं है। उसके अनुसार वह ( कमे- 
शब्द ) आत्मा पर लगे हुए, सूहम पौद्गलिक पदार्थ का बाचक है| 

श्रात्मा की प्रत्येक सूहम और स्थूल मानसिक, वाचिक और कायिक 
प्रवृत्ति के द्वारा उसका आकर्षण होता है। इसके बाद स्वीकरण ( आत्मीकरण- 
प्रदेशबन्ध-जीव और कमं-परमाणुओरों का एकी भाव ) होता है | 

कर्म के हेतुओं को भाव-कर्म या मल और कर्म-पुद्‌गलों को द्वव्य-कर्म या 
रज कहा जाता है। इनमें निमित्त-मैमित्तिक भाव है। भाव-कर्म से द्वव्य-कर्म 
का संग्रह और द्वव्य-कर्म के उदय से भाव-कर्म तीज होता है "। 
आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे ? 


आत्मा अमूर्त्त है, तब उसका मूर्त्त कर्म से सम्बन्ध केसे हो सकता है १ यह 
भी कोई जटिल समस्या नहीं है। प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों ने संसार और 
जीवात्मा को अनादि माना है। वह अनादिकाल से ही कर्मबद्ध और 
विकारी है। करमंबद्ध आात्माएं कथंचित्‌ मूत्त हैं अर्थात्‌ निश्चय दृष्टि के 
अनुसार स्वरूपतः अमूत्त होते हुए भी वे संसार दशा में मूर्स होती हैं *९। जीव 
दो प्रकार के हैं--रूपी और अरूपी '*। मुक्त जीव अरूपी हैं और संसारी 

,जीव रपी। 
कर्मपुक्त आत्मा के फिर कमी कर्म का बन्‍्च, नहीं होता कर्मबद्ध आत्मा 
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के ही कर्म बन्धते हैं--उन दोनों का अपश्चानुपू्वी (न पहले और न पीछे ) 
रूप से अनादिकालीन सम्बन्ध चला आरहा है। 

अमूर्त ज्ञान पर मूर्त मादक द्रव्यों का असर होता है, बह अमूर्त के साथ 
मूर् का सम्बन्ध हुए, बिना नहीं हो सकता | इससे जाना जाता है कि विकारी 
अमूर्त आत्मा के साथ मूर््त का सम्बन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं आती। , 
बन्ध के हेतु* ९ 

कर्म-सम्बन्ध के अनुकूल आत्मा की परिणति या योग्यता ही बन्ध का 
हेतु है। बन्ध के द्वेतुओं का निरूपण अनेक रूपों में हुआ है | 

गौतम ने पूछा २*--मगवन्‌ | जीव कांक्षा मोहनीय कर्म बांधता है ! 

भगवान--गौतम ।! बांधता है | 

गौतम--भगवन्‌ ! वह किन कारणों से बांधता है १ 

भगवान--गौतम ! उसके दो हेतु हैं ( १ ) प्रमाद, ( २) योग | 

गौतम--भगवन्‌ ) प्रमाद किससे उत्पन्न होता है १ 

भगवान--योग से | 

गीतम--योग किससे उत्पन्न होता है १ 

भगवान--वीर्य से | 

गौतम--वीयं किससे उत्पन्न होता है ४ 

भगवान--शरीर से। 

गौतम--शरीर किससे उत्पन्न होता है १ 

भगवान--जीव से | 

तात्पर्य यह है कि जीव शरीर का निर्माता है। क्रियात्मक बीय॑ का 
साधन शरीर है। शरीरधारी जीव ही प्रमाद और योग के द्वारा कर्म ( कांझा- 
मोहनीय ) का बन्ध करता है। स्थानांय** और ग्रश्ञापना में कमंबन्ध के क्रोध, 
मान, माया और लोम--ये चार कारण बतलाए, हैं*५। 
बन्ध्‌ 

“जत्थि बन्चे व मोबखे वा शव सन्‍ने निवेसए | 
अत्थि बन्चे व मोक्खे वा एवं सन्‍न॑ निवेसए || ““सुत्र० २४६ 
मार्क॑दिक-पुत्र ने पूछा-“भगवद्‌ | भाष बन्‍्च कितनी प्रकार का है £” 


जेन दक्षन के मौलिक तत्त्व » [१०९ 


भगवान्‌ मे कहा--“मार्कबिक-पु्र | भाव-बन्ध दो प्रकार का हैः - 
(१ ) मूल प्रकृति-बन्ध ( २ ) उत्तर-प्रकृति-बन्ध **|” 

बन्ध आत्मा और कर्म के सम्बन्ध की पहली अ्रवस्था है । वह चतृरूष है;--- 
(१ ) प्रकृति ( २) स्थिति ( ३ ) अनुभाग ( ४ ) प्रदेश १*| 

. बन्ध का अर्थ है--आत्मा और कस का संयोग और कर्म का निर्मापण-- 

व्यवस्थाकरण १: ग्रहण के समय कर्म-पुदुगल अविभक्त होते हैं। अहर के 
पश्चात्‌ वे आत्म-प्रदेशों के साथ एकीमूत होते हैं। यह प्रदेश-बन्ध (या 
एकीभाव की व्यवस्था ) है। 


इसके साथ-साथ वे कर्म-परमारु कार्य-भेद के अनुसार आठ वर्गों में बंठ 
जाते हैं। इसका नाम प्रकृति-बन्ध ( स्वमाव-व्यवस्था ) है। कम की मूल 
प्रकृतियां (स्वभाव ) आठ हैं--( १) शानावरण (२) दर्शनावरण 
(३) वेदनीय (४) मोहनीय (४ )आयुप्य (६) नाम (७) गोत्र 
(८) अन्तराय **| 


संक्षित-विभाग :--- 
( १ ) शानावरण (के ) देशशानावरण.._( ख ) सर्वशानाबरण 
(२) दर्शनावरण (के ) देश दर्शनावरण  (ख्त्र) सर्व दर्शनावरण 
( ३ ) बेदनीय ( के ) सात-वेदनीय (ख ) असात-वेदनीय 
(४ ) मोहनीय (के ) दर्शन-मोहनीय ( ख ) चारित्र-मोदनीय 
(५ ) आयुष्य (क ) अद्धायु (ख ) भवायु 
( ६ ) नाम ( के ) शुम-नाम (ख ) अशुभ-नाम 
(७ ) गोत्र (क ) उच्च-गोत्र (ख ) नीक-गोत्र 
( ८ ) अ्रन्तराय ( के ) प्रत्युत्पन्न-विनाशी 

( ख ) पिहित आगामीपथ २० 
विस्तृत-विभाग :--- 


१--ज्षानावरण---शान को आदृत्त करने वाले कर्म पुदगल | 
( १ ) आमिनिबोधिक शानावरण--हन्द्रिय और मन के द्वारा होने वाले शान 
को झाएत करने वाले कर्म-पुदूशल । 
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: (२) भुत-शानावरण---शब्द और अर्थ की पर्यालोचना से होने वाले शान को 
आबृत्त करने वाले कम-पुद्गल। 

(३ ) श्रवधि-शानावरण--सूर्त द्त्य-पुद्गल को साक्षात्‌ जानने वाले शान को 
आश्त करने वाले कर्म-पुदूगल | 

(४ ) मनः पर्याव-शानावरण--दूसरों के सन की पर्यायों को साज्चात्‌ जानने 
बाले ज्ञान को आवृत्त करने वाले कर्म-पुद्गल | 

(४ ) केबल-शानावरण--सर्व द्रव्य और पर्यायों को साज्ञात्‌ जानने वाले शान 
को आशृत करने बाले कर्म-पुद्गल | 

२--इशंनावरण--सामान्‍्य बोध को आशृत करने वाले कर्म-पुदगल | 

(१) अक्तु दर्शनावरण--चक्तु के द्वारा होने वाले दर्शन ( सामान्य ग्रहण ) का 
आवरण | 

(२ ) अ्रचक्षु द्शनावरण-- चक्तु के सिवाय शेष इन्द्रिय और मन से होने 
वाले दर्शन ( सामान्य अहण ) का आवरण | 

( ३ ) अवधि-दर्शनावरण--मूर्त्त द्रव्यों के साक्षात्‌ दर्शन ( सामान्य अहण ) का 
आवरण | 

( ४ ) केवल-दर्शनावरण --सबद्रव्य-पर्यायों के साज्षान्‌ दर्शन (सामान्य ग्रहण ) 
का आवरण | 

(४ ) निद्रा--सामान्य नींद (सोया हुआ व्यक्ति सुख से जाग जाए, वह 
नींद ) 

(६ ) निद्वानिद्रा--घोर नोंद ( सोया हुआ व्यक्ति कठिनाई से जागे, वह 
नींद ) 

(७ ) प्रचला--खड़े या बेठे हुए जो नींद आये । 

(८ ) प्रचला-प्रचला--चलते-फिरते जो नींद आए । 

(६ ) स्त्यानर्घि-- स्थान-गद्धि ) संकल्प किये हुए कार्य को नींद में कर 
डाले, बैसी प्रशादतम नौंद | 

३--वेदनीय ---अनुभूति के निमित्त कर्म-पृदगल १ -- 

( १) सात वेदनीय-सुखानुभूति का निमित्त-- ॥ ॒ 

(क) मनोश शब्द, (ख) मनोज रूप, (ग) मनोश ग़रध, (घ) मनोश रस, 
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“+ '.. (क ) मनोश स्पशे, (च)सुखित मन, (छ) सुखित वाणी, . 
(ज ) खुखित काम | 
(२) असात वेदनीय--दुःखानुभूति के निमित्त कम पुद्ूगल | 
(के ) अमनोश शब्द, (ख) अमनोश रूप, (ग) अमनोश गन्ध, 
( घ ) अमनोश रस, ( 8 ) अमनोश स्पर्श, (च) दुःखित मन, 
( छ ) दुःखित वाणी, (ज ) दुःखित काय | 
४“+मौहनीय--आत्मा को मूढ़ बनाने वाले कर्म-पुद्गल | 
( के ) दर्शन-मोहनीय--तम्यक्‌-दृष्टि को बिकृत करने वाले कर्म-पुदूगल । 
(१ ) सम्यकब-वेदनीय--ओऔपशमिक और क्षायिक मम्यक-दृष्टि के 
प्रतितन्धक कर्म पुदुगल | 
(२ ) मिथ्यात्व वेदनीय--सम्यक्‌-हृष्टि ( ज्ञायीपशमिक ) के अतिबन्धक 


कर्म-पुद्गल | 
(३ ) मिश्र वेदनीय--तत्त्व-श्रद्ध। की दोलायमान दशा उत्पन्न करने वाले 
कम -पुद्गल | 


( ख ) चारित्र मोहनीय--चरिश्र-विकार उत्पन्न करने वाले कर्म-पुदूगल | 
( १ ) कषाय-वेदनीय--राग द्वं ष उत्पन्न करने वाले कमे-पुद्गल | 
अनन्तानुबन्धी क्रोध--पत्थर की रेखा ( स्थिरतम ) 
५ 5३ मान--पत्थर का खम्भा ( दृद्तम ) 

अनन्तानुतन्धी माया--आंस़ की जड़ ( वक्रतम ) 

»$.. लोभ--कमि-रेशम ( गाद़तम रंग ) 
अग्रत्यादयान क्रोघष--मिट्टी की रेखा 

७... सान--हाड़ का खम्मा 

गा माया--मेंढ़े का सींग 

ह$ लोम---की चड़ 
संजूबलन क्रोध---जल-रेखा ( अस्थिर-तात्कालिक ) 

५५ मान--्लता का खम्भा ( लचीला ) 
.. #. माय्रा--छिलते बांस की छतल ( स्वल्पतम वक्र ) 

2... लोग हल्दी का रंग ( तत्काल उड़ने वाला ( रंग ) 
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(२ ) नो-कपाय-वेदनीय--कषाय को उत्तेजित करने वाले कर्मे-पुदूगह--+« 
१“-हास्य--सकारण या अकारण ( बाहरी कारण के बिना भी ) हंसी- 
उत्पन्य करने वाले कमे-पुदूगल । 
२१--रति--सकारण या अकारण पौद्गलिक पदार्थों के प्रति राग- 
उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल | 
३--अरति--सकारण या अकारण पौदगलिक पदार्थों के प्रति दोष- 
उत्पन्न करने वाले या संयम में अरुचि-उत्पन्न करने वाले करम- 
पुदूगल | 
४--शोक--सकारण या अ्रकारण शोक-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुदूगल। 
४--भय--सकारण या अकारण भय-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुदूगल | 
६---आुगुप्ता--सकारण या अकारण घुणा-उत्पन्न करने वाले कमे- 
पुदूगल | 
७--स्त्री-वेद--पुरुष के साथ भोग की अमिलाषा-उत्पन्न करने वाले 
कम-पुदूगल | 
८--पुरुष-वेद--स्त्री के साथ भोग की अ्रमिलाधा-उत्पन्न करने वाले 
करम-पुद्गल | 
६--नपुंसक-वेद--स्त्री-पुरुष दोनों के साथ भोग की अ्रमिलाघा-उत्पन्न 
करने वाले कर्म-पुदूगल | 
५--आयु--जीवन के निमित्त कर्मे-पुदूगल-- 
( १ ) नरकायु--नरक-गति में टिके रहने के निमिस कर्म-पुद्गल | 
(२) ठियंश्वायु --तिर्येच-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
(३ ) मनुष्यायु--मनुष्य-गति में टिके रहने के निमित कर्म-पुद्गल | 
(४ ) देवायु--देव-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
६--नाम--जीवन की विविध सामग्री की उपलब्धि के हेतुभूत कर्म-युदूगल 
(१ ) गति-नाम--जन्म-सम्बन्धी' विषिधता की उपलिन्ध के निमित्त 
कर्म-पुदूगल | 
(के ) निरय गति-नाम>-नारक जीवन दुःखलमय दशा की उपलब्धि के 


. निमित्त कमे-पुद्गल | 
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६ स) तिर्बेच मति नाम - पशु, पक्षी आदि के जीवन ( वुःख-बहुल दशा ) को 
उपलब्धि के निमित्त कर्म-पुदुगल | 

(म ) ममुष्य-गति नाम--मनुब्प-जीबन (सुख-हुःख मिश्रित दशा) की 
उपलब्धि के निमित्त कर्म-पुदूमल | 

६ घ ) देव-गति नाम--देवन्जीयन ( सुखमय दशा ) की उपलब्धि के निमित्त 
कस-पुदुूगल। 

(२ ) जाति-नाम---इन्द्रिय-रचना के निमित्त कम-पुदूगल। 

( के ) एकेन्द्रिय-जाति-नाम--स्पर्शन, ( त्वगू) इन्द्रिय की प्रासि के निमित्त 
कर्म-पुद्गल | 

( ख ) द्वीन्द्रिय-जाति-नाम--स्पर्शन और जिह्ठा--इन दो इन्द्रियों की प्रासि 
के निमित्त कमे-पुद्गल | 

(ग ) चीन्द्रिय-जाति-नाम--स्पर्शन जिद्वा और नाक--इन तीन इन्द्रियों 
की प्रासि के निमित्त क्म-पुदूगल | 

(घ ) चतुरिन्द्रिय-जाति-नाम--त्पर्शन, जिछ्ा, नाक, और चचछ्ु--इन चार 
इन्द्रियों की प्रासि के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( 8 ) पंचेन्द्रिय जाति नाम--स्सर्शन, जिहवा, नाक चकछु और कान-- 
इन पांच इन्द्रियों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुदूगल। 

(१३) शरीर-नाम--शरीर प्राप्ति के लिए निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( के ) औदारिक-शरीर-नाम--स्थूल शरीर की प्रासि के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( ख ) वेक्रिय-शरीर-नाम--विविध क्रिया कर सकने वाले कामरूपी शरीर की 
प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल | 

( ग ) आदह्ारक-शरीर-नाम--अआहारक-लब्धिजन्य शरीर की प्राप्ति के 
निर्मित्त कर्म-पुदूगल | 

( घ ) तैजस्‌-शरीर-नाम--तेज, पाक तथा तेजस व शीत लेश्या का निर्गेमन 
कर सकने बाले शरीर की प्रासि के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( क ) कार्मश-शरीर-नाम--कर्म समूह या कम॑ विकारमब शरीर की प्राप्ति के 
निमितत कम-पुदगल | 
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(४ ) शरीर-अंगोपांग-नाम--शरीर के अबयबों और प्रत्यव॑यवों की प्रांसि के 
निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( के ) औदारिक-शरीर अंगोपांग-नाम--औदा रिक शरीर के अबयबों ओऔएर 

. प्रत्यकयवों की प्राप्ति के निमित्त क्-पुदूगल । 

( ख ) वैक्रिय-शरीर-अंगौपांग-नाम---वैक्रिय शरीर के श्रवयवों और प्रत्यवयवरों 
की प्रासि के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( गे ) आहारक-शरीर अंगोपांग नाम--श्राह्दाक शरीर के अबयबों और 
प्रत्यवयवों की प्राति के निमित्त कर्म-पुद्गल । ु 

( घ ) तैजस और कार्मण शरीर अत्यन्त सूह्म होते हैं, इसलिए, इनके अबय 
नहीं होते | 

(५ ) शरीर-बन्धन-नाम--पहले ग्रहण किये हुए. और वर्तमान में अहण किए, 
जाने वाले शरीर-पुदूगलों के पारस्परिक सम्बन्ध का हेतुभूत कर्म | 

( के ) औदा रिक-शरीर-बन्धन-नाम--इस शरीर के पूव्॑-पश्चाद ग्रहीत पुद्गलों 
का आपस में सम्बन्ध जोड़ने वाला कम । 

( ख ) वेक्रिय-शरीर-बन्धन-नाम-- ऊपरवत्‌ । 


( गे) आहारक ,, »9 » ४: »% 
(्‌ घ ) तेजस 93$ 9) 9 ४“ 93 
( न्ठुः ) कार्मण 89. 99 939 ही 9 


कम प्न्‍न्थ में शरीर-बन्धन नाम-कम के पन्द्रह भेद किये गए हैं-- 
( १ ) औदारिक औदारिक बन्‍्धन नाम | 
(२) औदारिक तैजस्‌ ,) ४ 


(३) ऊ# कीरमण. » +% 
(४ ) वैक्रिय वैक्रिय 97, 3; 
( है ) 98 तैजस 983... 95 


(्‌ ६) नि कार्मण 99. 899 
( ७ ) आहारक आहारक ,, » 
( द्् ) 95 तैजस । व. 
(६)  » कामंण बन्चन नाम | 
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. “-(६६०) औदारिक तैजस कार्मण बन्धन नाम | रे 


(११) वैकिय १) है 99 ६ । 
(१२) औह्वाक +,, » »$ 5» 


( 4 ३) तैजस तैजस्‌ ६8 । 93 
(१४) तैजस कार्मण न ० 
(१४५) कार्मण कार्मण हा 9 


ओऔदारिक, वेक्रिय और आहारक--ये तीन शरीर परस्पर विरोधी होते 
हैं| इसलिए, इनके पुदूगलों का आपस में सम्बन्ध नहीं होता। ;ृ 
(६ ) शरीर रंघातन नाम**--शरीर के ग्रहीत और ग्रह्ममाण पुदुगलों की 
यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुदूगल । 
( के ) औदारिक-शरीर-संघातन-नाम--इस शरीर के ग्रहीत और ग्रद्ममाण 
पुदुगलों की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
( ख ) बेकिय-शरीर-संघातन-नाम--इस शरीर के एहीत और ग्रहद्ममाण पुदुगलों 
की यथोचित व्यवस्था या संघात के नि्मित्त कर्म-पुद्गल | 
( गे ) आहारक-शरीर-संघातन-नाम--इस शरीर के एहीत और ग्रह्ममाण पुद्गलों 
की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुदूगल। 
( घ.) तैजस-शरीर संघातन नाम--इस शरीर के गहीत और ण्ह्यमाण पुदुगलों 
की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त क्मे-पुद्गल | 
( 5 ) का्ण-शरीर-संघातन नाम--इस शरीर के गहीत और गह्ममाण पुद्गलों 
की यथोचित व्यवस्था या संघातन के निमित्त कर्म-पुद्गल | 
७--पहनन-नाम---इसके उदय का हड्डियों की व्यवस्था” पर प्रभाव होता है 
: इसके हेतुभूत कर्म पुदगल* * | ४ 
(क) वजऋबभ-नाराच-सहनन नाम--इस संहनन कें हेतुमूत कर्मे-पुदूगल 
>चज्-कील, ऋषमभे-वेष्टन-पढ्, नाराच-मकेट-बन्ध--दोनों और आपस में !एक 
दूसरे को बांधे हुए दों, बेसी आकृति, आंटी लगाए, हुये हो वैसी आकृति, बन्दर 
“का बच्चा जैसे अपनी मां की छाती से चिएंका हआ हो बैसी आकृति, जिसमें 
तन्धि की दोनों हड्डियां आपस में आंडी लगाए हुये हों, उन एर. शीसरी इड्डी 


कप ) जैन दर्शन के मौलिक ततव॑ 


का वेष्टन हो, चौथी हड्डी की कील उन तीनों को मेद कर रही हुई हो--ऐसे 
सुददतम अस्थि-बन्धन का नाम बज़-ऋषम नाराच संहनन' है। 

(ख) ऋषभनाराच-संदनन-नाम--इस संहनन के द्ेतुभूत कर्म-पुदूगल, 
*ऋषमनाराच संहनन” में हड्डियों की आंटी और वेष्टन होता है, कील नहीं 
होती। यह हृढ्तर है। 

(ग) नाराच-संहनन नाम---इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुदूगल॥ 'नाराच- 
संदनन' में केवल हड्डियों की आंटी होती है, वेष्टन और कील नहों होती। 

(धो अधंनाराच-संहनन नाम---हस संहनन के द्ेतुभूत कर्म-पुद्गल। 
“अर्धनाराच संहनन! में हड्डी का एक छोर मर्कट-बन्ध से बंधा हुआ और 
बूसरा छोर कील से मिदा हुआ होता है। 

(ड) की लिका--संहनन-नाम--इस संहनन के हैतुभूत कर्मे-पुदूगल । 
'कीलिका संहनन, में दृड्डियां केवल कील से जुड़ी हुई होती हैं। 

(च) सेवातं-संधनन नाम--इस संहनन के हेठुभूत कर्म-पुद्गल | सिवा 
संहनन' में केवल हड्डियां ही आपस में जुड़ी हुई होती हैं। 

८--संस्थान-नाम-- इसके उदय का शरीर की आहृति-रचना पर प्रमाव होता 
है इसके द्ेतुभूत कर्म पुद्गल | 

( १) समचतुरख-संस्थान--इसके हेतुभूत कर्म पुदूगल। पालथी मार कर बैठे 
हुये व्यक्ति के चारों कोण सम होते हैं| वह सम चतुरल संस्थान” है। 

( २ ) न्यग्रोध-परिमंडल-संस्थान-नाम--इसके हेतुभूत कर्म-पुदूगल । नामि से 
ऊपर के अवयवब पूर्ण और नीचे के अवयव प्रमाणदीन होते हैं, बह 
्यग्रोध-परिमंडल संस्थान है | 

( ३ ) सादि-संस्थान नाम--इसके हेतुभूत करम-घुदगल | नामि से ऊपर के 
अबयव प्रमाण-हीन और नीचे के अ्रवयव पूर्ण होते हैं, कह सादि- 
संस्थान! है। 

(४ ) वामन संस्थान नाम--इसके देतुभूत कर्म-पुदूगश | बामन-संस्थान--- 
बीना । 

. - (४ ) कुब्ज संस्थान नाम--हसके हेतुभूत कसे-पुदमण | “कुब्ज संस्थान--- 
झुबढ़ा | 
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१६" हुंड-संस्थान-नाम--इतके हेतुभूत कमं-पुद्गल। सब ऋबयव शेदन 
या प्रमाणशत्य होते हैं, वह हुंड-संस्थान है। 
६-बर्ण नाम--इस कर्म के उदय का शरीर के रंग पर प्रभाव पड़ता है--- 
(की) कृष्ण-वर्णो-नाम--हस कर्म के उदय से शरीर का रंग काला हो जाता है 
(ख) नील-वर्णनाम-- # हू हू # ७? * » » नीला # » » 
(ग) लोहित-क्णं-नाम--+ 2 9 9 2 ७» 9 » लाज्ष + # # 
(घ) हारिद्र-वर्ण नामक 9 ह. # ७ # ? # पीला » # ४ 
(डे श्वेत-बर्ण-नाम>-- 9 हक 9 »?» » >सफेद » »9» 
१०--गन्ध नाम--इस कर्म के उदय का शरीर के गन्ध पर प्रभाव पड़ता है | 
(क) सुरमियान्धननाम--इदस कम के उदय से शरीर सुगन्धवासित होता है। 
(ख) दुरभि-गन्ध-नाम--इस कर्म के उदयं से शरीर दुग्ेन्धबासित होता है। 
११--रस नाम--इस कर्म के उदय का शरीर के रस पर प्रभाव पड़ता है | 
(क) तिक्त-सरस नाम--इस कर्म के उदय से शरीर का रस तिक्त द्ोता है। 
(ख) कंटु रस नाम*छ » 39 39 39 99 ११ 39 $ » पकेडुआआ होता है। 
( गे) कषाय-रस-नाम--, 3). 39 9 9 39 9 $) कसेला होता है | 
(घ ) आम्ल-सस-नाम--क ७ ७? ? ७ » 2 » खट्टा » » 
( च्कु ) मधुर-रसननाम-- और ७? # 89? 29 9? 2? ७ मीठा »# #»# 
१२--स्पशे-नाम--इस कमे के उदय का शरीर के स्पर्श पर प्रभाव पड़ता है। 
(के ) ककश-स्पशे-नाम--इस कर्म के उदय से शरीर कठोर होता है। 
(ख) मुदु ७» # चजाश ह २ ० ह2 #४ कीमल » # 
(ग)गुद # कअधाओ 2 ७ ० # » मारी » » 
(घ)लघु # काश 2 # ० 2 » हईैका » 
(का )स्निघ ५», ४ ००9 » ह 9 » » चिकना » » 
( न्चं ) रूछू + #*“*++> 2 2 32 ४ 29 ख्खा , # 
(छ ) शीत ७५ आओ # # # » # ठंडा + # 
(ज ) उष्ण क्र ्रओ २ एछ # 2? गरम +»&७ #»# 
(१३ ) अमुस्शम-माम--इस कर्म के उदय से शरीर म सम्दल सके गैसा मारी 
भी नहीं होता और हवा में छड़ जाए, बैंसा हल्का भी नहीं छोता । 
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( १४ ) उपधघात, नाम--इस कर्म के उदय से बिकृत बने हुए अपने ही अवयबों 
से जीव क्लेश पाता है। ( अथवा ) इसके उदय से जीव आत्म-हत्या 
- करता है। 
( १४ ) पराघात-नाम--इसके उदय से जीव प्रतिपक्षी और श्रतिबादी द्वारा 
अपराजेय होता है। 
( १६ ) आनुपूर्वी नाम* २--विश्रेणि-स्थित जन्मस्थान की प्रासि का हैतुभूत 
कम ! 
( के ) नरक-आनुपूर्ती-नाम--विश्रेणि स्थित नरक-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राति 
का हेतुभूत कर्म । 
( ख ) तियंच-अनुपृर्वीनाम--विश्रे शि-स्थित तिर्येच-सम्बन्धी जन्मस्थान की 
प्रासि का देतुभूत कम | 
गे ) मनुष्य-आनुपूर्वी-नाम--विश्रेणि-स्थित मनुप्य-सम्बन्धी जन्मस्थान की 
प्राप्ति का हेतुभूत कम । 
(घ ) देव-आनुपूर्वी-नाम--विश्रेणि-स्थित देव-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्रासि 
का हेतुभूत कर्म | 
( १७ ) उच्छुवास-ताम--इसके उदय से जीव श्वास-उच्छवास लेता है | 
( १८ ) आ्रतप नाम*४--इसके उदय से शरीर में से उष्ण प्रकाश 
॒ निकलता है | 
( १६ ) उद्योत-नाम * ४ --हमके उदय से शरीर में से शीत-प्रकाश निकलता है | 
( २० ) विहद्ययोगति नाम * *--इसके उदय का जीव की चाल पर प्रभाव 
पड़ता है | 
( के ) प्रशस्त विहदायोंगति नाम--इसके उदय से जीव की चाल श्रेष्ठ 
होती है| ; 
(ख ) अप्रशस्त विहद्ायोगति नाम--इसके उदय से जीव की साल खराब 
होती है। 
(२१) तरस नाम--इसके उदय से जीव चर ( इस्छापूर्वक गति करने बाले ) 
इते हैं। 
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( २२ ) स्थावर माम--इसके उदय से जीव स्थिर ( इच्छा पूर्वक गति न करने 
वाले ) होते हैं। 

( २३ ) सूदम नाम--इस कर्म के उदय से जीव को सूछम (६ अतीन्द्रिय ) 
शरीर मिलता है*० | 

( २४ ) बादर नाम--इस कर्म के उदय से जीव को स्थूल शरीर मिलता है* < | 

( २५ ) पर्याधनाम--इसके उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं। 

( २६ ) अ्रपर्याप्त-नाम--इसके उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण नहीं 


करते हैं। 

( २७ ) साधारण-शरीर-नाम--इसके उदय से अनन्त जीवों को एक शरीर 
मिलता है। हि 

( २८ ) प्रत्येक-शरीर-नाम--इसके उदय से प्रत्येक जीब को अपना स्वतन्त्र 
शरीर मिलता है। 


( २६ ) स्थिर-नाम--इसके उदय से शरीर के अवयब स्थिर होते हैं। 

(३० ) अस्थिर-नाम---इसके उदय से शरीर के अवयब अस्थिर होते हैं। 

( ३१ ) शुभ नाम--इसके उदय से नाभि के ऊपर के अवयव शुम होते हैं। 
( ३२ ) अशुभ-नाम--इसके उदय से नामि के नीचे के अबयव अशुभ 


होते है * | 
(३३ ) सुमग-नाम--इसके उदय से किसी प्रकार का उपकार किए बिना व 


सम्बन्ध के बिना भी जीव दूसरों को प्रिय लगता है। 
( ३४ ) दुर्भग नाम--इसके उदय से उपकारक व सम्बन्धी भी अध्िय लगते हैं। 
( ३५ ) सुस्वर-ताम--इसके उदय से जीव का स्वर प्रीतिकारक होता है। 
( ३६ ) दुःस्वर नाम--इसके उदय से जीव का सत्र अप्रीतिकारक होता है। 
(३७ ) आदेय-नताम--इसके उदय से जीव का बचन मान्य होता है। 
( ३८ ) अनादेय-नाम--इसके उदय से जीव का बचन युक्तिपूर्ण होते हुए भी 
मान्य नहीं होता। 
( ३६ ) यशकोर्ति-नाम--यश और कीर्ति के हेतुभूत कर्मे-पुद्गल | 
(४० ) अ्रवशकी तिनाम--अयश और अकीर्ति के देतुभूव कर्म-पुदणल | 
(४१ ) निर्माण-नाम---अ्रवयवों के व्यवस्थित निर्माण के हेतुभूत कम-पुद्गाल। 
(४२ ) तीर्थेकर-नाम--तीर्थंकर पद की प्राप्ति का निमित्त भूत कमे | 


१२० ] जैन दर्शन के मौलिक तत्व 
७--गाँत्-- 
(१) उच्च गोत्--इसके उदय से सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है | 
(क ) जाति-उच्च-गोतर--मातृपज्ञीय सम्मान | 
(ख) कुल अर » “पितृ | 9 
(ग)बल » »> “बल » » 
, (घ) रूप » »-रूप » 7 
(ढह)तप » #-त5प » . #» 
(च)शभुत » » “शान » कर 
(छ)लाम » >> आञरति »  » 
३ ( जे ) ऐश्वर्य ,, हट --ऐश्बर्य ,, /)। 
( २) नीच गोइ--इसके उदय से असम्मान व अप्रतिष्ठा मिलती है। 


( क ) जाति नीच गोत्र--मातृपक्षीय असभ्मान । 
(ख)कुल » “पितृ » . #» 
(ग)बल » जल » » 
(घ)रूप » न रूप » + 
(ढछ)तप » ऋहऋ्ऊउवप » » 
(चर) श्रुत » >-शान ,, डे 
( छ ) लाम ,, “आाप्ति,, » 
( ज ) ऐश्वर्य 99 -+ऐश्वर्य 9३ 

८--अन्तराय--इसके उदय का क्रियात्मक शक्ति पर प्रमाव होता है। 
( क ) दान-अन्तराय--इसके उदय से सामग्री की पूर्ण॑तादोने पर भी 
.. दान नहीं दिया जा सकता। 
( ख ) लाम अन्तराय--इसके उदय से लाभ नहीं होता। 
(गे) मोग झन्तराय--इसके उदय से भोग नहीं होता । 
( घ ) उपभोग अन्तराय--हसके उदय से सक्‍मोग नहीं होता। 

' [# ) बीर्य अन्तरांय--इसके उदय से तामरध्ये का प्रयोग तहीं किया जा 
सकता | | जी रत 
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इनमें चार कोटि की पुदूगल-वर्गणाए चेतना और आत्म-शक्ति की आवा- 
रक, विकारक और प्रतिरोधक है। चेतना के दो रूप हैं (१) शान-जानना 
वस्तु स्वरूप का विमर्षण (२) दर्शन--साक्षात्‌ करना- वस्तु का स्वरूप झहण | 
शान और दश्शन के आवारक पुद्गल क्रमशः 'शानावरण' और “दर्शनावरण 
कहलाते हैं। आत्मा को विक्ृत बनाने वाले पुदुगलों की संशा 'मोहनीय' है। 
आत्म-शक्ति का प्रतिरोध करने वाले पुदूगल अन्तराय फहलाते हैं। ये चार 
घाति कर्म हैं। वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु--ये चार अधाति कम हैं। ये 
शुम-अशुभ पौद्गलिक दशा के निमित्त हैं। 
चार कोटि की बर्गणाए' जीवन-निर्माण और अनुभूतिकारक है। जीवन 
का अर्थ है श्राममा और शरीर का सहभाव। (१) शुभ-अशुभ शरीर का 
निर्माण करने वाली कर्म-बर्गणाए' नाम (२) शुभ-श्रशुभ जीवन को बनाए रखने 
वाली करम-वर्गणाए' 'आयुष्य' (३) व्यक्ति को सम्माननीय और असम्माननीय 
बनाने वाली कर्म-वर्गणाए' “गोश्र! (४) सुख-दुःख की अनुभूति कराने वाली 
कर्म-बर्गणाए' विदनीय” कहलाती हैं| तीसरी व्यवस्था काल-मर्यादा की है। 
प्रत्येक कर्म आत्मा के साथ निश्चित समय तक ही रह सकता है । स्थिति पकने 
पर वह आत्मा से अलग जा पड़ता है। यह स्थिति बन्ध है | चौथी अवस्था 
फल-दान शक्ति की है। इसके अनुसार उन पुद्गलों में रस की तीज्रता और 
मन्दता का निर्माण होता है। यह अनुभाव बन्ध है। 
बन्ध के चारों प्रकार एक साथ ही होते हैं । कर्म की व्यवस्था के ये चारों 
प्रधान अंग है। आत्मा के साथ कर्म पृदूगलों के आश्लेष या एकीमाव की 
दृष्टि से प्रदेश बन्ध! सबसे पहला है। इसके होते ही उनमें स्वभाव निर्माण, 
काल-मर्यादा और फलशक्ति का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अमुक- 
अमुक स्वभाव, स्थिति और रस शक्ति वाला पुद्गल-समूह अ्रमुक-अशुक परि- 
माण में बंद जाता है--यह परिमाण-विभाग भी प्रदेश बन्ध है। बन्ध के वर्गी- 
करण का मूल बिन्दु स्वभाव निर्माण है। स्थिति और रस का निर्माण उसके 
साथ-साथ हो जाता है। परिमाण-विभाग इनका अन्तिम विभाग है। 
 बन्ध की प्रक्रिया ह ;ल्‍ 
. . आत्मा में अनन्त वी (सामथ्ये) होता है। उसे लब्धि-वीयें कहा जाता है। 
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यह शुद्ध झात्मिक सामथ्यं है। इसका बाह्य जगत्‌ में कोई प्रयोग नहीं 
होता । आत्मा का बहिर-जगत्‌ के साथ जो सम्बन्ध है, उसका माध्यम शरीर 
है। वह पुदूगल परमाणुओं का संगठित पुंज है। आत्मा और शरीर--इन 
दोनों के संयोग से जो सामथ्य पैदा होती है, उसे करण-बीये या क्रियात्मक 
शक्ति कहा जाता है| शरीरधारी जीव में यह सतत बनी रहती है। इसके द्वारा 
जीव में भावनात्मक या चेतन्य-प्रेरित क्रियात्मक कम्पन होता रहता है। कम्पन 
अचेतन वस्तुओं में मी होता है। किन्तु वह स्वाभाविक होता है। उनमें 
चैतन्य-प्रेरित कम्पन नहीं होता | चेतन में कम्पन का प्रेरक गृह चेतन्‍्य होता 
है। इसलिए इसके द्वारा विशेष स्थिति का निर्माण होता है। शरीर की 
आन्तरिक वर्गंणा द्वारा निर्मित कम्पन में बाहरी पीदूगलिक धाराएं मिलकर 
आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा परिवर्तन करती रहती हैं। 

क्रियात्मक-शक्ति-जनित कम्पन के द्वारा आत्मा और कर्म-परमाणुओं का 
संयोग होता है | इस प्रक्रिया को आख्रव कहा जाता है | 

आत्मा के साथ संयुक्त कर्म योग्य परमार कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं--- 
इस प्रक्रिया को बन्ध कहा जाता है| 

आत्मा और कर्म-परमाणुओं का फिर वियोग होता है--इस प्रक्रिया को 
निजरा कहा जाता है। 


बन्ध, श्राशत्रव और नि्जरा के बीच की स्थिति है। आख्रव के द्वागा बाहरी 
पौदूगलिक धाराए शरीर में आ्राती हैं| निजंरा के द्वारा वे फिर शरीर के 
बाहर चली जाती हैं। कर्म-परमाणुओं के शरीर में श्राने और फिर से चले 
जाने के बीच की दशा को संक्षेप में बन्ध कहा जाता है| 

शुभ और अशुभ परिणाम आत्मा की क्रियात्मक शक्ति के प्रवाह हैं| ये 
अजल्न रहते हैं| दोनों एक साथ नहीं | दोनों में से एक अवश्य रहता है। 

कर्म-शास्त्र की भाषा में शरीर-नाम-कर्म के उदय काल में चंचलता रहती 
है। उसके द्वारा कर्म-परमाणुओं का आकर्षण होता है। शुम परिणति के 
समय शुभ और अशुम परिणति के समय अशुभ कर्म-परमाणुओं का आकर्षण 
होता है ?* | 
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कर्म कौन बांधता है ? 

अकरम के कर्म का बन्ध नहीं होता | पूर्व कर्म से बंधा हुआ जीब ही नए. 
कर्मों का बन्ध करता है 5९ | 

मोह-कम के उदय से जीव राग-द्वे प में परिणत होता है तब बह अशुभ 
कर्मों का वन्‍ध करता है २९ ॥ 

मोह-रहित प्रद्नति करते समय शरीर नाम-कर्म के उदय से जीव शुभ कर्म 
का बन्ध करता है २१ । 

नए बन्धन का हेतु पूर्व बन्धन न हो तो अवद्ध (मुक्त) जीव भी कर्म से 
बन्धे बिना नहीं रह सकता | इस दृष्टि से यह सही है कि वंधा हुआ ही बंधता 
है, नए, सिरे से नहीं || 

गातम ने पूछा--“भगवन | दुःखी जीव हुःख से स्प्रष्ठट होता है या अदःखी 
दुःख से स्पृष्ट होता है?* १? 

भगवान ने कहा--गौतम ! डुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट होता है, अदुःखी 
दुःख से स्पृष्ट नहीं होता | दुःख का स्पर्श, पर्यादान (ग्रहण) उदीग्णा, बेदना 
और निर्जरा दुखी जीव करता है, अदुखी जीव नहीं करता २" | 

गौतम ने पूछा--भगवन ! कर्म कौन बांधता है ? संयत, असंयत अथवा 
संयतासंयत्त १९ 2 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | असंयत, संयतासंयत्त और संयत--ये सब कर्म 
बन्ध करते हैं। दशवयें गुण-स्थान के अधिकारी पृण्य और पाप दोनों का 
बन्ध करते हैं और ग्यारहवें से तरहवें गुणस्थान के अधिकारी केवल पृण्य का 
बन्ध करते हैं । 


कर्म-बन्ध केसे ? 


गौतम--“भगवन्‌ | जीव कर्म-बन्ध कैसे करता है ?” 

भगवान्‌---“गौतम | शानावरण के तीघर उदय से दर्शनावरणु का तीतर उदय 
होता है। दर्शनावरण के तीज्र उदय से दर्शन-मोह का तीअ छदय होता है। 
दर्शन-मोह के तीज़ उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है | मिथ्यात्व के उदय 
ते जीव के आढ़ प्रकार के कर्मों का वत्ध होता है १९ |. 
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कमं-बन्ध का मुल्य हेतु कघाय है। संक्षेप में कघाय के दो भेद हैं--राग 
और द्वंध | विस्तार में उसके चार भेद हँ--क्रोष, मान, माया, लोम। इनके 
तारतम्य की चार रेखाएं हैँं--(१) अनन्तानुबन्धी (२) अप्रत्याख्यान 
(३) प्रत्याख्यान और (४) संज्बलन | 
पुण्य बन्ध का हैतु 

.. पुण्य-बन्ध का हेतु शुभ-योग (शरीर, वाणी और मन का शुभ व्यापार ) 

है। कई आचार्य. मन्द-कषाय से पुएय-बन्ध होना मानते हैं? ८ | किन्तु आचार्य 
मिक्तु इसे मान्य नहीं करते। उनके मतानुसार मन्द-कपाय से पुण्य का 
आकर्षण नहीं होता | किन्तु कपाय की मन्दता से होने बाले शुम-योग के समय 
नाम-कर्म के द्वारा उनका आकर्षण होता है। 

आचाये श्रमृतचन्द्र के अनुसार शुभोपयोग एक अपराध है?" | सम्यक्‌- 
दर्शन, सम्यक्‌ शान और सम्यक्‌ चारित--ये तीनों मुक्ति के हैतु हैं | इनके द्वारा 
कर्म का बन्ध नहीं होता। आत्मा का निश्चय (सम्यक्‌-दर्शन) आत्मा का 
बोध ( समभ्यक्‌-ज्ञान ) और आत्मा में रमण ( सम्यक-चारित्र )--ये बन्धन के 
निमित्त नहीं हो सकते । 

जिस अ्रंश में ये तीनों हैं, उस अंश में मुक्ति है। और जिस अंश में कषाय 
या नाम-कर्म का उदय हैं, उस अंश में वंधन है| 

“सम्यक्ल और चारित्र से देव गति के आयुष्य का बन्धन होता हैं?--ऐसे 
प्रकरण जो हैं, वे सापेज्ष हैं। इनका आशय यह है कि सम्यक्त्व और चारित्र 
की अ्रत॒स्था में जो आयुष्य बन्धता है, वह देव-गति का ही बन्धता है। इसका 
आशय “सम्यक्त्व या चारित्र से देव-गति का आयुष्य बन्‍्धता है”--यह 
नहीं है । 

पाप-कर्म का विकर्पषण ( निर्जरण ) और पुएयकर्म का आकर्षण--यथे दोनों 
विरोधी कार्य हैं। एक ही कारण से निष्पन्न होते तो इनमें विरोध आता। 
पर ऐसा नहीं होता । पाप-कर्म के विकर्षण का कारण आत्मा की परविन्नता 
( कर्म-शास्त्र की भाषा में शुभयोग” का वह अंश, जो पूर्वार्जित पाप-कर्म के 
विलय से पवित्र बनता है ) है। पुण्य-कर्म के आकर्षण का कारण आत्मिक 
चंचलता | ( कर्म-शास्त्र की भाषा में 'शुभ योग! का वह अंश जो नाम-कर्म 
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के उदय से चंचल बनता है )। आत्मा की पवित्रता और चंचलता-इन दोनों 
की संयुक्त संशा शुभ-योग है) यह दो कारणों की संयुक्त निष्पत्ति है। इसलिए 
इससे दो कार्य ( पाप-कर्म का विकर्षण और पुएय-कर्म का आकर्षण निष्यन्न 
होते हैं। वास्तव में यह व्यावहारिक निरूपण है। पाप-कर्म का बिकर्षण 
आत्मा की पविन्नता से होता है और पुए्य-कर्म का आकर्षण होता है, बह 
अत्म-चंचलता-जनित अनिवायंता है। जब तक आत्मा चंचल होता है, तब 
तक कर्म परमाणुओं का आकर्षण कभी नहीं रुकवा | चंचलता के साथ आत्मा 
की पवित्रता ( अश्रमोह या वितरागमाव ) का योग होता है तो पुण्य के 
परमाशुओं का और उसके साथ आत्मा की अपविन्नता ( मोह ) का योग 
होता है तो पाप के परमाणुओं का आकर्षण होता है | यह आकर्षण चंचलता 
का अनिबार्य परिणाम है। चंचलता रुकते ही उनका आकर्षण रुक जाता है। 
आत्मा पूर्ण श्रनाखव हो जाता है| 


कर्म का नाना रूपों में दर्शन 


बद्ध आत्मा के द्वारा आठ प्रकार की पुदूगल-बर्गणाएं, गहीत होती हैं **। 
उनमें कारण वर्गणां के जो पृद्गल हैं, वे कर्म बनने के योग्य ( कमं-प्र।योग्य ) 
होते हैं| उनके तीन लक्षण हैं--(१) अनन्त-प्रदेशी-स्कन्धत् (२) चतुःस्पर्शित्व, 
(३ ) सत्‌ असतू-परिणाम--अहण योग्यत्व४९ | 


( १ ) संख्यात-असंख्यात--प्रदेशी स्कन्‍्ध कर्म रूप में परिणत नहीं हो 
सकते। (२ ) दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ स्पर्श वाले पुदूगल 
स्कन्ध-कर्म रूप में परिणत नहों हो सकतें। ( ३) आत्मा की सत्‌ असत्‌ 
प्रवृत्ति ( शुभ-अशुभ श्रास्त्र ) के बिना सहज प्रवृत्ति से अहण किये जाने वाले 
पुद्शल-स्कन्ध कर्म-रूप में परिणत नहों हो सकते। कर्म-प्रायोग्य पुदूगल ही 
अपत्मा की सत-असत्‌ प्रदृत्ति द्वारा णहीत होकर कर्म बनते हैं। कर्म की पहली 
अवस्था बन्ध है और अन्तिम अवस्था है वेदना| कर्म के विसम्बन्ध की 
अवस्था निर्जरा है | किन्तु वह कमे की नहीं होती, अकर्म की दीती है | 
बैंदना कर्म की होती है और निर्भर अकर्म की **| इसलिए व्यवहार में कर्म 
की अन्तिम दशा निजरा और निशच्य में बह बेदना मानी गई है। बन्ध और 
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बैदना या निर्जरा के बीच भी उनकी अनेक अवस्थाएं बनती हैं। कम की 
सारी दशाए अनेक रूपों में वर्णित हुई हैं। 

प्रशापना के अनुसार कर्म की दशाए--( १) बद्ध (२) स्पृष्ट 
(३) बद्ध-स्पशं-स्पष्ण (४) संचित (५४) चित (६) उपचित 
(७) आपाक-प्रास (८) विपाक-प्रात्त (६) फल-प्रात्त ( १० ) उदय- 
प्रात्त *?| 

स्थानांग के अनुसार कर्म की दशाए--( १) चय (२) उपचय 
(३ ) बन्ध ( ४ ) उदीरणा ( ५ ) वेदना (६ ) निजंरा ** 

भगवती के अनुसार कम की दशाए--( १) भेद (२) चय 
(३ ) उपचय (४) उदीरणा (५) वेदना (६ ) निजरा ( ७ ) श्रपवर्तन 
(८ ) संक्रमण ( € ) नियति ( १० ) निकाचना*५ | 

(१ ) जीव की राग-द्वे घात्मक परिणति से-कर्म रूप में परिणत होने वाले 
पुंदुगल 'बद्ध” कहलाते हैं। 

(२) आत्म-प्रदेशों के साथ संश्लेप पाये हुए. कम-पुदूगल 'स्पृष्ट! 
कहलाते हैं| 

(३ ) श्रात्म-प्रदेशों के साथ-साथ हृद्रूप में बन्धे हुए तथा गाढ स्पर्श से 
उन्हें छूए; हुए ( आवेष्टित परिवेष्टित किये हुए ) कमं-पुदूगल 'बद्ध-स्ट्ृष्ट' 
कहलाते हैं। 

कर्म-प्रायोग्य पुदूगलों का कर्म-रूप में परिवर्तन, आत्मा के साथ उनका 
मिलन और आत्मा के साथ एकीमाव--ये तीनों बन्धकालीन अवस्थाए हैं। 

(४ ) कर्म का वाधा-काल या पकने का काल पूरा नहीं होता, तब तक , 
बह फल देने योग्य नहीं बनता | भ्रवाधा-काल बन्ध और उदय का आन्तरिक्क 
काल है | अबाधा-काल पूर्ण होने के पश्चात्‌ फल देने योग्य निषेक बनते हैं। 
बह 'संचित' अ्रवस्था है। 

(४ ) कर्मों की प्रदेश-दानि और रस-शृद्धि के रूप में रचना होती है, बह 
धैचित' अवस्था है।... 

(६ ) संक्रमण के द्वारा जो कर्म का उपचय होता है, वह “उपचित! 
अन्रस्था है । 
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ये तीनों बन्धन की उत्तरकालीन अवस्थाए' हैं। 

(१ ) आपाक-प्राप्त ( थोड़ा पका हुआ ) ( २ ) विपाक-प्रास--[पूरा पका 
हुआ ) ( ३) फलआस (फल देने में समर्थ /--ये तीनों उदय-सम्बद्ध ह। 
इनके बाद वह कर्म उदय-प्राप्त होता है। 
फल विपाक 

एक समय की बात है, भगवान्‌ राजग्ह के गुणशील नामक चैत्य में 
समवखत थे | उस समय कालोदायी अणगार भगवान्‌ के पास आये, वन्दना 
नमस्कार कर वोले--“भगवन्‌ | जीवों के किए हुए. पाप-कर्मों का परिपराक 
पापकारी होता है५* ४ 

भगवान---कालोदायी ! होता है ।” 

कालोदायी--“भगवन्‌ ! यह कैसे होता है १” 

भगवान--“कालोदायी ! जैसे कोई पुरुष मनोज, स्थालीपाक-शुद्ध 
(परिपक्व ), अठारह प्रकार के व्यञ्जनों से परिपूर्ण विषयुक्त भोजन करता है, 
बह (भोजन) आपातभद्र (खाते समय अच्छा) होता है, किन्तु ज्यों-ज्यों उसका 
परिणमन होता है, त्यों-त्यों उसमें दुर्गन्ध पैदा होती है--वह परिणाम-भद्र नहीं 
होता । कालोदायी ! इसी प्रकार प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य 
( अठा रह प्रकार के पाप-कर्म ) आपातभद्र और परिणाम विरस होते हैं। 
कालोदायी ! यूं पाप-कर्म पाप-विपाक वाले होते है ।” 

कालोदायी--भगवन्‌ | जीवों के किए, हुए कल्याण-कर्मों का परिषाक 
कल्याणकारी होता है १?! 

भगवान--'कालोदायी ! होता है।”' 

कालोदायी--/भगवन्‌ | केस होता है ?” 

भगवान--“कालोदायी | जैसे कोई पुरुष मनोश, स्थालीपाक शुद्ध ( परि- 
पक्‍व ), अठारह प्रकार के व्यजनों से परिपूर्ण, औषध-मिश्रित भोजन करता 
है, बह आपात भद्र नहीं लगता, किन्तु ज्यो-ज्याँ उसका परिणमन होता है, 
त्यों-त्यों उसमें सुरूपता, छुब॒र्णता और खुखानुभूति उत्नन्न होती है--वह 
परिणाम-भद्र होता है। कालोदायी | इसी प्रकार ग्राणातिपात-विरति याबत्‌ 


] 
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मिथ्या दर्शन-शल्य-विरति झापातभद्ग नहीं लगती किन्तु परिणाम भद्र होती है | 
कालोदायी ! यूं कल्याण-कर्म कल्याश-विपाक वाले होते हैं ।” 
टेक हा 


उदय का अर्थ है--काल-मर्यादा का परिवत॑न | वस्तु की पहली अबस्था 

की काल-मर्यादा पूरी होती है--यह उसका अनुदय है, दूसरी की काल-मर्यादा 
* का आरम्भ दोता है--वह उसका उदय है। बन्धे हुए, कर्स-पुदूगल अपना 

कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, तब उनके निपेक।| ( कर्म पुदु्गलों की 
एक काल में उदय होने योग्य रचना-विशेष ) प्रगट होने लगते हैं, वह 
उदय है*०। 
उदय के दो रूप 

कर्म का उदय दो प्रकार का होता है। (१) प्रातःकाल कस का उदय 
६२) अप्राप्तकाल कर्म का उदय। कर्म का बन्ध होते ही छसमें विपाक- 
प्रदर्शन की शक्ति नहीं हो जाती | वह निश्चित अवधि के पश्चात्‌ ही पैदा 
होती है। कर्म की यह अवस्था अ्रवाधा कहलाती है। उस समय कर्म का 
अवस्थान मात्र होता है किन्तु उनका कतृ त्व प्रगट नहीं होता | इसलिए बह 
कर्म का अवस्थान-काल है | अबाधा का अर्थ है--अन्तर । बन्ध और उदय 
के अन्तर का जो काल है, वह अवाधाकाल है** | 

अबाघा-काल के द्वारा कर्म स्थिति के दो भाग हो जाते हैं। (१) अ्रवस्थान- 
काल ( २) अनुभव-काल या निपेक-काल** | अबाधा-काल के समय 
कोरा अ्रवस्थान होता है, अनुभव नहीं। अनुभव अबाधा-काल पूरा 
होने पर होता है। जितना अ्रबाधा-काल होता है, उतना अनुमव-काल से 
अवस्थान-काल अधिक होता है। अबाधा-काल को छोड़कर विचार किया 
जाए. तो अवस्थान और निषेक या अनुभव--ये दोनों सम-काल मर्यादा वाले 
होते हैं। चिरकाल और तीतघ्र अ्नुमाग बाले कर्म तपस्या के द्वारा बिफल 
बना थोड़े समय में भोग लिए जाते हैं। आत्मा शीघ्र उज्ज्ल बन 
जाती है। 

काल-मयांदा पूर्ण होने पर कर्म का वेदन या भोग प्रारब्ध होता है। वह 
प्रात-काल उदय है | यदि स्वाभाविक पद्धति से ही कर्म उदय में झाए' तो 
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आकस्मिक-घटनाओं की सम्भावना तथा तपस्या की प्रयोजकता ही नष्ट हो 
जाती है। किन्तु अपबतना के द्वारा कर्म की उदीरणा या अप्राप्त-काल उदय 
होता है। इसलिए. आकस्मिक घटनाएं भी कर्म-सिद्धान्त के प्रतिसन्देह 
पैदा नहीं करतों | तपस्या की सफलता का भी यदी हेतु है। 

सद्देतुक और निहेंतुक उदय :-- 

' क्र्म का परिपाक और उदय अपने आप भी होता है और दूसरों के द्वारा 
भी, सद्देतुक भी होता है और निर्देत्‌ुक भी| कोई बाहरी कारण नहीं मिला, 
क्रोध-वेदनीय-पुदूगलों के तीव्र विषाक से अपने आप क्रोध आ गया--यह 
उनका निहंतुक उदय है ५"| इसी प्रकार हास्य,५* भय, वेद ( विकार ) और 
कषाय“* के पुद्गलों का भी दोनों प्रकार का उदय होता है ५*| 
अपने आप उदय मैं आने वाले कर्म के हैतु 

गति देतुक-उदय--नरक गति में असात ( असुख ) का उदय तीज 
होता है। यह गति-दैतुक विपाक-उदय है। 

स्थिति-हेतुक-उदय--सर्वोत्कृष्ट स्थिति में मिथ्यात्व-मोह का तीव उदय 
होता है। यह स्थिति-दैतुक विपाक-उदय है | 

भवद्देतुक उदय--वर्शनावरण ( जिसके उदय से नींद आती है ) सबके 
हीता है, फिर भी नोंद मनुष्य और तिर्यंच् दोनों को आती है, देव और नरक 
को नहीं आ्राती । यह भव ( जन्म ) द्ेतुक-विपाक-उदय है। गति-स्थिति और 
भव के निर्मित्त से कई कर्मों का अपने आप विपाक-उदय हो आता है। 
दूसरों द्वारा हृदय में आने वाले कर्म के हैतु 

पुदूगल-हैतुक-उदय--किसी ने पत्थर फेंका, चोट लगी, असात का उदय हो 
आया--यह दूसरों के द्वारा किया हुआ असात-वेदनीय का पुद्गल-हेतुक 
विपाक-उदय है | 

किसी ने गाली दी, क्रोध आ गया, यह क्रोध-वेदनीय-पुदूगलों का सहेतुक 
विपाक-उदय है | 

पुद्गल-परिणाम के द्वारा होने बाला उदय--भोजन किया, वह पचा 


नहीं अजीर्ण हो गया ) उससे रोग़ पैदा हुआ, यह अलातनबेदनीय का विपाक- 
द्य है | 
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मदिरा पी, उन्‍्माद छा गया--ज्ञानावरण का विपाक-उदय हुआ। गई 
पुदूगल परिणमन हेतुक-विपाक-उंदय है | ह 

इस मकार अनेक हेतुओं से कर्मों का विपाक-उदय होता है **| अगर ये 
हेतु नहीं मिलते हैं तो उन कर्मों का विपाक-रूप में उदय नहीं होता। उदय 
का एक दूसरा प्रकार और है। बह है--अदेश-उदय। इसमें कर्म-फल का 
स्पष्ट श्रनुभव नहीं होता | यह कर्म-वेदन की अ्रस्पष्टानुभूति वाली दशा है। 
जो कर्म-बन्ध होता है, वह अवश्य भोगा जाता है। 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! किये हुए पाप कम भोगे बिना नहीं छूटते, 
कया यह सच है १ 

भगवान--हाँ, गौतम १ यह सच है | 

गौतम--क्रंसे भगवन्‌ ? 

मगवान--गौतम ! मैंने दो प्रकार के कम बतलाए हैं--अदेश-कर्म"५ 
और अनुभाग-कर्म ४९| जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियमतः ( अवश्य ही भोगे 
जाते हैं। जो अनुभाग-कर्म हैं वे अनुभाग ( विषाक ) रूप में कुछ भोगे 
जाते हैं, कुछ नहीं भोगे जाते ५*| 
कर्म के उदय से क्या होता है? 


( १ ) ज्ञानावरण के उदय से जीव ज्ञातव्य विषय को नहीं जानता, 
जिज्ञासु होने पर भी नहीं जानता | जानकर भी नहीं जानता--पहले जानकर 
फिर नहीं जानता। उसका शान आवकृत्त हो जाता है। इसके अनुभाव दस 
है--ओज्रावरण, भोत्र-बिजश्ञानावरण, नेत्रावरण, नेत्र-विशानावरण, प्राणाबरण, 
घाण-विज्ञानावरण, रसावरण, रस-विज्ञानावरण, स्पर्शावरण, स्पर्श-विशानावरण। 

(२ ) दर्शनावरण के उदय से जीव द्रष्टव्य-विषय को नहीं देखता, विदच्ु 
( देखने का इच्छुक ) होने पर भी नहीं देखता। उसका दर्शन आ्छुन्न हो 
जाता है। इसके अनुभाव नौ हैं--निद्वा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, 
स्त्यानर्डि, चक्तु-रर्शनावरण, अचचछु-दर्शनावरण, अवधि-दर्शनावरण, केवल- 
दर्शनावरण | । 

(३ ) कसाब वेदुनीय कम के उदय से ज़ीब धुंख की झनुभूति 


१३६ ) ज़ेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


करता है। इसके अनुभाव आठ हैं--मनोश शब्द, मनोश रूप, मनोश गन्ध, 
मनोश रस, मनोश स्पर्श, मनः-सुखता, वारू-सुखता, काय-सुखता | 

. (ख) असात वेबनीय कर्म के उदय से जीव दुःख की अनुभूति करता है। 
इसके अनुमाव आद हैं--अमनोश शब्द, अमनोश रूप, अमनोश रस, अमनोश 
गन्ध, अमनोश स्पशे, मनोदुःखता, बाक्‌-हुःखता, काय-दुःखता। 

(४) मोह-कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि और चारित्रहीन बनता है। 
इसके अनुभाव पांच हैं--सम्यकत्त बेदनीय, मिथ्वात्व-बेदनीय, सम्यगू-मिथ्याल- 
बेदनीय, कपाय-वेदनीय, नोकपाय-वेदनीय | 

(५) आयु-कर्म के उदय से जीव अम्क समय तक अ्रमुक प्रकार का जीवन 
जीता है। इसके अ्नुभाव चार हैं--मैरयिकायु, तियश्चायु, मनुप्यायु, देवायु । 

(६) क--शुभनाम कर्म के उदय से जीव शारीरिक और बाचिक उत्कर्ष 
पाता है। इसके अनुभाव चौदह हैं--इृष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गनध, इष्ट रस, इष्ट 
स्पर्श, इृष्ट गति, इष्ट स्थिति, इप्ट लावण्य, इष्ट यशःकीतिं, इष्ट उत्थान-- 
कम, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम; इष्ट स्वरता, कान्‍्त स्वरता, प्रिय स्वरता, 
मनोश स्वरता | 

ख--अशुभ नाम-कर्म के उदय से जीव शारीरिक और वाचिक अपकर्ष 
पाता है। इसके अनुभाव चौदह हैं--अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट 
गनन्‍्ध, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श, अनिष्ट गति, अनिष्ट स्थिति, अनिष्ट- 
लावश्य, अनिष्ट यशोःकीति, अनिष्ट उत्थान--कर्म, बल, वीये, पुरुषकार, 
पराक्रम; अनिष्ट स्वरता, हीन स्वरता, दीन स्वस्ता | अमनोश्ञ स्वस्ता | 

(७) क--उच्च-मोत्र-कर्स के उदय से जीब विशिष्ट वनता है। इसके 
झनुभाव झाठ हैँ --जाति-विशिष्टता, कुल विशिष्टता, बल-विशिष्टता, रूप- 
विशिष्टता, तपो विशिष्ठता, भृत-विशिष्टता, लाभ-विशिष्टता, ऐश्वर्य 
विशिष्ठता | 

ख--नीच गोत्र कम के उदय से जीब हीन बनता है। इसके अनुभाव 
आड़ हं--जा ति-विहीनता, कुल-विहीनता, बल-विहीनता, रूप-विदीनता, तपो 
बिदीनता, भ्रुत-विदीनता, लाभ-बिहीनता, ऐश्वर्य विद्दीनता ) ह 

(८) अन्तराय कम के उदय से हतेमान रब्ध बरतु का विनाश और हक््य 
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भस्ठु के आगामी-पथ का अवंरोध होता है। इसके अनुमाव पाँच हैं-दाना- 
न्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्बान्तराय । 
फल की भ्रक्रिया 


कर्म जड़--अचेतन है| तब बह जीन को नियमित फल केसे दे सकता है १ 
यह प्रश्न न्‍्याय-दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि के “ईश्वर! के श्रभ्युपगम का हेत 
बना | इसीलिए उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल का नियन्ता बताया, जिसका 
उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है। जैन दर्शन कर्म-फल का नियमन करने 
के लिए ईश्वर को आवश्यक नहों समकता | कम-परमाणुओं में जीवात्मा के 
सम्बन्ध से एक विशिष्ट परिणाम होता है ५५ । वह द्वव्य ५१, क्षेत्र, काल, 
भाव, भव, गति**, स्थिति, पुदूगल--परिमाण आदि उदयानुकूल सामग्री से 
विपाक प्रदर्शन में समर्थ हो जीवात्मा के संस्कारों को विकृत करता है, उससे 
उनका फलोपभोंग होता है। सही अर्थ में आत्मा अपने किये का अ्पने श्राप 
फल भोगता है, ** कर्म-परमाण़ु सहकारी या सचेतक का कार्य करते हैं। विष 
और अम्रत, अपथ्य और पथ्य भोजन को कुछ भी शान नहीं होता, फिर भी 
आत्मा का संयोग पा उनकी वैसी परिणति हो जाती है। उनका परिपाक होते 
ही खाने वाले को इष्ट या अनिष्ट फल मिल जाता है। बिशान के क्षेत्र में 
परमाणु की विचित्र शक्ति और उसके नियमन के विविध प्रयोगों के अ्रध्ययन 
के बाद कर्मों की फलदान-शक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं रहता | 
इग्य-पाप 


मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया से आत्म-प्रदेशों में कम्पन होता 
है। उससे कम-परमाणु आत्मा की ओर खिंचते हैं। 

क्रिया शुम होती है तो शुभकर्म-परमा़ु और वह अशुभ होती है तो 
अशुभकर्म-परमाशु आत्मा से आ चियकते हैं। पुण्य और पाप दोनों बिजा- 
तीय तत्त्व हैं। इसलिए थे दोनों आत्मा की परतन्त्रता के हेतु हैं। आचारयों ने 
पुए्य कर्म की सीने और पाप-कर्म की लोह की बेड़ी से तुलना की है १९। 

स्वतम्त्रता के इच्छुक मुमुत्ु के लिए थे दोनों देय हैं। मोक्ष का हेतु रत- 
भयी ( सम्पक-शान, सम्यक दर्शन, सम्बफ चारिभ ) हैं जो व्यक्ति इस तत्त्व को 
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. नहीं जानता बही पुण्य को उपादेय और पाप को द्ैय मानता है। निश्चय दृष्टि 

से ये दोनों हैय हैं ५१। 

पुएय की हेवता के बारे में जैन-परम्परा एक मत है। उसकी उपादेयता में 
विचार-मैद भी है | कई अआचार्य उसे मोक्ष का परम्पर-देतु मान क्वचित्‌ 
उपादेय भी मानते हैं *४ | कई आचार्य उसे मोक्ष का परम्पर हेतु मानते हुए 
भी उपादेय नहीं मानते | 

आपचाय॑ कुन्दकुन्द ने पुण्प और पाप का आकर्षण करनेवाली विचार-धारा 
को पर समय माना है *५। 

योगीन्दु कहते हैं--“पुएय से बैमव, वैभव से अहंकार, अर्हकार से बुद्धि- 
नाश और बुद्धिनाश से पाप होता है।” इसलिए हमें वह नहीं चाहिए ** | 

टोकाकार के अनुसार यह क्रम उन्हीं के लिए. है, जो पुण्य की आकांक्षा 
( निदान ) पूर्वक तप तपने वाले हैं | आत्म-शुद्धि के लिए. तप तपने वालों के 
अवांछित पुण्य का आकर्षण होता है +० | उनके लिए यह क्रम नहीं है--बह 
उन्हें बुद्धि-बिनाश की ओर नहीं ले जाता *<। 

पुण्य काम्य नहीं है। योगीन्दु के शब्दों मं--“व पुण्य किस काम के, जो 
राज्य देकर जीव को दुःख परम्परा की ओर ढकेल दे। आत्म-दर्शन की खोज 
में लगा हुआ व्यक्ति मर जाए---पह अच्छा है, किन्तु आत्म-दर्शन से विमुख 
होकर पुण्य चाहै--वह अच्छा नहीं है *' |” 

आत्म-साधना के ज्षेत्र में पुण्य की सीधी उपादेयता नहीं है, इस दृष्टि से 
पूर्ण सामम्जस्थ है। 
मिश्रण नहों होता 

पुए्य और पाप के परमाणुओं के आकर्षण-हैतु अलग-अलग हैं। एक ही 
हैतु से दोनों के परमागुश्रों का त्राकर्षण नहीं होता | आत्मा के परिणाम या 
तो शुभ होते हैं या अशुभ | किन्तु झुम और अशुभ दोनों एक साथ नहों 
होते | 
कोरा पुण्य 

कई आचार्य पाप कम का विकर्षण किए बिना ही पुण्य कर्म का आकर्षण 
होना मानते हैं। किन्तु यही चिन्तनीय है। प्रदूति मान्न में आकर्षण और 
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विकर्षण दोनों होते हैं। श्वेताम्बर आगमों में इसका पूर्ण समर्थन मिलता है | ॒ 
गौतम ने पूछा--भगबन्‌ | भ्रमण को वंदन करने से क्या लाम होता है 
मगवान--गौतम | अमण को वंदन करने वाला नीच-गोज्न-कर्म को 
खपाता है और उच्च-गोत्र-कर्म का वन्ध करता है** | यहाँ एक शुभ प्रवृत्ति से 


पाप कर्म का क्षय और पुण्य कर्म का बन्ध--इन दोनों कार्यों की निष्पत्ति मानी 
गई है तक-दृष्टि से भी यह मान्यता अधिक संगत लगती है | 
धर्म और पुण्य 
जैन दर्शन में धर्म और पुण्य--ये दो पथक्‌ तत्व हैं। शाब्दिक दृष्टि से पुण्य 
शब्द धर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त-मीमांता में ये कभी एक 
नहीं होते *१| धर्म आत्मा की राग-ह्ेपहीन परिणखति है ( शुभ परिणाम है ) 
' और पुएय शुभकरमंमय पुदूगल है “*| दूमरे शब्दों में--धर्म आत्मा की 
पर्याय है** और पुए्य अजीब ( पुद्गल ) की पर्वाव है** | दूसरी बात धर्म 
( निर्जरारूप, यहाँ सम्बर की अपेक्षा नहीं है ) सत्क्रिया है और पुण्य उसका 
फल है*५; कारण कि सत्प्रदृत्ति के बिना पुएय नहीं होता। तीसरी बात धर्म 
आत्म-शुद्धि--आत्म-मुक्ति का साधन है*', और पुण्य आत्मा के लिए 
बन्धन है*० | अधर्म और पाप की भी यही स्थिति है। ये दोनों धर्म और 
पुण्य के ठीक ग्रतियक्षी हैं। जसे--सत्प्रदृत्तिर्प धर्म के बिना पुण्य की 
उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही अधर्म के बिना पाप की भी उत्पत्ति नहीं होती **। 
पुण्यन्याप फल है, जीव की अच्छी या बुरी प्रदृत्ति से उसके साथ चिपटने वाले 
पुदूगल हैं तथा ये दोनों धर्म और अ्रधर्म के लक्षण हैं--गमक हैं?* | लक्षण 
लक्ष्य के बिना अ्रकेला पैदा नहीं होता | जीव की क्रिया दो भागों में चिभक्त 
होती है--धर्म अधमे, सत्‌ अथवा असत्‌ <*| अपधर्म से आत्मा के संस्कार 
जिकृत होते हैं, पाप का बन्ध होता है। धर्म से आत्म-शुद्धि होती है और 
उसके साथ-साथ पुण्य का बन्ध होता है। इसलिए इनकी उत्पत्ति स्वतन्त्र नहीं 
हो सकती | पुए्य-पाप कम का अहण होना या न होना आत्मा के अध्य- 
बसाय-परिणाम पर निर्भर हैं"' | शुभयोग तपस्था-धर्म है और वही शुभयोग 
.पुण्य का आखब है **| अनुकम्पा, क्षमा, सराग-संयम, अहृप-परिप्रह, योग- 
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ऋजुता आदि-आदि पुण्य-बन्ध के हेतु हैं “*। ये सत्पव्ृत्ति रूप होने के कारण 
धर्म हैं। 

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने शुमभावयुक्त जीव को पुण्य और 
अशुभमावयुक्त जीव को पाप कहा है ५४५ै| अ्रहिंसा आदि ब्रतों का पालन 
करना शुभोपयोग है| इसमें प्रवृत जीव के शुभ कर्म का जो बन्ध होता है, 
बह पुण्य है। अमेदोपचार से पुण्य के कारणभूत शुभोपयोग प्रकृत्त जीव को ही 
पुए्यरूप कहा गया है। 

इसलिए, अमुक प्रवृत्ति में धर्म या अधम नहीं होता, केवल पुण्य या पाप 
होता है, यह मानना संगत नहीं। कहीां-कहीं पुएय हेतुक सत्परदृत्तियों को भी 
पुएयथ कहा गया है “५ यह कारण में कार्य का उपचार, विवज्ञा की विचित्रता 
अथवा सापेक्ष ( मौण-मुख्य-रूप ) दृष्टिकोण है। तात्यं में जहाँ पुण्य है, वहाँ 
सत्प्रदृत्तित्प धर्म अवश्य होता है। इसी बात को पूर्बबर्तों आचार्यों ने इस रूप ' 
में समकाया है कि “अर्थ और काम--ये पुएय के फल हैं| इनके लिए. दौड़- 
धूप मत करो <९। अधिक से अधिक धर्म का आचरण करो। क्थोंकि उसके 
बिना ये भी मिलने वाले नहीं हैं ।” अघम का फल दुर्गति है। धर्म का मुख्य 
फल आत्म-शुद्धि--मोक्ष है | किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फल के रूप में 
पुएय का बन्ध भी होता रहता है, और उससे अ्रनिवायेतया अथे, काम आदि- 
आदि पौद्ग लिक सुख-साधनों की उपलब्धि भी होती रहती है ** | इसीलिए 
यह प्रसिद्ध सूक्ति है--सुखं हि जगत्ामेक काम्यं धर्मेंण लन्‍्यते |” 

महाभारत के अन्त में भी यही लिखा है | 

“अरे भुजा उठाकर मैं चिल्ला रहा हूँ, पर कोई भी नहीं घुनता। धर्म से 
ही अर्थ और काम की प्रासि होती है। तब तुम उसका आचरण क्‍यों नहीं 
करते हो द्ट !ृ 

योगसूत्र के अनुसार भी पुण्य की उत्पत्ति धर्म के साथ ही होती है, यही 
फलित होता है। जैसे--धर्म और अधर्म--ये क्लेशमूल हैं“* | इन मूलसहित 
क्लेशाशय का परिपाक होने पर उनके तीन फल होते हैं--जाति, आयु और 
भोग। थे दो प्रकार के हें--“सुखद और दुःखलद | जिनका हेतु पुण्य होता है, 
थे सुखद और जिनका देतु पाप होता है, वे दुःखद होते हैं।” इससे फलित 
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यही द्ोता है कि महर्षि पठंजलि ने भी पृण्य-पाप की स्वतन्त्र उत्पत्ति नहीं ॒ 
मानी है | जैन विचारों के साथ उन्हें तोलें तो कोई अन्तर नहीं आता। 








तुलना के लिए देखें :--- 
जैन कं! योग 
आरूव छ्थ मूल 
॥्त्त 
अली शलनकन की! (कक धघमे अधम 
अं अशुभ गा । । 
पुण्य पाप पुण्य पाप 
टिक जप, लक | 
| | ।ै (: है 5४। २ 
वेदनीय नाम गोत्र आयु || | | 
जाति आयु भोग 


है. > ह 0]. | | | 
वेदनीय नाम गोत्र आयु जाति आयु. भोग 
कुन्वकुन्दाचार्य ने शुद्ध-दृष्टि की अपेज्षा प्रतिकमण (आत्मालोचन), प्राय- 
श्चित को पुएयवन्ध का हेतु होने के कारण विष कहा है *" | 


आचाये मिक्तु ने कहा है--“पुण्य की इच्छा करने से पाप का बन्‍्ध 
होता है *१।” आगम कहते हें--““इहलोक, परलोक, पूजा-श्लाघा आदि के 
लिए धर्म मत करो, केवल आत्म-शुद्धि के लिए करो ** |” यही बात बेदान्त 
के आजचायों ने कददी है कि “मोजक्षाथों को काम्य और निषिद्ध कर्म में प्रशतत्त नहों 
होना चाहिए *? |” क्‍योंकि आत्म-साधक का लक्ष्य मोक्ष होता है और पृण्य 
संसार-भ्रमण के हेतु हैं। मगबान्‌ महावीर ने कहा है--“पुण्य और पाप--इन 
दोनों के छय से मुक्ति मिलती है ** |” “जीव शुभ और अशुभ करों के द्वारा 
संसार में परिभ्रमण करता है *५ |” गीता भी यहाँ कहती है--“बुद्धिमान्‌ 
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१-- जाति- जैन परिभाषा में नाम करे की एफ प्रकृति के साथ उसकी तुझना होती है । 
*--भेय-बेदनीय ) 
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सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है' ५ |” “आखब संसार का हेतु है और 
संबर मोद्ध का, जैनी दृष्टि का बस यही सार है *० |” अमयदेवसूरि ने 
स्थानांग की दीका में आखब, बन्ध, पुण्य और पाप को संसार-भ्रमण के हेत 
कहा है *८ | आचाय॑ भिक्षु ने इसे यों समझाया है कि “पुण्य से भोग मिलते 
हैं, जो पुण्य की इच्छा करता है, बह भोगों की इच्छा करता है १९। भोग की 


इश्छा से संसार बढ़ता है। 
इसका निगमन यों होना चाहिए कि अयोगी-अवस्था (पूर्ण-समाधि-दशा) 


से पूर्व सत्प्रदृत्ति के साथ पुण्य-वन्ध अनिवाय रूप से होता है। फिर भी पुएय 
की इच्छा से कोई भी सत्प्रवृत्ति नहीं करमी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवृत्ति का 
लक्ष्य होना चाहिए--मोक्ष--त्रात्म-विकास | भारतीय दर्शनों का पी चरम 
लक्ष्य है| लौकिक अभ्युदय धर्म का आनुसंगिक फल है--धर्म के साथ अपने 
आप फलने वाला है| यह शाश्वतिक या चरम लद्दय नहीं है। इसी सिद्धान्त 
को लेकर कई व्यक्ति भारतीय दशंनों पर यह आक्तिप करते हैं कि उन्होंने 
लौकिक अभ्युदय की नितान्‍्त उपेक्षा की, पर सही श्र में बात यह नहीं है। 
ऊपर की पंक्तियों का विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण का है, लौकिक दृत्तियाँ में 
रहने वाले अभ्युदय की सर्वथा उपेक्षा कर ही कैसे सकते हैं। हां फिरमी 
भारतीय एकान्त-भौतिकता से बहुत बचे हैं। उन्होंने प्रेय और भ्रेय को एक 
नहीं माना १९९ | अभ्युदय को ही सब कुछ मानने वाले भौतिकवादियों ने 
युग को कितना जटिल बना दिया, इसे कौन अनुभव नहीं करता | 
उदीरणा-योग्य कर्म 

गौतम ने पृछा--भगवन्‌ | जीव उदीण ( कर्म-पुदूगलों ) की उदीरणा 
करता है। अनुदीणं ( कर्म-पुदूगलों ) की उदीरणा करता है? अनुदीर्ण, किन्तु 
उदीरणा-भव्य ( कर्म-पुदूगलों ) की उदीरणा करता है ! अथवा उदयानन्तर 
पश्चात्‌ कृत ( कम पुदूगलों ) की उदीरणा करता है १ 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम । जीव उदीर्ण की उदीणा नहीं करता, अनु- 
दीर्ण की उदीरणा नहीं करता, अनुदीण, किन्तू उदीरणा-भच्य की उदीरणा 
कहता है। उदयानन्तर पश्चात्‌लकृत कर्म की उदीरणा नहीं करता ***। 

१८-उद्दीरित ( उदीर्ण-उददीरणा किये हुए) कम:फुद्ालों की फ्रिरन्‍्से 
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उदीरणा करे तों उस ( उदीरणा ) की कहीं भी परिसमासि नहों होती ॥ 
इतलिए उदीर्ण की उदीरणा का निषेष किया गया है। 

२--जिन कर्म-पुदुगलों की उदीसणा सुदूर सविध्य में होने वाली है, अथवा 
जिनकी उदीरणा नहों ही होने वाली है, उन अनुदीर्ण कर्म पुदूगलों की भी 
उदीरणा नहीं हो सकती | 

३--जी कमं-पुदुगल उदय में आ चुके ( उदयानन्तर पश्चात्‌ कृत ), वे 
सामथ्यहीन बन गए, इस लिए, उनकी भी उंदीरणा नहीं होती । 

४--जो कर्म-पुदूगल वर्तमान में उदीरणा-योग्य ( अनुदीर्श-उदीरणा-मव्य ) 
हैं, उन हींकी उदीरणा होती है | 
उदीरणा का हैतु पुरुषार्थ 

कर्म के काल-प्राम-उदय (स्वाभाविक उदय ) में नए. पुरुषार्थ की 
आवश्यकता नहीं होती | वन्ध-स्थितति पूरी होती है, कर्म-पुदूगल अपने आप 
उदय में आ जाते हैं । उदीरणा द्वारा उन्हें स्थिति-क्वय से पहले उदय में 
लाया जाता है। इसलिए इसमें विशेष प्रयत या पुरुषार्थ की आवश्यकता 
होती है। 

गौतम ने पूछा--“'भगवन्‌ ! अनुदीण, उदीरणा-भव्य ( कर्म-पुदूगलों ) की 
जो उदीरणा होती है, बह उत्थान, कर्म, बल, बीय॑ पुरषकार और पराक्रम के 
द्वारा होती है अथबा अनुत्यान, अकम, अबल, अबीय, अपुरुषकार और 
अपराक्रम के द्वारा १” | 

भगवान्‌ ने कहा--“गौतम। जीब उत्थान आदि के द्वारा अनुदीणं, 
उदीरणा भव्य ( कर्म-पुदूगलों ) की उदीरणा करता है, किन्तु अनुत्यान आदि 
के द्वारा उदीरणा नहीं करता *९ "|? 

यह भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय है। पुद्षार्थ द्वारा के में परिवतेन 
किया जा सकता है, यह स्पष्ट है । 

छदीरक पुरुषाथे के दो रूप १-- ॥ 

कर्म की उदीरणा करण के द्वारा होती है। करण का हर्थ है 'बोग | 
बोय के तीन प्रकार हैं--( १) शारोरिक व्यापार ( २) बाचिक व्यापार 
(8 ) मप़तसिक व्यापार। उत्थात आदि इत्हों के प्रकार हैं, गोग शुभ और 
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अशुभ दोनों प्रकार का होता है। श्राखब-चतृष्टव-रहित योग शुभ और आखूब- 
चतुष्टय सहित योग अशुभ | शुभ योग तपस्या है। सत्‌ अबृत्ति है। वह 
उदीरणा का हेतु है। क्रोध, मान, माया, और लोभ की प्रवृत्ति अशुभ 
योग है| उससे भी उदीरणा होती है ** १ 
पुरुषाथ भाग्य को बदल सकता है 

वर्तमान की दृष्टि से पुरुषार्थ अबन्ध्य कभी नहीं होता । अतीत की दृष्टि 
से उसका महत्त्व है भी और नहों भी। वर्तमान का पृरुषार्थ अतीत के पुरुषार्थ 
से दुबल होता है तो वह अतीत के पुरषार्थ को अन्यथा नहीं कर सकता। 
वर्तमान का पुरुषार्थ अतीत के पुरुषार्थ से प्रबल होता है तो बह अतीत के 
पुरुषार्थ को अन्यथा भी कर सकता है। 

कर्म की बन्धन और उदय--ये दो ही अवस्थाए' होती तो कर्मों का बन्ध 
होता और वेदना के बाद वे निवीर्य हो आ्रात्मा से अलग हो जाते। परिवतंन 
को कोई अवकाश नहीं मिलता। कर्म की अ्रवस्थाए' इन दो के अतिरिक्त 
और भी हैं-- 

(१) अपवर्तना के द्वारा कर्म-स्थिति का अल्पीकरण ( स्थिति-घात ) 
और रस का मन्दीकरण ( रस-घात ) होता है| 

( २ ) उद्वर्तना के द्वारा कर्म-स्थिति का दीधीकरण और रस का तीज्री- 


करण होता है। 
(३ ) उदीरणा के द्वारा लम्बे समय के बाद तीज भाव से उदय में आने 


बाले कर्म तत्काल और मन्द-भाव से उदय में आ जाते हैं। 

(४ ) एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक भी शुभ द्वोता है। 
एक कर्म शुभ होता है, उसका विपाक अशुभ होता है। एक कर्म अशुभ 
होता है, उसका विपाक शुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका 
विपाक भी अशुभ होता है *९*| जो कर्म शुभ रूप में ही बंधता है और 
शुभ रूप में ही उदित होता है, वह शुभ और शुभ-विपाक वाला द्वोता है। 
जो कर्म शुभ रूप में बन्धता है और अशुम रूप में उदित होता है, बह शुभ 
और अशुभ विपाक वाला होता है।. जो कर्म अशुम रूप में बन्चता है और 
शुभ रूप में घदित होता है, वह अ्रशुम और शुभ-विपाक ब्राला होता है) जो 
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कर्म अशुभ रूप में बन्धता है और अशुभ रूप में ही उदित होता है, बह अशुभ 


और अशुभ-बिपाक वाला होता है। कम के बन्ध और उदय में जो यह 
अन्तर आता है, उसका कारण संक्रमण ( बध्यमान कर्म में कर्मान्तर का 


प्रवेश ) है। । 

जिस अध्यवसाय से जीव कर्म-प्रकृति का बन्ध करता है, उत्की तीव़ता के 
कारण वह पूर्व-बद्ध सजातीय प्रकृति के दलिकों को वध्यमान प्रकृति के दलिकों 
के साथ संक्रान्त कर देता है, परिणत या परिवर्तित कर देता है--वह 
संकमण है। 

संक्रण के चार प्रकार हैं--( १) प्रकृति-संक्रम (२) स्थिति संक्रम 
(३ ) अनुभावसंक्रम ( ४ ) प्रदेश-संक्रम **५| 

प्रकृति संक्रम से पहले बन्धी हुई प्रकृति ( कर्म-स्वभाव ) वर्तमान में बंधने 
वाली प्रकृति के रूप में बदल जाती है। इसी प्रकार स्थिति, अनुभाव और 
प्रदेश का परिवर्तन होता है। 

ये चारों--( अपवर्तन, उद्‌बतैन, उदीरणा और संक्रमण ) उदयावलिका 
( उदय ज्ञण ) ये बहिभूत कमं-पुद्गलों के ही होते हैं। उदयावलिका में प्रविष् 
कर्म-पुदूगल के उदय में कोई परिवर्तन नहीं होता | अनुदित कर्म के उदय में 
परिवर्तन होता है | पुरुषार्थ के सिद्धान्त का यही प्रुव आ्राधार है। यदि यह 
नहीं होता तो कोरा नियतिवाद ही होता । 


गोौतम--भगवन्‌ | अन्ययूथिक कहते हँ--सब जीव एजम्भूत बेदना 
( जैसे कम बाधा वैसे ही ) भोगते हैं--यह कैसे है १ 

मगवान--गौतम | अन्‍्ययूथिक जो एकान्त कहते हैं, वह मिथ्या है। 
मैं यूं कहता हूँ --कई जीव एजम्भूत-तेदना भोगते हैं और कई अन:एजम्भूत 
बैदना भी भोगते हैं। 

गौतम--भगवद्‌ | यह कैसे १ 

भगवान--मौवम | जो जीव किये हुए कर्मों के अनुसार ही बेदना 
भोगते हैं, वे एच्म्भूत बेदना भोगते हैं और नो जीव किए हुए कर्मों से अन्यथा 
भी बेदना भोगते हैं वे अन्‌-एव्श्भूत वेदना भोगते है १९९ 
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उस काल और उस समय की बात है--भगवान्‌ राजणदह के ( ईशान- 
कोशबती ) गुणशीलक नाम के चैत्य ( व्यन्तरायतन ) में समबसत हुए। 
परिषद्‌ एकज्ित हुई। भगवान्‌ ने धर्म-देशना की | परिषद्‌ चली गई। 

' उस समय भगवान्‌ के ज्येष्ठ अन्तेबासी इन्द्रभूति गौतम को श्रद्धा, संशय 
या कुतूहल उत्पन्न हुआ। वे भगवान्‌ के पास आ्राए। वन्दना-नमस्कार कर 
न अति दूर और न अति निकट बेठकर विनयपूर्वक बोले--भगवन्‌ | नैरयिक 
जीव कितने प्रकार के पुद्गलों का मेद और उदीरणा करते हैं 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! नैरयिक जीव कर्म-द्रव्य-वर्गंणा ( कम-पुदुगल 
सजातीय-समूह ) की अपेक्षा अग़ु और बाह्य ( सूक्ष्म और स्थल ) इन दो 
प्रकार के पुदूगलों का भेद और उदीरणा करते हैं। इसी प्रकार भेद, चय,. 
उपचय, वेदना, निजेरा, अपवर्तन, संक्रमण, निधत्ति और निकाचन 
करते हे १०७ । 

गौतम--भगवन्‌ ! नैरयिक जीव तैजस और कारण ( कर्म समूह ) पुद्गलों 
का अहण अतीत काल में करते हूं ? प्रत्युत्पन्न काल में १ या अभ्रनागत ( भनिष्य ) 
काल में ! 

भगवान--गौतम | नेरयिक तैजस और कार्मंण पुद्गलों का अहण अतीत 
काल में नहीं करते, वर्तमान काल में करते हैं, अनागत काल में भी नहीं 
करते | 

गौतम--भगव॒न्‌ | नेरयिक जीव अतीत में प्रहण किए हुए. तैजस और 
कार्मण पुदुगलों की उदीरणा करते हैं १ प्रत्युतनन्न में प्रहण किये जाने वाले 
पुद्गलों की १ या ग्रहण समय पुरस्कृत ( बतंमान से अगले समय में ग्रहण किये 
जाने वाले ) पुद्गलों की ? 

भगवान्‌--गौतम ! वे अतीत काल में प्रहण किए. हुए पुदुगलों की उदीरणा 
करते हैं, न ग्रत्युत्पनन काल में प्रहण किये जाने बाले पुदूगलों की उदीरणा 
करते हैं और न अहरण समय पुरस्कृत पुदूगलों की भी | इसी प्रकार बेदना और 
निजंरा भी अतीत काल में गहीत पुद्रालों की होती है। 
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संयम का अंतिम परिणाम वियोग है। आत्मा और परमाशु--वे दोनों 
मिन्‍न हैं। वियोग में श्रात्मा आत्मा है और परमाणु परमाणु । इनका 
संयोग होता है, आत्मा रूपी कहलाती है और परमाणु कर्म । 

कर्मप्रायोन्‍्य परमाणु आत्मा से चिप्रट कम बन बाते हैं। उस पर 
अपना प्रभाव डालने के बाद वे अकर्म बन जाते हैं, अकर्म बनते ही वे आत्मा 
से बिलग हो जाते हैं। हस विलगाव की दशा का नाम है--निजरा | 

निर्जरा कर्मों की होती है--यह ओऔपचारिक सत्य है। वस्तु-सत्य यह है कि 
कर्मों की वेदना--अनुभूति होती है, निरजर। नहीं होती। निर्जरा अकर्म की 
होती है। बेदना के बाद कर्म-परमाणशुश्रों का कर्मत्व नष्ट हो जाता है, फिर 
नि्जेरा होती है *१९*। 

कोई फल डाली पर पक कर ट्टता है, और किसी फल को प्रयक्ष से 
पकाया जाता है। पकते दोनों हैं, किन्तु पकने की प्रक्रिया दोनों की भिन्‍न है। 
जो सहज गति से पकता है, उसका पाक-काल लम्बा होता है और जो प्रयक्ष - 
से पकता है, उसका पाक काल छोटा हो जाता है। कर्म का परिपाक सी ठीक 
इसी प्रकार होता है। निश्चित काल-मर्यांदा से जो कर्म परिपाक होता है, 
उसकी निजरा को विषाकी निर्जरा कहा जाता है। यह अहेतुक निर्जरा है। 
इसके लिए कोई नया प्रयक्ष नहीं करना पड़ता, इसलिए इसका हेतु न धर्म 
होता है और न अधर्म । 

निश्चित काल-मर्यादा से पहले शुभ-योग के व्यापार से कर्म का 
परिपाक होकर जो निजरा होती है, उसे श्रबिपाकी निजरा कहां जाता है। 
यह सहेतुक निर्जरा है। इसका द्वेतु शुभ-प्रयल है। वह धम्म है। धर्म-हेतुक 
निजरा नव-वतत्त्वों में सातवां तत्त्त है। मोक्ष इसीका उत्कृष्ट रूप है| कर्म की 
पूर्ण निजरा ( बिलय ) जो है, वही मो है | कर्म का श्रपूर्ण विलय निर्जरा 
है। दोनों में मात्रा भेद है, स्वरूप मेद नहीं | निजरा का अ्र्थ है---आत्मा का 
विकास या स्वभावोदय *** | अमेदोपचार की दृष्टि से स्वमायोदय के 
साथनों को भी निर्जरा कद्दा जाता है ११५ | इसके बारह प्रकार इसी दृष्टि 
के आधार पर किये गये हैं "९१ | इसके सकाम और ककास--इन दो जेदों का 
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आधार भी यही दृष्टि है १९९ | वबस्तुतः सकाम और अकाम तप होता है, 
निजजरा नहों। निर्जरा आत्म-शुद्धि है। उसमें मात्रा का तारतम्य होता है, 
किन्तु स्वरूप का भेद नहीं होता । 
आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन 
कर्म की मुख्य दो अवस्थाए हैं--बन्ध और उदय | दूसरे शब्दों में प्रहण 
और फल | “कर्म अहण करने में जीव स्वतन्त्र है और उसका फल भोगने में 
परतन्त्र *९१ | जैसे कोई व्यक्ति वृक्त पर चढ़ता है, वह चढ़ने में स्वतन्त्र है--- 
इच्छानुसार चढ़ता है | प्रमादव्श गिर जाए तो वह गिरने में स्वतंत्र नहीं है।” 
इच्छा से गिरना नहीं चाहता, फिरमी गिर जाता है, इसलिये गिरने में 
परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खाने में स्वतन्त्र है और उसका परिणाम भोगने 
में परतन्त्र । एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठ से गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, किन्तु 
उसके फलस्वरूप होने बाले अजीर्ण से नहीं बच सकता | कर्म-फल भोगने में 
जीव स्वतन्त्र है, यह कथन प्रायिक है। कहां-कहोँ जीव उसमें स्वतन्त्र भी होते 
हैं। जीव और कर्म का संघर्भ चलता रहता है *९४ | जीव के काल आदि 
लब्धियों की अ्रनुकूलता होती है, तब वह कर्मों को पछाड़ देता है और कमों 
की बहुलता होती है, तब्र जीव उनसे दत्र जाता है। इसलिए, यह मानना 
होता है कि कहीं जीव कर्म के अ्रधीन है और कहीं कर्म जीव के अधीन१*५ | 
कर्म दो प्रकार के होते हैं--( १) निक्राचित--जिनका विपाक शअ्रन्यथा 
नहीं हो सकता। (२) दलिक--जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है ) 
सोपक्रम--जों कर्म उपचार साध्य होता है। निरूपक्रम--जिसका कोई 
प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता | 
निकाचित कर्मोंदय की अ्रपेक्षा जीव कम के अधीन ही होता है। दलिक 
की अपेज्ञा दोनों बातें हैं--जहाँ जीब उसको अन्यथा करने के लिए कोई 
प्रयक्ष नहीं करता, वहाँ वह उस कर्म के अधीन होता है और जहाँ जीव प्रबल 
'धृत्ि, मनोबल, शरीरबल आदि सामग्री की सहायता से सत्प्रयत्न करता है, 
वहाँ कर्म उसके अभीन होता है। उदयकाल से पूर्व कम को उदय में ला, तोड़ 
डालना, उसकी स्थिति और रस को मन्‍्द कर देना, यद सब इसी स्थिति में 
हो सकता है। यदि यह न होता तो . तपसथा करने का कोई अर्थ ही नहीं 
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रहता। पहले बन्धे हुए कर्मों की स्थिति और फल-शक्ति नष्ट कर, उन्हें शीघ्र 
वोड़ डालने के लिए ही तपस्या की जाती है। पातंजलयोग भाष्य में भी 
अहष्ट-जन्म-वेदनीय कर्म की तीन गतियां बताई हैं १*१९| उनमें “कई कर्म 
बिना फल दिये ही प्रायश्चित आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं।” एक गति 
यह है। इसीको जैन-दृष्टि में उदीरणा कड्दा है। 
कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया 

कर्म-परमाणुओ्रों के विकर्षण के साथ-साथ दूसरे कमें-परमाझुओं का 
आकर्षण होता रहता है। किन्तु इससे मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं 
आती | 

कर्म-सम्बन्ध के प्रधान साधन दो हैँ--कषाय और योग | कषाय प्रवल 
होता है, तब कर्म-परमाणु आत्मा के साथ अधिक काल तक चिपके रहते हैं 
और तीत्र फल देते हैं। कषाय के मन्द होते ही उनकी स्थिति कम और फल- 
शक्ति मन्द हो जाती है। 

ज्यों-ज्यों कपाय मन्द होता है, तो त्यों निजंरा अधिक होती है और पुण्य 
का बनन्‍्ध शिथिल होता जाता है। वीतराग के सिफ दो समय की स्थिति का 
बन्ध होता है। पहले क्षण में कमं-परमाशु उसके साथ सम्बन्ध करते हैं, 
दूसरे क्षण में भोग लिए जाते हैं और तीसरे ज्ञण में वे उनसे बिुड़ जाते हैं। 

चौदहवीं भूमिका में मन, बाणी और शरीर की सारी प्रक्रिगएं झुक 
जाती हैं। वहाँ केवल पूर्व-संचित कं का निजेरण होता है, नये कर्म का 
बन्ध नहीं होता। अबन्ध-दशा में आत्मा शेष कर्मों को खपा मुक्त हो 
जाता है। 

कुछ व्यक्ति अहप और अल्पतर और कुछ एक महत्‌ और महत्तर कमे- 
संचय को लिए. हुए, जन्म लेते हैं | उनकी साधना क्रा क्रम और काल भी उसीके 
अनुरूप होता है ११०, जैंसे--अल्पकर्म-प्रत्ययातू--अल्प तप, अ्रल्प बेदना, 
दीघे प्रवज्या ( साधना-काल )-भग्त चककक्‍तींवत्‌ | ह 

खआह्पतर कर्म-प्रद्ययातू--अल्प तप, अल्प वेदना, श्रह्पतर प््रज्या-- 
मददेवावत्‌ । 
'.. महतूकर्म अत्ययातू--भोर तप, प्रौर बेदना, अहप प्रमज्या--गजसुकुमारवत्‌ | 
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अहत्तरकंस प्रत्ययात्‌ू--भोरतर तप, धोरतर बेदना, दीकंतर प्रतज्या-- 
सनत्कुमारवत्‌ *१<| 
अनादि का अन्त केसे ? 

जो अझनादि होता है, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दशा में अनादि- 
कालीन कर्म-सम्बन्ध का अन्त कैसे हो सकता है १ यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत 
कुछ सममने जैसा है। श्रनादि का अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक नियम है 
और जाति से सम्बन्ध रखता है। व्यक्ति-विशेष पर यह लागू नहीं भी होता | 
प्रागभाव श्रनादि है, फिर भी उसका श्रन्त होता है। स्वर्ण और सृत्तिका का, 
घी, और दूध का सम्बन्ध श्रनादि है, फिर भी वे प्थक्‌ होते हैं। ऐसे दी 
आत्मा और कर्म के अ्रनादि-सम्बन्ध का अन्त होता है। यह ध्यान रहे कि 
इसका सम्बन्ध प्रवाह की अ्रपेष्ा अनादि है, व्यक्तिशः नहीं। आत्मा से 
जितने कम पुदूगल चिपटते हैं, वे सब अवधि तहित होते हैं। कोई भी एकं 
कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ घुलमिलकर नहीं रहता। आत्मा 
मोज्षोचित सामग्री पा, अनाखत्र वन जाती है, तब नये कर्मों का प्रवाह रुक 
जाता है, संचित कर्म तपस्या द्वारा दृूट जाते हैं, आत्मा मुक्त बन जाती है। 
लेश्या 

लेश्या का अर्थ है--पुदुगल द्रव्य के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला जीष का 
अध्यवताय--परिणाम, विचार | आत्मा चेतन है, जड़स्वरूप से सर्वथा धरथक्‌ 
है, फिर भी संसार-दशा में इसका जड़द्रब्य ( पुदूगल ) के साथ गहरा संसर्ग 
रहता है, इसीलिए जड़ द्रत्यजन्य परिणामों का जीब पर असर हुए, बिना नहीं 
रइता | जिन पुदूगलों से जीव के विचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रष्य-लेश्या 
कहलाते हैं। द्वव्य-लेश्याए पौदगलिक हैं, इतलिए इनमें वर्ण, गन्ध, रस 
और स्पश होते हैं। लेश्याओं का नामकरण द्रव्य-लेश्याओं के रंग के आधार 
पर हुन्ना है, जेसे कृषप्ण-लेश्या, नील लेश्या आदि-आपदि | पहली तीन लेश्याए' 
अग्रशस्त लेश्याए हैं। इनके वर्ण आदि चारों गुण अशुभ होते हैं। उत्तरवर्ती 
तीन लेश्यातओ्रों के बर्ण आदि चारों शुम होते हैं, इतलिए वे प्रशस्त होती हैं। 
खान-पान, स्थान और बाहरी वातावरण एवं बायुमण्डल का शरीर और मन 


पर असर होता है, यह प्रायः अ्रेश्मम्मत-ली बात है । जैसा अन्न वैसा मन! 
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यह उक्ति भी निराधार नहीं है। शरीर और मन, दौनों परश्परावेद हैं। 
इनमें एक दूसरे की क्रिया का एक बूसरे पर असर हुए. बिना नहीं रहता | 
“जल्लेसाइ' दब्याइः आदिश्वन्ति तत्केसे परिणाने मंबंइ*१६!?....जिस 
शेश्या के द्रव्य भह्ण किये जाते हैं, उसी लेश्या का परिणाम हो जांता है। 
इस आगम-वाक्थ से उक विषय की पुष्टि होती है। व्यावहारिक जमत्‌ में भी 
यही बात पाते हैं। प्राकृतिक चिकरित्सा-प्रणाली में मानस-रोगीं को छुपारने 
के लिए, विभिन्‍न रंगों की किरणों का या विभिन्‍न रंगों की योतलों के जलों 
का प्रयोग किया जाता है। योग-प्रणाली में प्रथ्वी, जल आदि तत्तों के 
रंगों के परिवर्तन के अनुसार मानस-परिवतेन का क्रम बतलाया है| 

इस पूर्बोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्या के 
साथ भाव-लेश्या का गहरा सम्बन्ध है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्वव्य- 
क्ेश्या के अहण का क्‍या कारण है? यदि भाव-लेश्या को उसका कारण महनें 
तो उसका अर्थ होता है-+भाव-लेश्या के अनुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्रव्य- 
शेश्या के अनुरूप भाव-लैश्या | ऊपर की पंक्तियों में यह बताया गया है कि 
द्रव्य-लेश्या के अनुरूप माव-शेश्या होती है। यह एक जटिल प्रश्न है। इसके 
समाधान के लिए हमें लेश्या की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। भाव-शैश्या 
यानी द्रव्य-लेश्या के साहाय्य से होने बाले आत्मा के परिणाम की उत्तत्ति दो 
प्रकार से होती है-मोह-कर्म के उदय से तथा उसके उपशम, क्षय या 
क्षयोपशम से १९०। औदयिक भाव-लेश्याए बुरी ( अप्रशस्त ) होती हैं और 
ओऔपशमिक, ज्ञायिक या छ्वयोपशमिक लेश्याए भली ( प्रशस्त ) हीती हैं | 
कृष्ण, नील और कापोत--ये तीन अप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल--ये तीन 
प्रशस्त लेश्याए हैं। प्रशापना में कहाहै--“तश्रो दुगइ गामिणिश्रो, तश्रो 
सुझाह गामिणिझो” १ २ १-....अर्थात्‌ पहली तीन लेश्याए बुरे अध्यनसायबाली हैं, 
इसलिए, वे दुर्गति की हेतु हैं। उत्तरबर्ती तीन लेश्याए' भले अध्यवसायवाली 
हैं, इसलिए वे सुगति की हेतु हैं। उत्तराष्ययन में इनको अधम लेश्या और धर्म- 
लेश्या भी कहा है--“किए्हा नीला काऊ, तिश्णि वि एबाशब्नो 
अहम्मशेसाओ |---*--तेऊ पम्हा सुक्काए, तितित्र नि एयाओ धम्म तेसाओ” १ २ ९ 
छूश्ण, नील और कापोत-- मे तीन अ्रपमे-लैशपाए' हैं और तेजः, पत्न एवं शुपश-- 
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ये तीन पर्म-शैश्याए' हैं। उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं 
कि आत्मा के भत्ते और बुरे अ्रध्यवसाय ( भाव-लेश्या ) होने का मूल कारण 
मोह का श्रभाव ( पूर्श या अपूर्ण ) या माव है। कृष्ण आदि पुद्गल द्रव्य 
मले-बुरे अध्यवसायों के सहकारी कारण बनते हैं। तात्पर्य यह है कि मात्र 
काले, नीले आदि पुदूगलों से ही आत्मा के परिणाम बुरे-मले नहीं बनते। 
परिभाषा के शब्दों में कहें तो सिर्फ द्रव्य-लेश्या के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं 
बनती | मोदह्द का भाव अभाव तथा द्रव्य-लेश्या--इन दोनों के कारण आत्मा 


के बुरे था भले परिणाम बनते हैं | द्रव्य-लेश्याओं के स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण 
' जानने के लिए देखो यन्त्र | 


कैशा | कण... | से. | शव | से. । बर्ण । रस । गन्ध । स्पर्श 
कि आह कि कक ः 3 नकल >अतक अर यपरउर्कम कर; प(उरक ८ ु़जर पट प्र-२४५०४ जारगर अर उपर इक ० परत पककमन्‍य.. 


कं | काजल के समान | नीम से अनन्त सृत सपै की | गाय की 





काला गुण कद गन्‍ध से | जीम से 
ओह कक य ज नीलम के समान | सोॉंठ से अनन्त | अनन्त गुण | अनस्त गुण 
नीला गुण तीत्षण अनिष्ट गंध। ककेश 
कापोत | तर के गले के | कच्चे आम के रस 
_ |  समानरंग | से अ्रनन्तगुण तिक्त 





कद हिंगुल-सिन्दूर के | पके आम के रस से 
| समान रक्त (अर 








पद्म हेल्‍दी के समान मधु से अनन्त | सुरमि-कुसम नबनीत- 
पीला की गन्ध से | मक्खन से 
कल | शंख के समान | मिसरी से अनन्त | अनन्त शुण | अनन्त गुण 
सफेद इष्ट गन्ध र॒ 


लेश्याकी विशेष जानकारी के लिए प्रशापना का १७ वां 
पद और उत्तराध्ययन का ३४वां अ्रध्ययन द्रष्टव्य है। जैनेतर अ्न्थों में 


मी कर्म की विशुद्धि या ब्ण के आधार पर जीवों की कई अवस्थाए 
बदलाई हैं। तुलना के लिए. देखो महाभारत पर्व १९-२८६ | पातशलयोग में 
वर्णित करें की कृष्ण शुक्ल -कृष्ण, शुक्र और अशुक्ष-अक्ृष्ण--ये खवार जातिया माब- 
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लेश्या की श्रेणी में आती हैं ***| सांख्यदर्शन" ** तथा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में 
रजः, सत््व- और तमोगुण को लोहित, शुक्ल और कृष्ण कहा गया हैं **५| 
यह द्वव्य-लेश्या का रूप है। रजोगुण मन को मोहरंजिद करता है, इसलिए, 
बह लोहित है। सत्व गुण से मन मलरहित होता है, इसलिए, बह शुक्ल है। 
तमो गुण शान को आरबृत करता है, इसलिए वह कृष्ण है | 
कर्म के संयोग और वियोग से होने वाली आध्यात्मिक विकास और हास की 
रैखाए | 

इस विश्वमें जो कुछ है, वह होता रहता है। 'होना' वस्तु का स्वभाव है। 
हीं होना! ऐसा “जो है, वह वस्तु ही नहीं है। वस्तुए' तीन प्रकर की हैं--- 

( १ ) अ्रचेतन और अमूर्त--धर्म, अधर्म, आकाश, काल | 

( र्‌ ) 99 59 मूत्त--पुद्गल । 

( ३ ) चतन ओर अमृत्तं--जीव | 

पहली प्रकार की वस्तुओं का होना--परिणामत्तः स्वाभाविक ही होता है 
आर वह सतत्‌ प्रवहमान रहता है। 

पुदूगल में स्व्राभाविक परिणमन के अतिरिक्त जीव-कत प्रायोगिक 
परिणमन भी होता है। उसे अ्रजीबोदय-निष्पन्न कहा जाता है **'| शरीर 
और उसके प्रयोग में परिणत पुदूगल वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श--थे 
अजीबोदय-निष्पन्न हैं। यह जितना दृश्य संसार है, वह सब या तो जीक्त्‌ 
शरीर है या जीब-मुक्त शरीर | जीव में स्वाभाविक और पुदुगलकृत प्रायोगिक 
परिणमन हांता है। 


स्वाभाविक परिणमन अ्रजीब और जीब दोनों में समरूप होता है | पुद्गल 
में जीबकृत परिवर्तन होता है, बह केवल उसके संरथान-आाकार का होता है। 
बह चतनाशील नहीं, इसलिए इससे उसके विकास हास, उन्नति-अवनति का 
क्रम नहीं बनता | पुदुगलकृत जैविक परिवर्तन पर आत्मिक विकास-हास, 
आरोह-पतन का क्रम अवक्‍लम्बित रहता है। इसी प्रकार उससे नानाविध 
अवस्थाए' और अनुभूठियां बनती हैं। वह दार्शनिक चिन्तन का एक मौलिक 
बिषय बन जाता है। जैन दर्शन ने इस आध्यात्मिक परिवतन की चार 
शेणियां निर्धारित की हैं-- 
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(१) औदबिक ( २) औषशमिक ( ३ ) ज्ञायिक ( ४ ) ज्षायौपशमिक | 

बाहरी युद्गलों के संयोग-वियोग से असंख्य-अनन्त भ्रवस्थाए' बनती हैं | 
पर वे जीब पर आान्तरिक असर नहीं डालतीं, इसलिए उनकी मीमांसा 
मतिक-शासत्र या शरीर-शास्त्र तक ही सीमित रह जाती हैं। यह मीमांसा 
आत्या द्वारा स्वीकृत किये गये कमं-पुद्गलों के संयोग-वियोग की है | जीव- 
संयुक्त कर्म-धरमाशुओं के परिषाक या उदय से जीब में ये श्रवस्थाए' 
होती हैं :-- 

गति--नरक, तिर्येच, मनुष्य व देव | 

* क्ाय--युथ्वीकाय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, बनस्पतिकाय, श्रस 

काय | 

कपाय--क्रोध, मान, माया, लोभ | 

वेद--स्त्री, पुरुष, नपुंसक | 

लेश्या-- कृष्ण, नील, कापोत, तेजस, पद्म, शुक्त आदि-आदि १*०| 

कर्मब्रियोग के तीन रूप हैं--उपशम, ज्ञय ( सबं-बिलय ) और क्षयोपशम 
( अंश-बविलय )। उपशम केवल 'मोह” का ही होता है। उससे (औपशमिक) 
सम्यक दर्शन व चरित्र--दो अबस्थाए' बनती हैं १**। 

क्षय सभी कर्मों का होता है। ज्ञायिकभाव आत्मा का स्वभाव है | 
आबरण, वेदना, मोह, आ्रायु, शरीर, गोत्र और श्र्तराय--ये कर्म-कृत वैभाविक 
अकस्थाए हैं। इनका क्षय होने पर आत्मा का स्वभाबोदय होता है। फिर 
आत्मा निरावरण, श्रवेदन, निर्मोह, निरायु, अशरीर, अगोत्र और निरन्तराय 
हो जाता है *१९| श्ञानात्मक चेतना के आवारक पुद्गलों के अंश-बिलय से 
होने बाले आत्मिक विकास का क्रम इस प्रकार है--इन्द्रिय-शान--मानस 
शान-्यौदूगलिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष शान | 

परिभाषा के शब्दों में इनकी प्रारम्भिक अमेदात्मक-दशा को दर्शन, 
उत्तरवर्ती या विश्लेषणात्मक दशा को ज्ञान कहा जाता है। ये सम्यक्‌ दृष्टि के 
हों तो इन्हें शान और मिथ्या-दृष्टि के हों तो अशान कदा जाता है। 

मोह के अंश-बिलय से सम्यक्‌ भ्रद्धा और सम्यक-आचार का सलीम 
बिकास होता है। 
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: अन्तराय के अंश-बिंशय से झात्म-बीयं का सीमित उदय होतो है ११९ 

क्षयौपशम ह 

आठ कर्मो में शानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय,--ये चार 
कम घाती हैं, और शेष चार अघाती। घाती कर्म आत्म-गुणों की साक्षात्‌ घात 
करते हैं। इनकी अनुभाग-शक्ति का सीधा असर जीब के शान आदि शुझों पर 
होता है, गुश-विकास रुकता है। अघाती कर्मों का सीधा सम्बन्ध पौदृगलिक 
द्रब्यों से होता है। इनकी 'अनुमाग-शक्ति का जीव के गुशों पर सीधा असर नहीं 
होता | अघाती कर्मों का या तो उदय होता है या क्षय--सर्वथा श्रमात | 
इनके उदय से जीव का पौदुगलिक द्रब्य से सम्बन्ध जुड़ा रहता है। इन्हों के 
उदय से आत्मा “अमूर्तों>पि मूर्त भव” रहती है। इनके क्षय से जीब का पौदूग- 
लिक द्रव्य से सदा के लिए सवेथा सम्बन्ध टूट जाता है| और इनका छ्ाय 
मुक्त-अबस्था के पहले ज्ञण में होता है। धाती कर्मों के उदय से जीव के शान; 
दशन, सम्यकत्व-चारित्र और बीय-शक्ति का विकास रुका रहता है | मिर भी 
उक्त गुणों का सर्वावरण नहीं होता | जहाँ इनका ) घातिक कर्मों का ) उदय 
होता है, वहाँ श्रभाव भी | यदि ऐसा न हो, आत्मा के गुण पूर्णतया ढक जाए 
तो जीव और अजीब में कोई अन्तर न रहे | इसी आशय से नन्‍दी में कहा हैः- 
“धूर्श ज्ञान का अनन्तवां भाग तो जीव मात्र के अ्रनावृत रहता है, यदि बह आश्ृत 
हो जाए तो जीव अ्रजीव बन जाए | मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चांद 
और सूरज की प्रभा कुछ न कुछ रहती है। यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का 
विभाग ही मिट जाए; ।” घाती कर्म के दलिक दो प्रकार के दोते हैँ--देशघाती 
और सर्वधाती । जिस कर्मप्रकृति से आंशिक गुणों की घात होतीं है, वह देश- 
घाती और जो पूर्ण गुणों की घात करे, वह सवंघाती। देशघाती कर्म के स्पर्धक 
भी दो प्रकार के होते हैं--देशधाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। सब्बंधाती 
स्पर्धकों का उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नहीं होते। इसलिए आत्म-गुण 
का यत्‌ किश्वित्‌ विकास होने में भी सर्वधाती स्पर्धकों का अमाव होना आब- 
श्यक है, चाहे बह झुयरूप हो या उपशमरूप | जहाँ सर्वधाती स्पर्धकों में कुछ का 
क्षय और कुछ का उपशम रहता है और देशधाती स्पर्धकों का उदय रहता है, 
उस कम-अवस्था को ऋषुयीपशम कहते हैं। छगोपशम भें विषाकोदय नहीं होता, 
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उसका अ्रभिप्राय यही है कि सर्वघाती स्पर्धकों का विपाकोदय नहीं रहता। देश- 
घाती स्प्घंकों का विषाकोदय गुणों के प्रगठ होने में बाधा नहीं डालता। इसलिए 
पहाँ उसकी अपेक्षा नहीं की गई | क्षयोपशम को कुछेक रूपान्तर के साथ तीन 
व्याख्याए' हमारे सामने आती हैं--(१) घाती कम का विपाकोदय नहीं होना 
ज्ञगोपशम है--इससे मुख्यतया कर्म की अवस्था पर प्रकाश पढ़ता है। 
(२ ) उदय में आये हुए घाती कर्म का च्ञय होना, उपशम होना--विपाक 
ऋूप से उदय में न आना, प्रदेशोदय रहना क्षयोपशम है। इसमें प्रधानतया 
कछ्षुयोपशम-दशा में होने वाले कर्मोदय का स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सबंधाती 
स्पर्धकों का ज्ञय होना। सत्तारूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्धकों का 
उदय रहना ज्षयोपशम है। इससे प्राधान्यतः क्षयोपशम के कार्य--आवारक- 
शक्ति के नियमन का बोध होता है| 

सारांश सब का यही है कि--जिस कर्म दशा में क्षय, उपशम और उरदंय-- 
ये तीनों बातें मिलें, वह छ्योपशम है। अथवा धाती कर्मों का जो आंशिक 
अ्रभाव है--क्षयथुक्त उपशम है, वह ज्योपशम है| छ्योपशम में उदय रहता 


अवश्य है किन्तु उसका चयोपशम के फल पर कोई असर नहीं होता | 
इसलिए इस कर्म-इशा को ज्ञय-उपशम इन दो शब्दों के द्वारा ही व्यक्त 
किया है। 
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जातिवाद 
मनृष्य-जाति को एकता 
कर्म-विपाक कृत उच्चता-नीचता 
जाति और गोत्रकर्म 
तत्त्व-दष्टि से जाति की असारता 
जाति-र्व का निषेध 
जाति-मद का परिणाम 
जाति परिवर्तनशील है 
पुरुष त्रिवर्ग 


चतुर्की 
घृणा पाप से करो पापी से नहीं ? 
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जातिवाद 
अइई संतीति थंमिज्जा, त॑ जातिमएण वा कुलमएण वा | 
( स्था० १०७-१० ) 

जो व्यक्ति जाति और कुल का गव॑ करता है, अपने झापको सबसे ऊंचा 
मानता है, वह स्तब्ध हो जाता है | 

लिंग॑ देहाश्रितं दृष्टं, देह एवात्मनों भवः | 

न मुख्यते भवात्तस्मात्‌ , ते ये लिंगकृताग्रहाः ॥ 

जातिदेंहाश्रिता दृष्टा, देद एवात्मनो भवः | 

न मुच्यते भवात्तस्मात्‌ , ते ये जातिक्ृताग्रहः ॥ 

( समाधि० ८७-धप्य ) 

जाति सामाजिक व्यवस्था है। वह तात्त्विक वस्तु नहीं है। जो जाति का 
बाद लिए, हुए है, बह मुक्त नहों हो सकता | रे 

शुद्ध और ब्रीह्मश में रंग और आकृति का भेद नहीं जान पड़ता | दोनों 
की गर्भाधान विधि और जन्म-पद्धति भी एक है। गाय और भैंस में जैसे 
जाति-कृत मेद' है, वैसे शुद्ध और ब्राह्मण में नहीं है। इसलिए मनुष्य-मनुष्य के 
बीच जो जाति-कृत भेद है, वह परिकल्पित है" | 
मनुष्य जाति की एकता 

मनुष्य जाति एक है। भगवान्‌ ऋषभदेव राजा नहीं बने, तब तक वह 
एक ही रही। वे राजा बने, तब बह दो भागों में बंध गई--जो व्यक्ति 
राजाधित बने, ये क्षत्रिय कलाए और शेष शूद्र । 

कर्म -हेत्र की ओर मनुष्य-जाति की प्रगति हो रही थी। अग्नि की उत्पत्ति 
ने उसमें एक नया परिच्छेद जोड़ दिया। अ्रम्मि ने वैश्य-ब्ग को जन्म 
दिया | लोहार, शिल्पी और विनिमय की दिशा खुली । मनुष्य-जाति के तीन 
भाग बन गए. | भगवान्‌ साधु बने | भरत चक्रवर्ती बना। उसने स्वाध्यायशील- 
मण्डल स्थापित किया | उसके सदस्य आह कहललाए। मनुष्य-जाति के चाद 
मांग हो बए ॥ 
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युग-परिवर्तन के साथ-साथ इन चार वर्षों के संयोग से अनेक उपबर्ण व 
जातियां बन गई? | 

वैदिक विचार के अनुसार चार वर्ण सरृष्टि-विधानसिद्ध हैं। जैन-दृष्टि के 
झनुसार ये नैसर्गिक नहों हैं। इनका वर्गोंकरण क्रिया-मेद की मित्ति पर 
हुआ. है *। 

जैनाचार्य जाति को विधान-सिद्ध बनाने की ओर मुके, वह वैदिक प्रभुत्व 
के बातावरण से पैदा होने वाली समन्वय मुखी स्थिति का परिणाम है “| उसी 
समय जैन-परम्परा में स्पृश्य '-अस्पृश्य जैसे विभाग और जाति के शुद्धीकरण 
आदि तत्तों के बीज बोये गए" | 

जातिवाद के खण्डन में भी जैन विद्वान्‌ बड़ी तीत्र गति से चले <। पर 
समय की महिमा सममिए--आज वह जैन-समाज पर छाया हुआ है। 


कर्म-वैपाक कृत उच्ता-नीचता 


उच्चत्व और नीचत्व नहीं होता, यह अमिमत नहीँ है। ये हैं, किन्तु 
घमका सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन से है, रक्त-परम्परा से नहीं। बआ्राह्मण-परम्परा 
का गोभ रक्त-परम्परा का पर्यायववाची माना जाता है। चैन-परम्परा में गोज 
शब्द क्रा व्यवहार ( १ ) जाति (२) कुल (३ ) बल ( ४ ) रूप ( ४ ) तप 
(६ ) लाभ ( ७) श्रुत (८) ऐश्वर्य--शनके प्रकर्ष और अपकर्ष दशा -सूचन 
के लिए हुआ है | 

गोन्न के दो भेद हैं-उच्च और नीच। पूज्य, सामान्य तथा विशिष्ट 
ज्यक्ति का मोत्र उच्च और अपूज्य, . असमान्य तथा अवशिष्ट व्यक्ति का गोघ्र 
नीच होता है। “गोन्न! शब्द का यह व्यापक अथथ है। यह गोतञ्र कर्म से 
:संस्धन्घित है। साधारणतया गोन्र का अर्य होता है--'बंश, कुश और जाति "| 


निर्धन, कुरूप और बुद्धिहीन व्यक्ति भी अमुक कुछ या णाति में उत्पन्न 
होने के कारण बड़ा माना जाए, सहत्कार और सम्मान पाए, . यह जाति यथा 
'कुंश-प्रतिष्दा है। इसी का नाम है--उछच गौज । नीच भोज इसका 
प्रतिषक्ष है। मनुष्य उदच मोती और नीच सोशी दोशों अकार के 
द्वोते हूँ ३० 
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जाति और गौत्रकर्म | 
/ शोत्रकर्म के साथ जाति का सम्बन्ध जोड़कर कई जैंन भी यह तक 
'उपस्थित करते हैं कि गोत्र कर्म के उच और नीच--ये दो भेद शास्त्रों में बताए 
हैं' तब जैन को जातिवाद का समर्थक क्यों नहीं माना जाए! उनके। तक 
गोज-कर्म के स्वरूप को न समकने का परिणाम है **| गोत्र-कर्म न तो शोक॑- 
प्रचलित जातियों का पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जाति से 
सम्बन्ध रखता है। हां, कर्म ( आचारपरभ्परा ) गत जाति से वह किश्ित्‌ 
सम्बन्धित है" *, उसी कारण यह विषय सन्दिश्ध बना हो श्रथवा राजस्थान, 
गुजरात आदि प्रान्तों में कुलमत जाति को गोत कहा जाता है, उस नाम- 
साम्य से दोनों को--गोत और गोजकर्म को एक समझ लिया.हो | कुछ भी 
हो यह धारणा ठीक नहीं है। 

गोज्न शब्द' की व्युत्पक्ति कई प्रकार से की गई है *?| उनमें अधिकांश 
का तात्पर्य यह है कि जिस कम के द्वारा जीव मानवीय, पूजनीय एवं 
सत्कारयोग्य तथा अमाननीय, अपूजनीय एवं असत्कारयोग्य बने, वह गोश्रकर्म 
है। कहीं-कहों उच्च-नीच कुल में उत्पन्न होना भी गोभ-कर्म का फल बतलाबा 
गया है, फिन्‍्तु यहाँ उच्च-नीच कुल का अर्थ ब्राह्षण या शूद्र का छुल नहां। 
जो प्रतिष्ठित माना जाता है, वद उच्च कुल है और जो 'प्रतिष्ठा-हीन है, बह 
नीच कुल १४| समृद्धि की श्रपेज्ञा भी जेनसूत्रों में कुल के उच्च-नीच--ये दो भेद 
बताये गए हैं १५| पुरानी ज्याश्याओं में जो उच्च कुल के नाम गिनाये हैं, वे 
आज लुप्प्राय हैं। इन तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
गोभ-कर्स मनुष्य-कल्पित जाति का आभारी है, उस पर आ्राश्नित है| यदि ऐसा 
माना जाए, तो देव, नारक और तियंश्चों के गोत-कर्स की क्‍या व्याख्या होगी, 
उनमें यह जाति-मेद की कहना है ही नहीं। हम इतने दूर क्‍यों जाएं, जिन 
देशों में बर्स-ब्यवस्था या जन्मगत ऊ'च-नीच का मेद-माव नहीं है, बहाँ गोभ- 
करमे की परिभाषा कया होगी १ योत्र-्कर्म संसार के प्राणीमात्र के साथ छंगा 
हुआ है। उसकी दृष्टि में मारतीम और अश्रभारतीय का सम्बन्ध नहीँ है। 
इस प्रसंग में मोज-कर्म का फक क्‍या है, इसकी जानकारी अधिक उपयुक्त 
होगी।. पड 
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जीवात्मा के पौद्यलिक सुख-दुःख के निम्मित्तभूत चार कर्म ईं--वेदनीय, 
नाम, गोत्र, और आयुष्य | इनमें से प्रत्येक के दो-दो भेद होते हैँ--सात 
केदनीय-असात वेदनीय, शुभनाम-अशुभनाम, उद्चगोत्र नीचगोत, शुभआयु- 
खेशुभझआायु । मनचाहे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एवं छुखइ 
मन, वाणी और शरीर का प्रात होना सातवेदनीय का फल है। अ्रतातवेदनीय 
का फल ठीक इसके विपरीत है| शुम-आयु कर्म का फल है- खुखपूर्ण 
छम्बी आयु और अशुभ-आयु कर्म का फल है--श्रोछी आयु तथा दुःशवमय 
म्बी ग्राय। शुभ और अशुभ नाम होना क्रशः शुभ और अशुभ नाम कर्म 
- का फल है.। जाति-विशिष्टता, कुल-विशिष्टता, बल-विशिष्टतता, रूप-विशिष्टता, 
तप-विशिष्ठता, भ्रुत-विशिष्टता, लाम-बिशिष्टता और ऐश्वर्य विशिष्टता--ये श्राठ 
उच्च गोत्न-कर्म के फल हैं" * | नीच-गोत्र कर्म के फल ठीक इसके बिपरीत हैं। 
गोत्र-कर्म के फलों पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोज्न-कर्म 
व्यक्तिव्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, किसी समूह से नहीं। एक व्यक्ति में भी 
आठों प्रकृतियां उच्चगोत्र' की ही हों या 'नीचगोन्र' की ही हों, यह भी कोई 
नियम नहों | एक व्यक्ति रू और बल से रदित है, फिर भी अपने कर्म से 
तत्कार-योग्य और प्रतिष्ठा आप है तो मानना होगा कि वह जाति से उच्च- 
गोज-कर्म भोग रहा है और रूप तथा बल से नीच-गोन्रकर्म। एक व्यक्ति के 
एक ही जीवन में जैसे न्‍्यूनाधिक रूप में सात बेदनीय और असात वेदनीय का 
उदय होता रहता है, बैसे ही उच्च-नीच-गोन्र का भी | इस सारी स्थिति के 
अध्ययन के पश्चात्‌ 'गोत्रकर्म' और 'लोक-प्रचलित जातियां' सर्वथा प्रथक हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । ५ 
अन्न हमें गोज-कर्स के फलों में गिनाये गये जाति श्रौर कुल पर दूसरी दृष्टि 
से विचार करना है | यद्यपि बहुलतया इन दोनों का अ्र्थ व्यवहार सिद्ध जाति 
और कुल से जोड़ा भया है फिर भी बस्तु-स्थिति को देखते हुए यह कहना 
पड़ता है कि यह उनका वास्तविक अ्रर्थ नहीं, केवल स्थूल दृष्टि से किया 
गया विचार या बोध-सुलभता के लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणुमांत्र है । 
फिर एक बार उसी बात को हुहराना होगा कि जातिमेद सिर्फ मनुष्यों 
में है और योत्र-कर्म का सम्बन्ध आयीमात्र से है। इसलिए उसके फलरूप, में 


जैन दर्दानकै मौलिक ततैव....;.. [लदेई 

मिलनेवाले जाति और कुल ऐसे होने चाहिए, जो प्रावीमात्र से सम्बन्ध रखें। 
इूस दृष्टि से देखा जाए तो जाति का अथे होता है--उत्पत्तिस्थान और 
कुल का अर्थ होता है--एक योनि में उत्पन्न होने वाले अनेक वर्म**। ये 
( जातियां और कुल ) उतने ही व्यापक हैं जितना कि गोज्-कर्म | एक मनुष्य 
का उत्त्ति-स्थान, बढ़ा भारी स्वस्थ और पुष्ट होता है, दूसरे का बहुत रुग्ण 
और दुबल। इसका फलित यह होता है--जाति की अपेक्षा 'उच्चगोत्रौ-- 
विशिष्ट जन्म-स्थान, जाति की अप्षेज्षा 'नीच-गोत्र--निरूृष्ट जन्म-स्थान | 
जम्म-स्थान का श्रर्थ होता है--मात्पक्ष या मातृत्थानीय पक्ष ) कुल की भी 
यही बात है। सिर्फ इतना अन्तर है कि कुल में पितृप्ष की विशेषता 
होती है। जाति में उत्पत्ति-स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक 
अंश की *<| “जायन्ते जन्तवोडस्यासिति जातिः*९? 'मातृसमुत्यथा जातिः**?, 
जाति गुणवन्मातृकत्वम* १”, कुल गुणवत्‌पितृकत्वम* *”--इनमें जाति और 
कुल की जो व्याख्याए की हैं--ते सब जाति और कुल का सम्बन्ध उत्पत्ति से 
जोड़ती हैं। 
तत्त्व-दृष्टि से जाति की असारता 

कर्म-बिपाक की दृष्टि से अर्थ का महत्त्व है, वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से वह 
अनर्थ का मूल है। यही बात जाति की है| ब्राह्मण, च्नत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, 
बोकस, ऐ.शिक ( मांस-भोजी ), वैशिक ( कलाजीबी ) और शुद्र--इनमें से 
किसी भी जाति के व्यक्ति हों, जो हिंसा और परिग्रह से बंधे हुए. हैं, वे दुःख 
से मुक्ति नहीं पा सकते* २ | 
हरिकेशबल मुनि ने ब्राक्षणकुमारों से कह--जो व्यक्ति क्रोध, मान, वध, मृषा, 
अदत्त और परिग्रह से घिरे हुए हैं, वे ब्राह्ण-जाति और विद्या से हीन हैं और 
वे पापकारी ज्षेत्र हैं? *। 

ब्राक्षण वही है जो बअक्मचारी है *") 

लक्षर्षि जयधोष विजयधोष की यशस्थली में गए। दोनों में चर्चा चली । 
जातिबाद का प्रश्न आया। मगवान्‌ महावीर की मान्यताओं को स्पष्ट करते 
हुए. मुनि बोले--“जो निसंग और निःशोक है और आर्ये-बाणी में श्मतां है, 
इसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो तपे हुए सोने के समान निर्मल है, शग, दैष 
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और भय से अतीत है उसे आह्मण कहते हैं, जो तपस्वी ज्ञीणकाय, जितेन्द्रिय, 
रक्त और मांस से अपचित सुम्रत और शान्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो 
होध, लोभ, मब और हास्प-बश असत्य नहीं बोलता, उसे आह्वाण कहते हैं। 
जो सजीब या निजोंत्र थोड़ा या बहुव अदत नहीं लेता, उसे ब्राक्षण कहते हैं। 
जी स्वर्गीय, मानबीय और पाशवरिक किसी भी प्रकार का अब्रह्मचर्य सेवन 
नहों करता, उसे ब्राझण कहते हैं | 


जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुश्रा कमल उससे ऊपर रहता है। उसी 
प्रकार जो काम-भोगों से ऊपर रहता है, उसे ब्राक्षण कहते हैं। जो अस्वाद- 
बृत्ति, निःस्पृदहभाव से भिन्षा लेने वाले, घर और परिग्रह से रहित और गणहस्थ 
से अनासक्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं | जो बन्धनों को छोड़कर फिर से उनमें 
अ,सक नहीं होता, उसे ब्राह्मण कहते हैं* * | 


ब्राक्षण, छ्ृत्रिय, वैश्य ओर शूद्ध-ये कार्य से होते हैं *०। तरतव-दइृष्ज्या 
व्यक्ति को ऊचा या नीचा उसके आचरण ही बनाते हैं। कार्य-विभाग से 
मनुष्य का श्रेणी-विभाग होता है, वह उब्चता वे नीचता का मानदण्ड 
नहीं है | | 
जाति गर्व का निषेध 

यह जीब नाना गोत्र वाली जातियों में आवत करता है। कमी देव बन 
जाता है, कभी नेरयिक, कभी असुर काय में चला जाता है, कभी ज्षत्रिय तो 
कभी चाण्डाल, और बोक्स भी! कभी कीड़ा और जुगुनू तो कभी कृंथू और 
च्ींटी बन जाता है। जब तक संततार नहीं कटता, तब तक यह चलता ही 
रहता है। अच्छे बुरे कमों के अनुसार अच्छी-बुरी भूमिकाओं का संयोग 
मिलता ही रहता है १5। इसलिए उत्तम-पुदूगल, ( उत्तेम-आत्मा ) तत्त्व-द्वष्टा 
और साधना-शील पुरुष जाति-मद न करे **| 

यह जीव अनेक बार उच्च गोत्र में और अनेक बार नीच गोज् में जन्म ले 
चुका है। पर यह कभी भी न बड़ा बना और न छोटा | इससिये जाति-मद 
नहों करना चाहिए. | जो कभी नीच गोत्र में जाता है, बह रभी उच्च गोज्र में 
भी चला जाता है और उच्च गोत्री नीच गोभी बन जाता है। यूं जानकर भी 
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मल कोई आदमी गोशबादी या मानवादी होगा! वह प्रावी अनेक घोलियों 
में जन्म लेता रहा है, तव भला वह कहाँ एढ होम|... .* 

जन्म-कुलों की विविधता ओर परिवर्तनशीलता जान प्ंद्ित आदमी 
सत्काराह कुल प्र उत्कर्ष न लाए और सत्कारद्दीन कुल पा अपकर्ष नहीं लाए.। 
बह सोचे कि सत्कार और- असत्कार अपने अर्जित कर्मों के विषाक हैं। सक 
प्राणी छुख चाहते हैं, इसलिए किसी को भी किसी प्रकार का कप्ट नें 

एक जन्म में एक प्राणी अनेक प्रकार की ऊच नीच अ्बस्थाए' भोग 
केता है। इसी लिए उच्चता का अ्मिमान करना उचित नहीं है ११| 

जो साधक जाति झादि का मद करता है,-दूसरों को परछाई की मांति 
तुश्छ समसझता है, वह अइंकारी पुरुष स्वंह-मार्ग का अनुंगामी नहीं है | वह 
वस्तुतः मूर्ख है, पण्डित नहीं है २"॥ 

ब्राह्मण, ज्त्रिय, उम्रपुत्र और लिस्छुवी--इन विशिष्ट अ्भिमानास्पद कुलों ' 
में उत्पन्न हुआ ज्यक्ति दीक्षित होकर अपने उच्च गोभ का अमिमान 
नहीं करता। वही सर्वश-मार्ग का प्रनुगामी है। जो मिकछु परदत्त-भोगी 
होता है, मिक्षा से जीबन-यापन करता है, वह भला किस बात का अमिमान 
करे । 

अमिमान से कुछ बनता नहीं, बिगड़ता है। जाति और कुल मनुष्यों को 
त्राण नहीं दे सकते | दुर्गति से बचाने वाले दो ही तत्व हैं। ने हैं---विथा और 
आचरण ( चरित्र )। 

जो साधक साधना के क्षेत्र में पर रखकर भी ग्हस्थ-कर्मे का आश्लेषम 
करता है, जाति आदि का मद करता है, वह पारगामी नहीं बम सकता ?”?| 

' साधना का प्रयोजन मोद्ध है। वह अगोन्न है। उसे सबब-गोन्रापगत्ते 

( जाति गीज् के सारे बन्धनों से छूटे हुए ) महर्षि ही पा सकते हैं २*| 

जाति-सम्पन्न ( जाति-भ्रेष्ठ ) कौन १ बड़े कुल में पैदा होने मात्र से कोई 
चुयष कुलोन नहीं होता । जिसका शील ऊ'चा है, वही कुलीन है *५| 

जो पुरुष पेशल ( मिष्ट-भाषी ) है, सूझ्रम ( सूहम-दर्शी या खुहम-भाषो ) 
है, ऋणुछार ( संगमशील ) या ऋजुचार ( बड़ों की शिक्षा के अनुसार बरतने 
: “दाला) है, ताज ( उल्ाहना सुनकर भी व्कित-दृत्ति को अचुब्र रखने बाला ) 
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है, मध्यस्थ ( निन्‍दा और स्थुति में सम ) हैं, अमंका-प्राइत ( अऋऋ्रोधी श्रौर 
अमायी ) है, वही जाति-सम्पन्न है २९॥ 
जाति-मद का परिषाम 

भगवान्‌ ने तेरह क्रिया-स्थान ( कर्म-बन्ध के कारण ) बतलाए, हैं, उनमें 
नौषां किया स्थान 'मान-अत्ययिक! है। कोई पुरुष जाति, कुल बल, रूप, तप, 
श्रुव, लाम, ऐश्वर्य और प्रजा के मद अथवा किसी दूसरे मद-स्थान से उन्मत्त 
होकर दूसरों की अतरहेलना, निन्दा और गहणा करता है, उनसे घृणा करता है, 
उन्हें तिरस्कृत और अपमानित करता है--यह दीन है, मैं जाति, कुल, बल 
आदि गुणों से विशिष्ट हूँ---इस प्रकार गये करता है, वह अमिमानी पुरुष 
भरकर गर्म, जन्म और मौत के प्रवाह में निरन्तर चक्कर लगाता है। ज्ण भर 
भी उसे दुःख से मुक्ति नहीं मिल सकती *"| 
जाति परिथित॑नशील है 

जातियां सामयिक होती हैं। उनके नाम और उनके प्रति होने वाला 
प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा का माव बदलता रहता है। जैन-आगमों में जिन 
जाति, कुल और गोत्रों का उल्लेख है, उनका अधिकांशं आज उपलब्ध भी 
नहीं है | ह 

(१) अंग्रष्ग (२) कलन्द (३) वैदेह (४) बैदिक ( ५) हरित 
(६ ) चुंचृंण--ये छह प्रकार के मनुष्य जाति-आरय॑ या इभ्य जाति वाले हैं १<| 

(१ ) उम्र ( २) मोग (३) राजन्य (४ ) इच्ष्वाकु (४) शात (६ ) कौरव--- 
ये छंह प्रकार के मनुष्य कुलाये है **| 

( १) काश्यप ( २) गौतम (३) वत्स (४) कुत्स (४) कौशिक 
(६ ) मण्डब ( ७ ) विशिष्ट--ये सात मूल गोत्र हैं। इन सातों में से प्रत्येक 
के सात-सात अबवान्तर मेद हैं **| 

बतंमाम में हजारों नई जातियां बन गई हैं ? . इनकी यह परिवर्तनशीलता 
ही इनकी अत!स्विकता का स्वयं सिद्ध प्रमाण है | 

पुछष तीन प्रकार के होते हैं-“-( १) उत्तम ( ३ ) मध्यम ( ३ ) जबघन्य | 

उत्तम पुरुष भी प्रीन प्रकार के होते हैं--€ १ ) धर्म पुदष ( तीर्थकर, सर्वश्ञ ) 
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(२) मोग-पुरुष ( ऋतीं) (३ ) कर्म-पुरुष ( बासुदेव )। . मध्यम पुरुष 
सीन प्रकार के होते हैं--( १ ) उग्र ( २) भोग ( ६) राजल्य | 
जघन्य पुरुष भी तीन प्रकार के होते हें-( १) दास (२) तक 
( कर्मकर ) (३ ) भागीदार | 
इस प्रकार अनेक दृष्टिकोण हैं। ये सब सापेक्ष हैं। बहुल-माग में इस 
सारे प्रकरणों को सामयिक व्यवस्था का चित्रण कहना ही अधिक संगत 
होगा **| 
चुुवंग 
(१ ) एक व्यक्ति जाति-सम्पन्न ( शुद्ध मातृक ) होता है, कुल सम्पस्न 
( शुद्ध पितृक ) नहीं होता, (२ ) एक व्यक्ति कुल-सम्पन्न होता है, जाति- 
सम्पन्न नहीं होता, (३ ) एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से सम्पत्न 
होता है और ( ४ ) एक ब्यक्ति जाति और कुल दोनों से ही सम्पन्न नहीं 
होता **| | 
जाति और कुल-मेद का आधार मातृ प्रधान और पितृ-प्रधान कुठुम्ब- 
व्यवस्था भी हो सकती है। जिस कुटठम्त्र के संचालन का भार स्थत्रियों ने वहन 
किया, उनके बगे 'जाति' कहलाए और पुरुषों के नेतृत्व में चलने वाले कुट्ठम्यों 
के 'बर्ग! कुल कदलाए | 
सम्तान पर पितानभाता के अर्जित गुणों का असर होता है । इस दृष्टि से 
जाति और कुल का विचार बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 
कुल के पीछे उंच-नीच* २, मध्यम उदग्र* *, ( उन्‍नत ), ज्रन्‍्त*५, प्रास्त, 
तुष्छ, दरिद्र, मिद्ुुक, कृपण, आय, दीस ( प्रसिद्ध ), बदुअन-अपरियूत आदि 
विशेषण लगते हैं, वे निरथक नहों हैं। ये व्यक्ति की पौदूगलिक स्थिति के 
अंकन में सहयोगी बनते हैं| दक्षिण की कुछ जातियों में आज भी मातृअधान 
कुटुस्न हैं। 
ढाई इजार वर्ष पूर्व से ही जातिबाद की चर्चा बड़े उप्र रूपससे चल रही है। 
इससे सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक प्रायः सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। 
इसके मूल में दो प्रकार की विचारधाराए हँ--एक ब्राक्षण-परम्परा की, इसरी 
, ,अमश-परम्परा की | पहली परम्परा में जाति को तात्विक मानकर बस्मना 
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जातिः का सिद्धान्त स्थापित किया।. दूसरी ने जाति को अ्रतात्त्विक मानो 
और “कर्मणा जातिः” यह पक्ष सामने रक्‍खा | इस जन जागरण के कर्णाधार ये 
अंमण भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध। इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बड़ी 
कान्ति की और इस आन्दोलन को बहुत सजीव और व्यापक बनाया। 
आक्षण-परम्परा में जहाँ “प्रक्मा” के मुह से जन्मने वाले ब्राकण, बाहु से 
जन्मने वाले ज्षत्रीय, ऊरु से जन्मने वाले वैश्य, परों से जन्मने बाले शूद्र और 
अन्त में पैदा होने वाले अ्रन्त्यज* १?-..यह व्यवस्था थी, वहाँ भ्रमण-परम्परा 
ने--“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र अपने-अपने कर्म (आचरण ) या 
इृत्ति के अनुसार होते हैं *”....यह आवाज बुलन्द की। भ्रमण-परम्परा की 
“क्रान्ति से जातिवाद की शझ्ुलाए' शिथिल अवश्य हुईं पर उनका अस्त्य नहीं 
मिटा | फिर भी यह मानना होगा कि इस क्रान्ति की आह्ण-परम्परा पर भी 
गहरी छाप पड़ी “चाए्डाल और मच्छीमार के घर में पैदा होने वाले 
व्यक्ति भी तपस्था से ब्राह्मण बन गए*<*, इसलिए, जाति कोई तात्त्विक बस्तु 
नहीं है।” यह बिचार इसका साह्ती है। 
जातिवाद की तात्त्विकता ने मनुष्यों में जो हीनता के भाव पैदा किये, वे 
श्रन्त में छुआद्यृत तक पहुँच गए। इसके लिए राजनैतिक ज्षेत्र में महात्मा 
गांधी ने भी काफी आन्दोलन किया । उसके कारण आज भी यह प्रश्न ताजा 
और सामयिक बन रहा है। इसलिए जाति क्‍या है? वह तात्विक है या 
नहीं १ कौन-सी जाति श्रेष्ठ है ? आदि-आदि प्रश्नों पर भी विचार करना 
आवश्यक है। 
' बह बर्ग या समूह जाति है,“ * जिसमें एक ऐसी समान शडुला हो, जो 
दूसरों में न मिले। मनुष्य एक जाति है। मनुष्य-मनुष्य में समानता है और 
“बह अन्य प्राणियों से बिलक्षण भी है। मनुष्य-जाति बहुत बड़ी है, बहुत बड़े 
भूबलय पर फैली हुईं है। बिमिन्‍न जलवायु और प्रकृति से उसका सम्पर्क है | 
इससे उसमें मेद होना मी अस्वाभाविक नहीं । किन्तु बह मेद औषाधिक 
हो सकता है, मौलिक नहीं। एक भारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा 
'रसियन--इनमें प्रादेशिक भेद हैं पर 'दे मनुष्य हैं! इसमें क्या अन्तर है, कुछ 
: भी नहीं | इसी कार जलन्वायु के अन्तर से कोई गोरा है, कोई काला | मापा 
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के भेद से कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली | धर्म के मेद से कोई जैत है, 
कोई बौद्ध, कोई वैदिक है, कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियन | रुचि-मेद से कोई 
धार्मिक है, कोई राजनैतिक तो कोई सामाजिक | कर्म-मेद से कोई ब्राह्मण है, 
कोई ज्ञत्रिय, कोई वैश्य तो कोई शुद्ध । जिनमें जो-जो समान शुरू हैं; वे उसी 
वर्ग में समा जाते हैं । एक ही व्यक्ति अनेक स्थितियों में रहने के कारण अनेक 
बगों में चला जाता है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों की भाषा, बरण, धर्म कम 
एक से नहीं होते हैं। इन औपाधिक मेदों के कारण मनुष्य-जाति में इतना 
संघर्ष बढ़ गया है कि मनुष्यों को अपनी मौलिक समानता ससमने तक का 
' अवसर नहीं मिलता | प्रादेशिक भेद के कारण बड़े-बड़े संग्राम हुए और आज 
भी उनका अन्त नहीं हुआ है। बर्ण-मेद के कारण अफ्रीका में जो कुछ हो 
रहा है, वह मानवीय तुच्छुत। का अन्तिम परिचय है। धर्म-सेद के कारण सन्‌ 
४८ में होने वाला हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ण मनुष्य के शिर कलंक का टीका है। 
कर्म-मेद के कारण भारतीय जनता के जो छुआछूत का कीटामु लगा हुआ है। 
वह मनुष्य-जाति को पनपने नहीं देता। ये सब समस्याएं हैं। इनको पार 
किये बिना मनुष्य-जाति का कल्याण नहीं | मनुष्य-जति एकता से .हटकर 
इतनी अनेकता में चली गई है कि उसे आज फिर मुड़्कर देखने की 
आवश्यकता है--मनुष्य-जाति एक है--धर्म जाति-पांति से दूर है--इसको 
हृदय में उतारने की श्रावश्यकता है। ्््ि 
अब प्रश्न यह रहा कि जाति तात्तविक है या नहीं १ इसकी मीमांसा करने 
से पहले इतना-सा और समक लेना होगा कि इस प्रसंग का दृष्टिकोल 
मारतीय अधिक है, विदेशी कम। मारतवर्ष में जाति की चर्चा प्रभुखतया कर्मा शित 
रही है। भारतीय पंडिपों ने उसके प्रमुख विभाग चार बतलाए हं--ब्राद्मण, 
ज्षत्रिय, वैश्य और शूद्र | जन्मना जाति मानने वाली ब्राझ्ण-परम्परा इनको 
तात्त्यिक--शाश्वत मानती है और कर्मणा जाति मानने बाली श्रमण-परम्परा 
के मतानुसार ये अशाश्वत हैं। हम यदि निश्चयइष्ठि में जाए' तो तास्विक 
मनुष्य-जाति है ५"। "मनुष्य आजीवन मनुष्य रहता है? पशु नहीों बनता-। 
कर्मकझित जाति में तात््विकता का कोई लक्षण नहों। कर्म के अनुसार जाति 
है ५*। कर्म बदलता है, जाति बदल ,जाती है। . रक्षप्रभचूरि ने अहुत सारे 
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ओदों को भी जैन बनाया। आगे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। 
उनकी सम्तानें आज करमंणा बेश्य-जाति में हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते 
हैं कि मारत में शक, हुण आदि कितने ही विदेशी आये और मारतीय 
जातियों में समा गए. | 
व्यवद्दार-इष्टि में--त्राक्षण कुल में जन्म ठेनेवाला आह्यण, वैश्य कुल में 
जम्म लेनेबाला वैश्य ऐसी ब्यवस्था चलती है। इसको भी वास्विकता से 
जहीं जोड़ा जा सकता ; कारण कि आह्मण-कुल में पेदा होने वाले व्यक्ति में 
वैश्योचित और वैश्यकुल में पैदा होने बाले व्यक्ति में ब्राह्मपोचित कम देखे 
'जाते हैं। जाति को स्वाभाविक या ईश्वरकृत मानकर तात्तिक कहा जाए, 
बह भी यौक्तिक नहीं । यदि यह वर्ण-व्यवस्था स्वाभाविक या ईश्वरकृत होती 
तो सिर्फ भारत में ही क्‍यों? क्या स्वभाव और ईश्वर भारत के ही लिए थे, 
था उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी १ हमें यह निर्विवाद मानना होगा 
कि यह भारत के समाज-शास्त्रियों की सूक है, उनकी की हुई व्यवस्था है | 
समाज की चार प्रमुख जरूरतें हैं--विद्यायुक्त सदाचार, रह्चा, ब्यापार 
( आदान-ग्रदान ) और शिल्प | इनको सुब्यवस्थित और सुयोजित करने के 
लिए उन्होंने चार वर्ग बनाए और उनके कार्यानुरूप गुणात्मक नाम रख दिए, | 
विद्यायुक्त सदाचार प्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसायप्रधान वैश्य और 
शिल्प प्रधान शुद्ध १ ऐसी व्यवस्था अन्य देशों में नियमित नहीं है, फिर भी 
कर्म के अनुसार जनता का वर्गीकरण किया जाए तो ये चार बर्ग सब जगह 
बन सकते हैं। यह व्यवस्था कैसी है, इस पर अधिक चर्चा न की जाए, तब 
भी इतना-सा तो कहना ही होगा कि जहाँ यह जातिगत अधिकार के रूप में 
कर्म को विकसित करने की योजना है, वहाँ व्यक्ति-स्वातन्न्य के विनाश की 
भी । एक बालक बहुत ही अध्यवसायी और बुद्धिमान्‌ है, फिर भी बढ पढ़ 
नहीं सकता क्योंकि वह शुद्ध जाति में जन्मा है। 'शूहों को पढूने का 
अधिकार नहीं है" २'---यह इस समाज-ज्यवस्था एवं तदगत धारणा का महान 
दोष है, इसे कोई भी विचारक अस्वीकार नहीं कर सकता | इस वर्ण-व्यबस्था 
के निर्माण में समाज की उन्नति एन विकास का ही ध्यान रहा होगा किस्तु 
आगे शलकर इसमें जो धुराइयां आई, वें और भी इसका अ्ंगभंग कर 
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देती हैं। एक वर्स का अहंसाव, दूसरे वर्ग की हीनता, स्फ््यता और अस्पृश्यता 
की भावना का जो 'विस्तार हुआ, उसका मूल कारण यही जन्‍्मगत करमे- 
व्यवस्था है। यदि कर्मगत जाति-व्यवस्था होती तो ये छुद्र घारणाएँ उत्पन्न 
नहीं होतीं। । सामयिक क्रान्ति के फलस्वरूप बहुत सारे शु.द्ध-कुश में उत्पन्न 
व्यक्ति विद्याम्रधान, आचारप्रधान बने। क्या वे सही अर्थ में आाक्षण नहीं ! 
क्या वह सही अर्थ में अन्त्यज नहीं १ वबर्णों के थे शुधात्मक नाम ही जातिवाद 
की अतात्विकता बतलाने के लिए काफी पुष्ठ प्रमाण हैं। 

कौन-सी जाति झँची और कौन-सी नीची--इसका भी एकान्त-इृष्टि से 
उत्तर नहीं दिया जा सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो जिस जाति के 
बहुसंख्यकों के आचार-विचार' सुसंस्कृत और संयम-प्रधान होते हैं, वही जाति 
श्रेष्ठ है५ * | व्यवहार-दृष्टि के अनुसार जिस समय जैसी लौकिक धारणा होती है, 
बढ़ी उतका मानदश्ड है। किन्तु इस दिशा में दोनों की संगति नहीं होती.। 
बास्तविक दृष्टि में जहाँ संयम की प्रधानता रहती है, वहाँ ब्यवहार-ृष्टि में 
अहंभाव या स्वार्थ की । वास्तविक दृष्टिवालों का इसके विरुद्ध संघर्ष चालू 
रहे--यही उसके आधार पर पनपनेवाली बुराइयों का प्रतिकार है। 

जैनों और बौद्धों की क्रान्ति का बाह्मणों पर प्रभाव पड़ा; यह पहले बताया 
गया है। जैन-शआचार्य भी जातिबाद से स्वथा अछूते नहीं रहे--यह एक 
तथ्य है, इसे हम दृष्टि से ओमल नहीं कर सकते। आज भी जैनों पर कुछ 
जातिवाद का असर है। समय की मांग है कि जैंन इस विषय पर पुनर्विचार 
करें | 
घृणा पाप से करो पापी से नहीं 

जो सम्यक दृष्टि है, जिन्हें देह और जीब में द्वेध दर्शन की दृष्टि मिली 
है, वे देह-मेद के आधार पर जीव-मेद नहों कर सकते | जीव के लक्षथ शान, 
दर्शन और चारित्र हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के देह-मेद के 
आधार पर राग-द्वेष नहीं करमा चाहिए “*| 

जो व्यक्ति देह-मेद के आधार पर जीवों में मेद मानते हैं, वे शान दर्शन 
और चारित्र को जीव का लक्षश नहीं मानते | 
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जितका आचरण पत्रित्र होता है, वह आदरणीय होता है। कोई न्यक्ति 
जाति से भले ही चाण्डाल हो, किन्तु यदि वह ब्ती है तो उसे देवता मी 
' ब्राक्षण मानते हैं ५५| 
जाति के गर्व से गविंत ब्राह्मण चाण्डाल-मुनि के तपोबल से अमिभूत हो 
गए | इस दशा का वर्णन करते हुए भगवान्‌ महाबीर ने कहा--यह आँखों के 
सामने है--तपस्या ही प्रधान है। जाति का कोई महत्त्व नहीं है। जिसकी 
योग विभूति और सामथ्ये अचम्मे में डालने वाली है, वह हरिकेश मुनि 
च्ाण्डाल का पुत्र है १ | 
जो नीच जन हैं, वे असत्य का आचरण करते हैं। इसका फलित यह 
होता है--जो श्रसत्य का आचरण नहीं करते, वे नहों हैं ५" 
श्रमण का उपासक हर कोई बन सकता है। उसके लिए. जाति का बन्धन 
नहीं है। आवक के शिर में मणि जड़ा हुआ नहीं होता। जो अहिंसा 
सत्य का आचरण करता है वही भावक है, भले फिर वह शूद्र हो या 
आाह़ाण | 
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स्कन्च-मैद की प्रक्रिया के कु हदाहरण | 
पुदृगल में उत्पाद, व्यय और ल्रौष्य 
पुदृगल की विषिध परिणति 

एद्रगल के विभाग 

पुद्रगल कब से और कब तक 

पुद्रगल का अप्रदेशित्व और सप्रदेशित्त्त 
परमाणु 
प्रिणमन के तीन हेतु 
प्राणी और पृद्रंगल का सम्बन्ध 

पुद्रगल की गति 

पुद्गगल के आकार-प्रकार 

परमाणुओं का श्रेणी-विभाग 
परमाणु-स्कन्ध की अवस्था 

शब्द 

सृक्ष्मता और स्थूलता 

बंध 

प्रतिबिम्ब 

प्रतिबिम्ब-प्रक्रिय और उसका दर्शन 
प्राणी जगत्‌ के प्रति पुद्रगल का उपकार 
एक द्रव्य--अनेक द्रव्य 
सादड्य-वैसाइश्य 

असंख्य द्वीप समुद्र और मनुष्य-द्षेत्र 
सृष्टिवाद 


विश्व के आदि बिन्दु को जिज्ञासा 


भ्रमण भगवान्‌ महावीर के आयरोह” नाम का शिष्यं था। वह प्रकृति से 
भद्र, खदु, विनीत और उपशान्त था। उसके करघ, मान, माया और लोभ 
बहुत पतले हो चुके थे। वह मृदु मार्दव सम्पन्न श्रनगार भगवान्‌ के पास 
रहता, ध्यान संयम और तपस्या से आत्मा को भावित किए हुए. बिहार 
करता | एएक दिन की बात है वह भगवान्‌ के पास आया, वन्दना की, नमस्कार 
किया, पर्यपासना करते हुए बोला-- 
“भन्ते । पहले लोक हुआ और फिर अलोक ? अथवा पहले अलोक हुआ 
ओऔर फिर लोक १” 
भगवान---“रोह | लोक और अलोक--ये दोनों पहले से हैं और पीछे 
रहेंगे--अना दि काल से हैं और श्रनन्‍्त काल तक रहेंगे। दोनों शाश्वत 
भाव हैं, अनानुपूर्वी हैं | इनमें पौर्बाप्य ( पहले-पीछे का क्रम ) नहीं है। 
रोह--भन्ते ! पहले अजीब हुए और फिर जीव १ अथवा पहले जीव हुए, 
और फिर अजीब १ 
भगवान--रोह | लोक-अलोक की भांति ये भी शाश्वत हैं, इनमें भी 
पौवांपर्य नहीं है । 
रोह--भन्ते | (१) पहले भव्य हुए और फिर अभव्य अथवा पहले 
अभव्य हुए और फिर भव्य १ ( २) भन्‍्ते ! पहले सिद्धि ( मुक्ति ) 
हुईं और फिर असिद्धि ( संसार )१ अथवा पहले असिद्धि और 
फिर सिद्धि 2 (३ ) भन्‍्ते | पहले सिद्ध ( मुक्त ) हुए और फिर 
असिद्ध ( संसारी ) 8 अथवा पहले असिद्ध हुए और फिर सिद्ध १ 
मगवानू--रोह | ये सभी शाश्वत भाव हैं। 
रोह--भन्‍्ते पहले मुर्गी हुई फिर अंडा हुआ १ अथवा पहले अंडा हुआ 
फिर मुर्गी १ है 
.._ भगवान---अ्रए्डा किससे पैदा हुआ १ 
:, रोह-मन्‍्ते | मुर्गी से । 
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भगवान्‌--रोह ! झुगगों किससे पैदा हुई १ 

रोह--भन्‍्ते | अणडे से | 

भगवान--इस प्रकार अण्डा और मुर्गों पहले मी हैं और पीछे भी हैं। 

दोनों शाश्वत भाव हैं| इनमें क्रम नही है' | 

लोक अलोक 

जहाँ हम रह रहे हैं वह क्या है?! यह जिशासा सहज ही हो आती है। 
उत्तर होता है--लोक है| लोक अलोक के बिना नहीं होता, इसलिए अलोक 
भी है। अलोक से हमारा कोई लगाव नहीं। वह सिर्फ आकाश ही 
आकाश है *। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं। हमारी क्रिया की 
अभिव्यक्ति, गति, स्थिति, परिणति पदार्थ-सापेक्ष है। ये वहीं होती हैं, जहाँ 
आकाश के अतिरिक्त अन्य पदाथं हैं। | 

धर, अ्रधमं, आकाश, काल, पुदूगल और जीव--इन छुट्टीं द्रव्यों की सह- 
स्थिति है, वह लोक है? | पंचास्तिकायों का जो सहावस्थान है, वह लोक है ४] 
संपेज्ञ में जीव और अ्रजीव की सह्द-स्थिति है, वह लोक है५ | 
लोक-अलोौक का विभाजक_तत्त्द 

लोक-अलोक का स्वरूप सममने के बाद हमें उनके विभाजक तत्त्व की 
समीक्षा करनी होगी। उनका विभाग शाश्वत है। इसलिए विभाजक तत्त्व 
भी शाश्वत होना चाहिए। कहृन्निम बस्तु से शाश्वतिक वस्तु का विभाजन 
नहीं होता । शाश्वतिक पदार्थ इन छट्टों द्रब्यों के अतिरिक्त और है नहों। 
आकाश स्वयं विभज्यमान है, इसलिए वह विम,जन का हेतु नहीं बन सकता १ | 
काल परिणमन का हेतु है। उसमें आकाश को दिगरूप करने की क्षमत। नहीं । 
व्यावहारिक काल मनुष्य-लोक के सिवाय अन्य लोकों में नहीं होता। 
नैश्चयिक काल लोक-अ्रलोक दोनों में मिलता है। काल वास्तविक तत्त्व 
नहीं | व्यावहारिक काल यये और चन्द्र की गति क्रिया से होने बाला समय 
सिंभाग हैं। नेश्वयिक काल जीव और अजीब की पर्याय मात्र है * | जीव 
और पुदूगल गतिशील और मध्यम परिणाम वाले तत्त्व हैं। लोक-अलोक की 
सीमा-निर्धारण के लिए. कोई स्थिर और व्यापक तश्व” होना चाहिए। 
इसलिए ये भी उसके लिए योग्य नहीं बनते । अब दो अष्य शेष रह जाते हैं--- 


धर्मास्तिकाय और अपधर्मास्तिकाय। ये दोनों स्थिर और व्यायक #ं१ 
बस ये ही अखंड आकाश को दो भागों में बांठते हैं। यही लोक की -प्राक्रत्तिक 
सीमा है। ये दो द्वव्य जिस आकाश-खणड में व्यास हैं, वह लोक है और केश 
अकाश अलोक | ये अपनी गति, स्थिति के द्वारा सीमा-निर्धारण के छपपुक्त 
बनते हैं। ये जहाँ तक हैं वहीं तक जीव और पुदूगल -की गति, स्थिति 
होती है| उससे आगे उन्हें गति, स्थिति का सहाय्य नहीं मिलता, इसलिए ये 
अललोक में नहीं जा सकते। गति के बिना स्थिति का प्रश्न ही क्‍या १ इसंले 
उनकी नियामकता और अधिक पुष्ट हो जाती है। 
लोक-अज्ञोक का परिमाण 

धर्म और अधमं ससीम हं--चौदह राज परिमाण परिमित हैं: | इसलिए, 
लोक भी सीमित है | लोकाकाश असंख्यप्रदेशी है। अलोक अनन्त अततीम है] 
इसलिए अलोकाकाश - अनन्तप्रदेशी है। भौतिक विशान के उद्भट पंण्डित 
अलवर्ट आइन्स्टीन ने लोक-अलोक का जो स्वरूप माना है, बह जैन-दृष्टि से 
पूर्ण सामन्‍जस्य रखता है। उन्होंने लिखा है कि---“लोक परिमित है, लोक 
के परे अलोक अपरिमित है *। लोक के परिमित होने का कारण यह है कि 
द्रब्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती | लोक के बाहर उत्त शक्ति 
का ( द्रव्य का ) प्रभाव है, जो गति में सहायक होता है।” स्कस्घकक 
संन्यासी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा कि ज्षेत्र-- 
लोक सान्त है** (सीमित है ) धर्मास्तकाय, जो गति में सहायक होता 
है,* * वह लोक-प्रमाण है** | इसीलिए लोक के बाहर कोई भी पदार्थ नहीं 
जा सकता | - | 
लोक-अलोक का संस्थान 

लोक सुप्रतिष्ठक आकार वाला है| तीन शराबों में से एक शराब ऑंघा, 
दूसरा सीधा और तीसरा उसके ऊपर आधा रहने से लो भ्राकार बनता है, उसे 
सुप्रतिष्ठक संस्थान या तजिसराबसंपुटरंस्थान कहा जाता है। 

लोक नीचे विस्तृत है, मध्य में संकड़ा और ऊपर-ऊपर सृदंगाकार है। 
इसलिए, उसका आकार ठीक तिशरावसंपुट जैसा बनता है। अलोक का 
आकार बीज में पोस वाले गोले के समान है। अलोकाकाश एंकाकारं है। 
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इसका कोई विभाग नहीं होता। लोकाकाश तौन भागों में विभक्त है* २--- 
ऊध्यं लोक, अ्रधो लोक और मध्य लोक | लोक चौदह राजू लम्बा है। उसमें 
ऊंचा लोक सात राजू से कुछ कम है। तिरछा लोक अ्रठारह सौ योजन प्रमाण 
है। नीचा लोक सात राजू से कुछ अधिक है। 

जिस प्रकार एक ही आकाश धर्मअधर्म के द्वारा लोक और अलोक 
इन दो भागों में बंटता है, ठीक वैसे ही इनके द्वारा लोकाकाश के तीन विभाग 
और प्रत्येक विभाग की मिन्‍न-मिन्‍न आकृतियां बनती हैं **| घर्म और 
अधर्म कहीं विस्तृत हैं और कहीं संकुचित। नीचे की और विस्तृत रूप से 
व्यास है अतः अधोलोक का आकार आधे किये हुए, शराव जैसा बनता है। 
मध्यलोक में वे कृश रूप में हैं, इसलिए उनका आकार विना किनारी वाली 
कालर के समान हो जाता है। ऊपर की और थे फिर कुछ-कुछ विस्तृत होते 
चले गए, हैं, इसलिए उध्यं लोक का आकार उध्वं मुख मृदंग जैसा होता है। 
अलोकाकाश में दूसरा कोई द्रव्य नहों, इसलिए उसकी कोई आहृति नहीं 
बनती । लोकाकाश की अधिक से अधिक मोटाई सात राजू की है। लोक 
चार प्रकार का है--द्रव्यलोक, क्षेत्रतोक, काललोक, भावलोक *" | द्रब्यलोक 
पंचास्तिकायमय एक है, इसलिए वह सांत है** | लोक की परिधि अ्रसंख्य 
योजन कोड़ाकोड़ी की है, इसलिए क्षेत्रलोक भी सात हैं*०। ह 

- सापेक्षयाद के आबिष्कर्ता प्रोण आइन्स्टीन ने लोक का व्यास 

( /0%77९08 ) एक करोड़ अस्सी लाख प्रकाश वर्ष माना है। “एक 
प्रकाश वर्ष दूरी को कहते हैं जो प्रकाश की किरण १,८६,००० मील 
प्रति सेकएड के हिसाब से एक बर्ष में तय करती है ।” 

भगवान्‌ महावीर ने देवताश्रों की “शीम्रगति” की कल्पना से लोक की 
मोटाई को सममाया है। जैसे छह देवता लोक का अन्त लेने के लिए शीघ्र गति 
से छहों दिशाओं (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊंची और नीची) में चले '<| 
. ठीक उसी समय एक सेठ के घर में एक हजार वर्ष की आयु वाला एक पुत्र 
जन्मा**-उसकी आयु समास हो गई | उसके बाद हजार वर्ष की आ्रायु बाले उसके 
बेंटे-पोते हुए । इस प्रकार सात. पीढियां बीत गई' । उनके नाम, गोत्र भी मिट गए, 
वब तक वे देवता चलते रहे, फिर भी लोक के अन्त तक नहीं पहुंचे | हाँ, वे चलते- 
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चलते अधिक भाग पार कर गए। बाकी रहा वह भाग कम है--वे बे 
उसका असंख्यातवां भाग बाकी रहा है । जितना भाग चलना बाकी रहा है 
उससे असंख्यात्‌ गुणा माग पार कर चुके हैं। यह लोक इतना बड़ा है। काल 
ओर भाव की दृष्टे से लोक अनन्त है। ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें लोक 
का अस्तित्व न हो** | 

लोक पहले था, बतंमान में है और भविष्य में सदा रहेगा--इसलिए, 
काल-लोक अनन्त है। लोक में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की पर्याएं अनन्त 
हैं तथा बादर-स्कन्धों की गुरु लघु पर्याएं, सूज्ञ स्कन्‍्धों और अ्रमूत्त द्रव्यों की 
अगुर लघु पर्याए' अनन्त हैं| इसलिए भाव-लोक अनन्त है। 
लोक-अलौक का पौर्वापर्य 

आर्य रोह--भगवन्‌ ! पहले लोक और फिर अलोक बना अथवा पहले 
अलोक और फिर लोक बना ? 


मगवान--रोह | ये दोनों शाश्वत हैं। इनमें पहले-पीछे का क्रम 
नहीं हैं ** | 


लोक-स्थिति 

गौतम ने पूछा--भंते | लोक-स्थिति कितने प्रकार की है १ 

भगवान्‌ - गौतम | लोक-स्थिति के आ्राठ प्रकार हैं। वे यों हैं :-- 

(१) वायु आकाश पर टिकी हुईं है। 

(२) समुद्र बायु पर टिका हुआ है। 

(३) प्रथ्बी समुद्र पर टिकी हुई है। 

(४) त्रस-स्थावर जीव प्रथ्वी पर टिके हुए हैं । 

(५) अजीव-जीव के आश्रित हैं। 

(६) सकर्म-जीव कर्म के आधित हैं। 

(७) अजीब जीदों द्वारा संण्दीत है। 

(८) जीव कर्म-संणहीत हैं **। वि 

आकाश, पवन, जल और पृथ्वी--ये विश्व के आधारभूत अंग हैं। विश्व 
की व्यवस्था इन्हीं के आधाराघेय भाव से बनी हुईं है। संसारी जीव और 
अजीब (पुदूगल) में आधाराधेय भाव और संग्राह्म-संग्राहक भाव ये दोनों हैं| 
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. जीव श्राधार है और शरीर उसका झाधेय | कर्म संसारी जीब का आधार है 
और संसारी जीव उसका आधेय | है 

जीब-अजीब ( भाषा-वर्गणा, मन-वर्मणा और शरीर-वर्मणा ) का संग्राहक 
है | कर्म संसारी जीव का संग्राहक है | तात्पय यह है--कर्म से बंधा हुआ जीव 
ही. सशरीर होता है। बही चलता, फिरता, बोलता और सोचता है । 

अचेतन जगत्‌ से चेतन जगत्‌ की जो विलज्ञणताए' हैं, वे जीव और पुदुगल 
के संयोग से होती हैं। जितना भी वैभाषिक परिवर्तन या दृश्य रूपान्तर है, 
बह सब इन्हीं की संयोग-दशा का परिणाम है। जीव और युद्गल के सिवाय 
दूसरे द्रव्यों का आपस में संग्राद्य-संग्राहक भाव नहीं है | 

लोक-स्थिति में जीब और पुद्गल का संग्राह्म-संग्राहक भाव माना गया है | 
यह परिवतंन है। परिवर्तन का अर्थ है--उत्पाद और विनाश । 

जैन दर्शन सवंथा अ्रसश्टिवादी भी नहीं है। वह परिवर्तनात्मक खृष्टिवादी 
भी है। 

सष्टिवाद के दो विचार-पक्त हें। एक विचार असत्‌ से सत्‌ की सृष्टि 
मानता है। दूमरा सत्‌ से सत्‌ की सृष्टि मानता है। 

जैन दर्शन दूसरे प्रकार का सृष्टिवादी है। कई दर्शन चेतन से अचेतन * * 
ओऔर कई श्रचेतन से चेतन की सृष्टि मानते हैं *? | जैन दर्शन का मत इन 
दोनों के पक्ष में नहीं है। 

जैन दर्शन सृष्टि के बारे में वेदिक ऋषि की भांति संदिग्ध भी नहीं है ** | 

चेतन से अचेतन अथवा अचेतन से चेतन की सृष्टि नहीं होती । दोनों 
अनादि-अनन्त हैं। 
विश्व का वर्गीकरण 

अरस्तू ने विश्व का वर्गोकरण (१) द्वब्य (२) गुण (३) परिमाण 
(४) सम्बन्ध (४५) दिशा (६) काल (७) आसन (८) स्थिति (£) कर्म 
(१०) परिणाम--इन दस पदार्थों में किया | 

वैशेषिक द्वव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय--इन छद तस्दों 
में करते हैं | 

जैनइप्टि से विश्व छह दब्यों में कर्माकृत है;। छह द्रव्य हैं--धर्म, अधर्म, 
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आकाश, काल, पुदूगल और जीन । काल के सिवाय शैध पाँच द्रव्य' अस्थि- 
काय' हैं) अस्तिकाय का भ्र्थ है-प्रवेश-समूह--अवयव-समुदाय | अल्वेंक 
दृष्थ का सबसे छोटा, परमाल़ु जितना भाग मदेश कहलाता है'। उनका काय- 
समूह अस्तिकाय है। धर्म, अधर्म, श्राकाश औंर जीन के प्रदेशों का विघटन 
नहीं होता | इसलिए वे अविभागी द्रव्य हैं| ये अवयवी इस दृष्टि से हैं कि 
इमके परमाणु ठल्य खण्डों की कल्पना की जाए तो वे असंख्य होते हैं| 
पुदूगल बिमागी द्रव्य हैं। उसका शुद्ध रूप परमाज़ु है। षह अषिमागी है 
परमामुओं में संयोजन-वियोजन स्वमांव होता है। अतः उनके स्कम्ध' बनते 
हैं और उनका विघटन होता है। कोई भी स्कन्ध शाश्वत नहीं होता। इसी 
दृष्टि से पुद्गल द्रव्य विभागी हैं। वह घर द्रव्यों की तरह एक व्यक्ति नहीं, 
किन्तु अनन्त व्यक्तिक है। जिस स्कन्‍्ध में जितने परमा्ु मिले हुए होते हैं, 
वह स्कन्ध उसने प्रदेशों का होता है। दव यर॒ुक स्कन्ध द्विप्रदेशी यावत्‌ 
अमन्ताणुक स्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है। जीव भी अनन्त व्यक्ति है। किन्तु 
प्रत्येक जीव असंख्य प्रदेशी है। काल न प्रदेश है और न परमाणु | यह 
ओपसचारिक द्रव्य है। प्रदेश नहीं, इसलिए उसके अस्सिकाय होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता। काल वास्तविक वस्तु नहीं तब द्रव्य क्यों १ इसका समाधान यह 
है कि बह द्रव्य की मांति उपयोगी है--व्यवद्दार प्रवर्तक है, इसलिए, उसे द्रव्य 
की कोटि में रखा गया है। बह दो प्रकार का है--मैश्वयिक और व्यावहा+ 
रिक | पांच अस्तिकाय का जो वरतमान-रूप परिशमन है, वह नैश्चयिक है, 
ज्योतिष की गति के आधार पर होने वाला व्याबहारिक। अथवा वर्तमान 
का एक समय नेश्चयिक और भूत्त, भविष्य व्यावहारिक | बीता हुआ समय 
चला जाता है और आने बाला समय उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये दोनों 
अविद्यमान होने के कारण व्यावहारिक या औपचारिक हैं। क्षण, मुहूत्त, दिम 
रात; पक्चा, मास, वर्ष आदि सब भेद व्यावहारिक काल के होते हैं| दिंग्‌ 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। आकाश केःकाल्पनिक खण्ड का नाम दियू है *५॥ 
द्रव्य 


कलनलनान+ 


यूतः और मक्िय, का: संकलन करने: बादा.( जोड़ने काला ) ब्ंसानःहै। 
क्तेमान के बिना भूठ और भर्िष्यः का कोई मूल्य नहीं रहवा |' . इसका अयः 
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यह है कि हम जिस वस्तु का जब कभी एक बार अस्तित्व स्वीकार करते हैं 
तब हमें यह मानना पड़ता है कि बह वस्तु उससे पहले भी थी और बाद में भी 
रहेगी । वह एक ही अवस्था में रहती आई है या रहेगी--ऐसा नहीं होता, 
किन्तु उतका अस्तित्व कभी नहीं मिटता, यह निश्चित है। मिन्‍्न-मिन्‍्न 
अवस्थाओं में परिवर्तित होते हुए भी वस्तु के मौलिक रूप और शक्ति का 
नाश नहीं होता। दाशंनिक परिभाषा में द्रव्य बही है जिसमें गुण और 
पर्याएः ( अ्रवस्थाएं ) होती हैं । द्रव्य-शब्द की उत्पत्ति करते हुए कहा है--- 
“अद्गुबत्‌ द्रवति, द्रोष्यति, तांस्तान्‌ पर्यायान्‌ इति द्रव्यम्‌?--जों भिन्‍न-मिन्‍न 
अबस्थाओं को प्रास हुआ, हो रहा है और होगा, वह द्रव्य है। इसका फलित 
श्र्थ यह है--अवस्थाओं का उत्माद और विनाश होते रहने पर भी जो ध्रुव 
रहता है, वही द्रव्य है। दूसरे शब्दों में यूं बहया जा सकता है कि अवस्थाएं 
उसीमें उत्पन्न एवं नष्ट हीती हैं जो ध्रुव रहता है। क्योंकि श्रौव्य ( समानता ) 
के बिना पूव॑ंवर्ती और उत्तरवर्ती अ्रवस्थाओं का सम्बन्ध नहीं रह सकता | 
हमे कुछ और सरलता में जाए तो द्रव्य की यह भी परिभाषा कर सकते हैं 
'कि--“पूव॑बर्ती और उत्तरबर्ती अवस्थाओं में जो व्यास रहता है, वह द्रव्य है|” 
संक्षेप में 'सद्‌ द्रव्यम?--जो सत्‌ है वह द्रव्य है **। उत्पाद, व्यय और भौव्य 
इस त्रयात्मक स्थिति का नाम क्षत्‌ है। द्रव्य में परिणमन होता है--उत्पाद 
और व्यय होता है फिर भी उसकी स्वरूप-हानि नहीं दोती। 

द्रव्य के प्रत्येक अंश में प्रति समय जो परिबतंन होता है, वह 
स्वंथा विलक्षण नहीं होता | परिवतंन में कुछ समानता मिलती है और कुछ 
असमानता | पूर्व.परिणाम और उत्तर परिणाम में जो समानता है बही 
द्रव्य है। उस रूप से द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट । वह अनुस्यूत रूप 
बस्तु की प्रत्येक अ्रवस्था में प्रभावित रहता है, जैसे माला के प्रत्येक मोती में 
धागा अनुस्यूत रहता है। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्तों परिणमन में जो असमानता 
होती है, वह पर्याय है | उस रूप में द्रव्य उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। 


इस प्रकार द्रव्य प्रति समय उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर भी 
रहता है। द्रव्य रूप से बस्तु स्थिर रहती है और पर्याय रूप से उत्पन्न और 
नष्ट होती है। इससे यह फलित होता है कि कोई भी वस्तु न स्बथा नित्य 
है और न सर्वथा अ्रनित्य, ढ़िन्तु प्रिणामी-नित्य है |. 
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परिणामी नित्यत्ववाद ० ही... डे ज 
परिणाम की व्यास्या करते हुए पूर्वाचा्यों ने लिखा है-- 5 
“परिणामों धर्थान्तरगमनं न च सर्वथा व्यकस्थानम॥ 
न च सर्वथा विनाशः, परिणाभस्तद्विदामिष्टः ॥ १॥ 
सत्यययिण विनाशः, प्रादुर्भावोइसता च॑ पबंयतः | 
द्रव्याणां परिणाम), प्रोक्तः खलु पर्यवनयस्य १? ॥ २ ॥ 
जो एक श्रय॑ से दूसरे अर्थ में चला जाता है--एक वस्तु से दूसरी वस्तु 
के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका नाम परिणाम है | यह परिणाम द्रव्या- 
थिंक नय की अपेक्षा से होता है| स्बंधा व्यवस्थित रहना या सर्वथा नष्ट हो 
जाना परिणाम का स्वरूप नहीं है। वरतेमान पर्याय का नाश और अवियमान 
पर्याय का उत्पाद होता है, वह पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से होने वाला 
परिणाम है | द्रव्यार्थिक नय का विधय द्रव्य है। इसलिए, उसकी दृष्टि से 
सत्‌ पर्याय की अपेक्षा जिसका कथ्थंचित्‌ रूपान्तर होता है, किन्तु जो सर्वथा 
नष्ट नदीं होता, वह परिणाम है। पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय है। 
इसलिए, उसकी दृष्टि से जो सत्‌ पर्याय से नष्ट और असत्‌ पर्याय से उत्पन्न 
होता है, वह परिणाम है| दोनों दृष्टियों का समन्वय करने से द्रष्य उत्पाद, 
व्यय, औव्यात्मक बन जाता है। जिसको हम दुसरे शब्दों में परिणामी-नित्य 
या कथंचित्‌-नित्य कहते हैं | 
आगम की भाषा में जो शुण का आशभ्रय-अनन्त गुणों का अखणड पिण्ड 
है--बही द्रव्य है| इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक है और दूसरी अवस्था- 
त्मक दोनों में समन्वय का तात्पयं है--द्रव्य को परिणामी-नित्य स्थापित 
करना | - 
द्रव्य में दो प्रकार के धर्म होते हें--सहमाबी ( यावत्‌ द्रव्यमावी )““गुण 
और क्रममावी-पर्याव | बौद्ध सत्‌ द्रव्य को एकान्त अनित्य (निरन्वय ज्षणिक-- 
केवल उत्पाद-विनाश स्वमाव ) मानते हैं, उस स्थिति में बेदान्ती सत्यदार्थ- 
अहम को एकान्‍्त नित्य | पहला परिवर्तनवाद है तो दूसरा निद्यलत्ताबाद | 
जैन-दर्शन इन दोनों का समस्वय कर परिणामि नित्यत्ववाद स्थापित करता 
है, जिसका ज्ाशय यह है कि सत्ता भी है और परिवर्तत भी-्नन्य 
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उत्पन्न भी होता है, नष्ठ भी, तथा इस परिवर्तन में मी उसका अस्तित्व नहीं 
मिटता | उत्पाद और विनाश के बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो तो 
हमें तजातीयता--'यह वहीं है', का श्रनुभव नहों हो सकता। यदि द्वब्य 
निर्विकार ही हो तो विश्व की विविधता संगत नहीं हो सकती। इसलिए 
धरिणामि-नित्यत्व! जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञान के द्रव्याज्षरत्ववाद' से की जा सकती है। 

द्रव्याज्रलवाद का स्थापन सन्‌ १७८६ में [89०0 887 नामक प्रसिद्ध 
वैशानिक ने किया था| संक्षेप में इस सिद्धान्त का आशय यह है कि इस 
अनन्त बिश्व में द्रव्य का परिणाम सदा समान रहता है, उसमें कोई न्‍्यूनाधिकता 
नहीं होती। न किसी वतंमान द्रव्य का सर्वथा नाश होता है और न किसी 
सवंथा नये द्रव्य की उत्पत्ति होती है। साधारण दृष्टि से जिसे द्रव्य का नाश 
होना समझा जाता है, वह उसका रूपान्तर में परिणाम मात्र है। उदाहरण के 
लिए कोयला जलकर राख हो जाता है, उसे साधारणतः नाश हो गया 
कहा जाता है। परन्तु वस्तुतः वह नष्ट नहीं होता । वायुमएडल के आक्सीजन 
अंश के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड गैस के रूप में परिवर्तित द्वोता है। यूं 
ही शकर या नमक पानी में घुलकर नप्ट नहीं होते, किन्तु ठोस से वे सिर्फ 
द्रव रूप में परिणत होते हैं। इसी प्रकार जहाँ कहां कोई नवीन वस्तु उत्पन्न 
होती प्रतीत होती है वह भी वस्तुतः किसी पूर्व॑वर्ती वस्तु का रूपान्तर मात्र है| 
घर में अव्यवस्थित रूप से पड़ी रहने वाली कड़ाई में जंग लग जाता है, यह 
क्या है ? यहाँ भी जंग नामक कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ अपितु धातु 
की ऊपरी सतह, जल और वायुमण्डल के आक्सीजन के संयोग से लोहै के 
आक्सी-हाइड्रेट के रूप में परिणत हो गई। भौतिकवाद पदार्थों के गुणात्मक 
झन्तर को परिमाणात्मक अन्तर में बदल देता है। शक्ति परिमाण में 
परिवरतेनशील नहीं, गुण की अपेक्षा परिबर्दनशील है। प्रकाश, तापमान, 
चुम्बकीय आकर्षण आदि का हास नहीं होता, सिर्फ ये एक दूसरे में परिवर्तित 
'होते हैं। जैन दर्शन में मातृपदिका का सिद्धान्त भी यही है*० | 


उत्पादधुवबिनांशै), परिणामः चरणे-धणे | 
-दव्यापामबिरोधरच, - प्रद्यक्षादिह ध्झयते* < || 
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उत्पाद; ध्रुध और व्यय- यह तिविध लक्षण द्रव्यों का परिणाम प्रतिश्षण 
अविरोधतया होता रहता है--इन शब्दों में और “जिसे द्रव्य का नाश हो 
जाना समझा जाता है, बह उसका रूपान्तर में परिणाम मात्र हैं? इनमें कोई 
अन्तर्‌ नहीं है। वस्तु-दव्या संसार में जितने द्रव्य हैं, उतने ही थे और उतने 
ही रहेंगे। उनमें से न कोई घटता है और न कोई बढ़ता है। अपनी-अपनी 
सत्ता की परिधि में सब द्रव्य जन्म और मृत्यु, उत्पाद और नाश पाते रहते हैं। 
आत्मा की भी सापेक्ष झुत्यु होती है। तन्तुओं से पठ या दूध से दहीं--ये 
सापेक्ष उत्पन्न होते हैं। जन्म और मृत्यु दोनों सापेक्ष हैं--एक अब द्रव्य की, 
दो---पूर्वबर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं के सूचक हैं | सूहम-दव्या पहला छषण 
सापेक्ष उत्पाद और दूसरा क्षण सापेक्ष नाश का हेतु है। स्थूल-दष्थ्या स्थल 
पर्याय का पहला क्षण जन्म और अन्तिम क्षण मृत्यु के व्यप्रदेश का 
हेतु है। 

पुरुष नित्य है और प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार सांख्य भी निव्या- 
नित्यत्ववाद स्वीकार करता है | नेयायिक और वैशेषिक परमाणु, आत्मा आदि 
को नित्य मानते हैं तथा घट, पट आदि को अनित्य ) समूहापेज्षा से ये भी 
परिणामि-नित्यत्ववाद को स्वीकार करते हैं किन्तु जैन दर्शन की तरह द्रब्य- 
मात्र को परिणामि-नित्य नहीं मानते। महर्षि पतंजलि, कुमारिल मद्द, 
पार्थतार मिश्र आदि ने 'परिणामि-नित्यत्ववाद! को एक स्पष्ट सिद्धान्त के 
रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तर से पूर्ण 
समर्थन किया है? | 
धर्म और अधर्म 

जैन साहित्य में जहाँ धर्म-अधर्म शब्द का प्रयोग शुभ-अशुभ प्रवृत्तियों के 
श्र में होता है, वहाँ दो द्वव्यों के अर्थ में मी--धर्म--गतितत्व, अधर्म--- 
स्थितितस्व | दार्शनिक जगत्‌ में जैन दर्शन के सिवाय किसी ने भी इनको 
स्थिति नहीं मानी है। वैशानिकों में सब से पहले न्यूटन में गति-सत्त्व 
( (८०९ प्रशा ० 70007 ) को स्वीकार किया है| प्रसिद्ध गणितश 
अहबर्श आइस्टीन ने भी गति-तत्व स्थापित किया है--'लोक प्रिमित है, 
लोक के परे अलीक झपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण पह है 
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कि द्ल्य अथबा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती | लोक के बाहर उस 
शक्ति का--द्रव्य का भ्रमाव है, जो गति में सहायक होता है।” वेजश्ञानिकों 
द्वारा सम्मत ईथर ( 7?00/ ) गति-तत्त्व का ही दूसरा नाम है ?"। जहाँ 
वैज्ञानिक अध्यापक छात्रों को इसका अ्र्थ समकाते हैं, वहाँ ऐसा लगता है, 
मानो कोई जैन गुरु शिष्यों के सामने ध्म-द्वव्य की व्याख्या कर रहा हो। 
हवा से रिक्त नालिका में शब्द की गति होने में यह अ्रभौतिक ईथर ही सहायक 
बनता है। भगवान्‌ भद्दावीर ने गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए, 
बताया कि जितने भी चल भाव हैं--सूह््मातिसूहम स्पन्दन मात्र हैं, वे सब 
घर्म की सहायता से प्रवृत्त होते हैं, गति-शब्द केवल सांकेतिक है *१| गति और 
स्थिति दोनों सापेक्ष हैं। एक के अ्रस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व अत्यन्त 
ऋषेद्चित है | ु 
धरम, अधर्म की तार्किक मीमांसा करने थे पूर्व इनका स्वरूप समझ लेना 
ऋनुपयुक्त नहीं होगा :-- 


नानिनिनितित जज 











धर्म अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा 

धर्म और अधम को मानने के लिए हमारे सामने भुख्यतया दो यौक्तिक 
इष्टियां हैं--( १ ) गतिस्थितिनिमित्तक द्रव्य और ( २) लोक, अलोक की 
विभाजक शक्ति | प्रत्येक काय के लिए. उपादान और निमित्त--इन दो कारणों 
की आवश्यकता होती है। विश्व में जीव और पुदूगल दो द्रव्य गतिशील हैं। 
गति के उपादान कारण तो बे दोनों स्वयं हैं। निमित्त कारण किसे माने १ 
बह प्रश्न सामने आता है, तब हमें ऐसे द्ब्यों की आजश्यकता होती है, जो 
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ग्रेति एवं स्थिति में सहायक बन सके। हवा स्वयं गतिशील है, तो .प्रथ्वी, 
पानी आदि सम्पूर्ण लोक में व्याप्त नहीं है। गति और स्थिति सम्पूर्ण लोक 
में होती है, इसलिए हमें ऐसी शक्तियों की अपेज्ञा हैं, जो स्वयं गतिशत्प और 
सम्पूर्ण लोक में व्यास हो, अलोक में न हो** | इस यौक्तिक आधार पर हुंमें 
धर्म, अधर्म की श्रावश्यकता का सहज बोध होता है। । 

लोक-अलोक की व्यवस्था पर दृष्टि डाले, तब भी इसके अस्तित्व की 
जानकारी मिलती है। आचाये मलयगिरी ने इनका अस्तित्व सिद्ध करते हुए 
लिखा है---/“इनके बिना लोक-अलोक की व्यवस्था नहीं होती *५।” 

लोक है इसमें कोई सन्‍्देह नहां, क्‍योंकि यह इन्द्रिय-गोचर हैं। अलोक 
इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न उठती है। 
किन्तु लोक का अस्तित्व मानने पर अलोक की अस्तिता अपने आप मान ली 
जाती है। तकं-शास्त्र का नियम है कि “जिसका वाच्नक पद व्युत्पत्तिमास्‌ 
और शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्‌ प्रतिपक्ष होता है, जैसे श्रधघट-घट का प्रतिपक्ष 
है, इसी प्रकार जो लोक का विपक्ष है, वह अलोक है ? *|”? 


जिसमें जीव आदि सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक है?* और जहाँ केवल 
आकाश ही आकाश होता है, वह अलोक है २४) अलोक में जीब, पुदूगल 
नहीं होते, इसका कारण है--वहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का श्रभाव | इसलिए 
ये ( धर्म-अधर्म ) लोक, अलोक के विभाजक बनते हैं। “आकाश लोक 
और अलोक दोनों में तुल्य है,?* इसीलिए धर्म और अधरम को लोक तथा 
अलोक का परिच्छेदक मानना युक्तियुक्त है। यदि ऐसा न हो तो उनके विभाग 
का आधार ही क्या रहे ।” 

गौतम--'भगबन्‌ | गति सहायक तत्त्व ( धर्मास्तिकाथ ) से जीवों को 
क्‍या लाभ होता है १ 

भगवान्‌ --“गौतम | गति का सहारा नहों होता तो कौन आता और 
कौन जाता १ शब्द की तरंगे केसे फैलती ! आंख केसे खुलती १ कौन मनन 
करता ! कौन बोलता १ कौन हिलता-छुलता १--यह विश्व अचल ही होता। 
को चल है घन सब का आलम्बन गति-सहायक तत्व ही है ५९? 
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मौतम--“मगवन्‌ ! स्थिति-सहायक-तत्त्व ( अधर्मास्तिकाय ) से जीबों 
को क्‍या लाम होता है १” 

मंगवान्‌--“/गौतस ! स्थिति का सहारा नहीं होता तो खड़ा कौन रहता १ 
कौन बैठता सोना कैसे होता ! कौन मन को एकाग्र करता? मौन कौन 
करता १ कौन निस्पन्द बनता? निमेष कैसे होता १ यह विश्व चल ही 
होता। जो स्थिर है उन सब का आलम्बन स्थिति-सहायक तत्व ही है *१।” 

सिद्धसेन दिवाकर धर्म-अधर्म के स्वतन्त्र द्रव्यत्य को आवश्यक नहीं 
मानते | वे इन्हें द्रव्य के पर्याय-मात्र मानते हैं४* | 
आकाश और दिक 

“पर्स और अ्रधर्म का श्रस्तित्व जैन दर्शन के अतिरिक्त किसी भी दर्शन 
द्वारा स्वीकृत नहीं है।” आकाश और दिक के बारे में भी अनेक विचार 
प्रचलित हैं। कुछ दाशनिक आकाश और दिक्‌ को एथक द्रव्य मानते हैं। 
कुछ दिक्‌ को आकाश से प्रथक्‌ नहीं मानते । 

कणाद ने दिक्‌ को नौ द्रव्यों में से एक माना है* ३१ | 

न्याय और वैशेषिक जिसका गुण शब्द है, उसे आकाश और जो बाह्य 
जगत्‌ को देशस्थ करता है उसे दिक्‌ मानते हैं। न्याय कारिकावली के 
अनुसार दरत्व और सामीप्य तथा क्षेत्रीय परत्व और अपरत्व की बुद्धि का जो 
हेतु है वह दिक है। वह एक और नित्य है। उपाधि-मेद से उसके पूर्व, 
पश्चिम आदि विभाग होते हैं। 

दुरान्तिका दिधीहँतु॒रेका नित्यादिगुच्यते ( ४६ ) 

उपाधिमेदादेकापि, प्राच्यादि व्यपदेशभाक ( ४७ ) 

कणाद बूत ( २२२१३ ) के अनुसार इनका भेद कार्य-विशेष से होता है। 
यदि वह शब्द की निष्यत्ति का कारण बनता है तो आकाश कहलाता है और 
यदि वह ब्राह्म-जगत्‌ के अर्थों के देशस्थ होने का कारण बनता है तो दिक्‌ 


कहलाता है। 
अभिषम्म के अनुतार आकाश एक धातु है। आकाश-घातु का कार्य 


रूपपरिच्छेद ( ऊध्वं, अधः और तियेक्‌ रूपों का बिमाग ) करना--है। 
जैन दर्शन के अनुसार आकाश स्वतन्त्र द्रव्य है। दिक्‌ उसीका काल्पनिक 
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विभाग है, आकाश का गुण शब्द नहीं है। शब्द-पुदूगलों के संघात जौर 
मेद का कार्य है ** आकाश का गुण अबवगाहन है, बह स्वयं अनालम्ब है, 
शेष सब द्रव्यों का आलम्बन है। स्वरूप की दृष्टि से सभी द्रव्य स्वन्पत्तिष्ठ 
है। किन्तु छेत्र या आयतन की दृष्टि से थे आकाश प्रतिष्ठ होते हैं। 
इसी लिए उसे सब द्रज्यों का भाजन कहते हैं *५| 
गौतम--भगवन्‌ ! झ्ाकाश-तत््व से जीवों और अजीबों को क्या लाभ 
होता है ? | 

मगवान--गौतम ! आकाश नहीं होता तो--ये जीव कहाँ होते १ ये 
धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय कहाँ व्यास होते ? काल कहाँ बरतता १ 
पुदूगल का रंगमंच कहाँ बनता १--यह विश्व निराधार ही होता **। 

द्रव्य-टष्टि--आकाश-अनन्त प्रदेशात्मक द्रव्य है) 

त्षेत्र हष्टि--श्राकाश-अनन्त विस्तार वाला है--लोक-अश्रलोकमय है। 

काल-दृष्टि---आकाश-अना दि अनन्त है। 

माव-दृष्टि--आकाश श्रमूर्त है। 

झाकाश के जिस भाग से वस्तु का व्यपदेश या निरूपण किया जाता है, 
बह दिक्‌ कहलाता है *०| 

दिशा और अनुदिशा की उत्पत्ति तिर्यक्‌ लोक से होती है। 

विशा का प्रारम्भ आकाश के दो प्रदेशों से शुरू होता है और उनमें दो- 
दो प्रदेशों की बृद्धि होते-होते वे अ्रसंख्य प्रदेशात्मक बन जाती हैं। अनुदिशा 
केवल एक देशात्मक होती है। ऊध्यं और श्रधः दिशा का प्रारम्भ चार प्रदेशों 
से होता है फिर उनमें वृद्धि नहीं होती **| यह दिशा का आगमिक 
स्वरूप है । 

जिस व्यक्ति के जिस ओर सूर्योदय होता है, वह उसके लिए, पूष और जिस 
और सूर्यास्त होता है, वह पश्चिम तथा दाहिने हाथ की ओर दक्षिण और 
बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है। इन्हें ताप-दिशा कहा 
जाता है **| 

निमित-कथन आदि प्रयोजन के लिए दिशा का एक प्रकार और 
होता है। प्रश्ञापक्र जिस झोर मुंद किये होता है ढह पूर्व, उसके एछ भाग 
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परश्चिम, दोनों पाश्यें दक्षिण और उत्तर होते हैं। इन्हें प्रशापक-दिशा कहा 
जाता है. ५९ 

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार काल औपचारिक द्रव्य है। पस्तु-दृत्या वह 
जीव और अजीब की पर्याय है "'। जहाँ इसके जीव अजीव की पर्याव होने 
का उल्लेख है, वहाँ इसे द्रव्य भी कहा गया है ५*| ये दोनों कथन विरोधी नहीं 
किन्तु सापेक्ष हैं। निश्चय-दृष्टि में काल जीव-अजीब की पर्याय है और 
ब्यवहर-हृष्टि में वह द्रव्य है। उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता 
है “'उपकारक द्रग्यम्‌ ।!” बर्तना आदि काल के उपकार हैं। इन्हीं के कारण 
बह द्रव्य माना जाता है। पदार्थों की स्थिति आदि के लिए. जिसका व्यवहार 
होता है, बह आवलिकादिरूप काल जीव, अजीव से भिन्न नहीं है, उन्हीं की 
पर्याय है ५१ | 

दिगम्बर आचार्य काल को अखुरूप मानते हैं “*। वैदिक दर्शनों में भी 
काल के सम्बन्ध में--नैश्चियक और व्यावद्वारिक दोनों पक्ष मिलते हैं। 
नैयायिक और वैशेषिक काल को स्वब्यापी और स्वतन्त्र द्रब्य मानते हैं ५"| 
योग सझुय आदि दर्शन काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते ५ ९। 


कालवाद का आधार 


. श्वेताम्बर-परम्परा की दृष्टि से औपचारिक और दिगम्बर-परम्परा की दृष्टि 
से वास्तविक काल. के उपकार या लिंग पांच हैं--वर्तना, परिणाम, 
क्रिया, परत्व और अ्रपरत्व “०] न्याय-दर्शन के अनुसार परत्व और अपरत्व 
आदि काल के लिंग है ५*। वैशेषिक--पूर्व, अपर, युगपत्‌, श्रयुगपत्‌, चिर 
और ज्षिप्र को काल के लिंग मानते हैं “*। 

कालाणुओं के अस्तित्व का आधार 


एगश्हि संति समये, सम्मष डिददशास सण्णिदा अद्ठा। 

समयस्स सब्बकाल, एसदि कालाशु सब्मावो--प्रव० १४३ - 

एक-एक समय में उत्पाद, औच्य और व्यय नामक अर्थ काल के सदा होते 
हैं। यही कालाणु के अस्तित्व का हेठ है | 
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विज्ञान की दृष्टि में आकाश और काल 


आइन्स्टीन के अनुसार--अकाश और काल कोई स्वतन्त्र धथ्य नहीं हैं। 
ये द्रव्य या पदार्थ के धर्म मात्र हैं। 


किसी भी वस्तु का अस्तित्व पहले तीन दिशाओं--श्म्नाईं, चौड़ाई और 
गहराई या ऊंचाई में माना जाता था। आइन्स्टीन ने वस्तु का अस्तित्व चांर 
दिशाओं में माना। 


बस्ठु का रेखागणशित ( ऊचाई, लम्बाई, चौड़ाई ) में प्रसार ग्राकाश दे 
आर उसका क्रमानुगत प्रसार काल है। काल और आकाश दो भिन्न तश्य 


नहीं हैं। 

ज्यों-ज्यों काल बीतता है त्यों-तयों वह लम्बा होता जा रहा है। काल 
आकाश सापेक्ष है। काल की लम्बाई के साथ-साथ श्राकाश ( विश्व के 
आयतन ) का भी प्रसार हो रहा है। इस प्रकार काल और आकाश दोनों 
वस्तु धर्म हैं *"। 
अस्तिकाय और काल 


धर्म, अधर्म, आकाश, पुदूगल और जीब--ये पांच अस्तिकाय हैं। ये 
तियंक-प्रचय-स्कन्ध रूप में हैं, इसलिए उन्हें अस्तिकाय कहा जाता है| धर्म, 
अधम, आकाश और एक जीव एक स्कन्‍्ध हैं। इनके देश या प्रदेश थे 
विभाग काल्पनिक हैं। ये अविभागी हैं। पुदुंगल विभागी हैं। उसके स्कत्घे 
और परमाणशु--ये दो मुख्य विभाग हैं। परमाझु उसका अविभाज्य भाग है। 
दो परमाणु मिलते हँ--द्विप्रदेशी स्कन्घ बनता है। जितने परमाशु मिलते हैं 
उतने प्रदेशों का स्कन्‍्ध बन जाता है। प्रदेश का अर्थ है पदार्थ का परमाजु 
जितना अवयव या माग | धर्म, झ्धर्म, आकाश और जीव के स्कन्‍्धों को 
परमाणु जितने बिभाय किए, जाए तो आकाश के अनन्त और शेष तीनों 
के असंख्य होते हैं। इसलिए आकाश को श्रनस्त प्रदेशी और शेष तीनों को 
असंस्य प्रदेशी कहा है। देश बुद्धि-कल्पित होता है, उसका कोई निश्चिचत 
प्ररिमाण नहीं बताया जा सकता | 
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स्कन्ध देश प्रदेश 
-धर्म एक अनियत असंख्य 
श्रधर्म एक अनियत असंख्य 
आकाश एक अनियत अन्त 
अनन्त 
पुदूगल | (द्वि प्रदेशी यावत्‌ु। अनियत | दो यावत्‌ अनन्त 
जज जि ज!| प्रदेशी) परमाणु 
एकजी एक अनियत असंख्य 





काल के अतीत समय नष्ट हो जाते हैं। श्रनागत समय अनुत्पन्न होते हैं । 
इसलिए उसका स्कन्ध नहीं बनता | वर्तमान समय एक होता है, इसलिए 
उसका तियंक्‌प्रचय ( तिरछा फैलाब ) नहीं होता | काल का स्कन्घ या तियंक्‌ 
प्रचय नहीं होता, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है। 


दिगम्बर-परम्परा के अनुसार कालागमुओं की संख्या लोकाकाश के 
तुल्य है। आकाश के एक-एक प्रदेश पर एक-एक कालाणु अवस्थित है। 
काल-शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा एक प्रदेश वाला है। इसलिए इसके 
तिर्यक प्रचय नहीं होता | धर्म आदि पांचों द्रव्य के तियंक-प्रचय क्षेत्र की अपेक्षा 
से होता है। और ऊध्य प्रचय काल की अपेक्षा से होता है। उनके प्रदेश- 
समूह होता है, इसलिए वे फैलते हैं और काल के निमित्त से उनमें पौवबापर्य 
या क्रमानुगत प्रसार होता है। समयों का प्रचय जो है बही काल द्रव्य का 
ऊध्वेप्रचय है। काल स्वयं समग्र छप्र है। उसकी परिणति किसी बूसरे 
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निमित्त की अपेक्षा से नहों होती '* | केवल ऊध्बं-प्रचय वाला द्वब्य अस्तिकाय 
नहीं होता | 
काल के विभाग 

काल चार प्रकार का होता है--प्रमाण-काल, यथायु निद त्ति-काल, मरण- 
काल और अद्धा-काल **| 

काल के द्वारा पदार्थ मापे जाते हैं, इसलिए उसे प्रमाण-काल कहा 
जाता है। 

जीवन और मृत्यु भी काल सापेक्ष हैं, इसलिए, जीवन के अबस्थान को 
यथायु-निश्व त्तिकाल और उसके अ्रन्त को मरण काल कहा जाता है। 

सूर्य, चन्द्र आदि की गति से सम्बन्ध रखने वाला अश्रद्धा-काल 
कहलाता है। काल का प्रधान-रूप अ्रद्धा-काल ही है। शेष तीनों इसीफे 
विशिष्ट रूप हैं। अद्धा-काल व्यावहारिक है। वह मनुष्य-लोक में ही होता है| 
इसीलिए मनुष्य लोक को 'समय-त्षेत्र' कहा जाता है। निश्चय-काल जीब- 
अजीब का पर्याय है, वद लोकालोक व्यापी है। उसके विभाग नहीं होतें। 
समय से लेकर पुदगल-परावर्त तक के जितने विभाग हैं, वे सब अद्भा-काल 
के हैं'।३| इसका सर्व सूह्मम भाग समय कहलाता है। यह अश्रविभाज्य 
होता है। इसकी प्ररूपणा कमल-पत्र भेद और वस्त्र-विदारण के द्वारा की 


जाती है। 
( के ) एक दूमरे से सटे हुए कमल के सौ पत्तों को कोई पलबान्‌ व्यक्ति 


सूई से छेद देता है, तब ऐसा ही लगता है कि सब पते साथ ही छिंद गए, किन्तु 
यह होता नहीं | जिस समय पहला पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं। इसी 
प्रकार सब का छेंदन क्रमशः होता है। 

( ख ) एक कलाकुशल युवा और बलिष्ठ जुलाहा जीय॑-शीण वस्त्र या 
साड़ी को इतनी शीघरता से फाड़ डालता है कि दर्शक को ऐसा लगता है मानों 
सारा त्स्त्र एक साथ फाड़ डाला, किन्तु ऐसां होता नहीं। वस्त्र अ्रनेक 
तन्तुत्रों से बनता है। जब तक ऊपर के तन्‍्तु नहीं फठते तब तक नीचे के 
तन्तु नहीं फद सकते| अतः यह निश्चित है कि पर्न फटने में काल-मेद 
होता है। 
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हाखये यह है कि कसथ अनेक तन्तुओं से बनता है | प्रत्येक तन्‍्त॒ में अनेक 
रूए होते हैं। उनमें मी ऊपर का रूआ पहले छिदता है, तब कहीं उसके नीचे का 
रूआ छिदता है। अनन्त परमागुओं के मिलन का नाम संघात है। अनन्त 
सुंचातों का एक समुद्य॒ और अनम्त समुदयों की एक समिति होती है। ऐसी 
अनन्त समितियों के संगठन से तन्‍्तु के ऊपर का एक रूआं बनता है। इन 
सबका छेदन क्रमशः होता है। तन्‍तु के पहले रूएं के छेदन में जितना समय 
लगता है, उसका अत्यन्त सूहृम अंश यानी असंख्यातवां भाग ( हिस्सा ) समय 


कहसखाता है । 
अविभाज्य काल 
असंख्य समय 
२४६ आवलिका 


“एक समय 
“--एक आवलिका 
--एक कछुल्लक भव ( सब से छोटी आयु ) 


१२२६ 
२२२३----अ्रावलिका--+एक उच्छुवास निःश्वास 


३७७३ 


र्श्ष्ष्र 
४४४६----अआव लिका या 
३७७३ 
साधिक १७ च्ुल्लक भव 
यथा एक श्वासोच्छुवास 
७ प्राण 
७ स्तोक 
२०|| लब 
७७ लब 


३० मुहूर्स 
१५ दिन 


| “एक प्राण 


--एक स्तोक 

--एक लव 

“--एक घड़ी ( २४ मिनट ) 

--दो घड़ी | श्रथवा, 

““९६४४२६ छुल्लक भव | या, 
“--१६७७७२१६ आवलिका अथवा, 
--३७७३ ग्राण | श्रथवा, 
--णक मुहूत्ते ( सामायिक काल ) 


 --एक दिन रात ( अहों रात्रि ) 


“एक पते 
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२ पक्त एक मास 

२ मास “शक ऋतु 

१ ऋत --एक अयन 

२ अयन --एक साल 

४ साल --एक युग 
७० क्रोड़ाक्ोड़ ५६ लाख क्रोड़ वर्ष--एक पूर्व 
असंखूय वर्ष -+एक पह्योपम ६४ 
१० क्रोड़ाक्रोड़ फल्योपम -+एक सागर 
२० क्रोड़ाक्रोड़ सागर >-एक काल चक्र 
अनन्त काल चक्र ---एक पुदूगल परावतंन 


इन सारे विभागों को संक्षेव में भ्रतीत, ग्रत्युतन्न-बतंमान और अ्रनागत 
कहा जाता है। 
पुद्रगल 


विशान जिसको मैटर ( १(७४७८ए ) और नन्‍्याय-वैशेषिक आ्रादि जिसे 
भौतिक तत्त्व कहते हैं, उसे जैन-दर्शन में पुदूगल संज्ञा दी है।. बौद्ध-दर्शंन में 
पुदूगल शब्द आलय-विशान--चेतनासन्तति के अथ में प्रयुक्त हुआ है। जैन- 
शास्त्रों में भी अमेदोपचार से पुद्गल युक्त आत्मा को पुद्गल कहा है "| किन्तु 
मुख्यतया पुद्गल का अर्थ है मूर्तिक द्रव्य | छह द्वव्यों में काल को छोड़कर 
शेष पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं--यानी अवयबी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नहीं | जीव, धर्म, अधर्म और आकाश--ये चार अविभागी हैं। 
इनमें संयोग और विभाग नहीं होता । इनके अवयव परमाणु द्वारा कल्पित 
किये जाते हैं। कल्पना करॉ--यदि इन चारों के परमाणु जितने-जितने खण्ड 
करें तो जीव, धर्म अधर्म के असंछय और आकाश के अनन्त खण्ड होते हैं | 
पुदूगल अखंड द्रव्य नहीं है। उसका सबसे छोटा रूप एक परमाणु है और 
सबसे बड़ा रूप है विश्वव्यापी अचित महास्कन्ध *९ | इसीलिए उसको पूरण- 
गलन-धर्मा कहा है | छीटा-बड़ा यूह्म-स्थूल, हल्का-मारी, लम्बा-चौंड़ा, बन्ध- 
भेद, आकार, प्रकाश-अन्धकार, ताप-छाया इनको पौदूगलिक मानना जैन 
तंत्थ-शान की सुहम-दृष्टि का परिचायक है। 
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तत्व-संख्या में परमाणु की खतन्त्र गणना नहीं है| वह पुदूगल का ही एक 
विभाग है। पुदूगल के दो प्रकार बतलाए हैं** :-- 

१--परमणु-पुदूगल । 

नो परमाणु-पुदुगल-दयणुक आदि स्कन्ध | 

पुदूगल के विषय में जेन-तत्त्ब-बेत्ताओं ने जो विवेचना और विश्लेषणा दी 
है, उसमें उनकी मौलिकता सहज सिद्ध है । 

यदहापि कई पश्चिमी विद्वानों का खयाल है कि भारत में परमाणुबाद 
यूनान से आया, किन्तु यह सही नहीं। यूनान में परमाणुवाद का जन्म-दाता 
डिमोक्रिटस हुआ है | उसके परमाणुबाद से जैनों का परमाणुवाद बहुतांश में 
मिन्‍न है, मौलिकता की दृष्टि से सर्वथा मिन्‍न है| जैन-दृष्टि के अनुसार 
परमाणु चेतन का प्रतिपक्षी है, जबकि डिमोक्रिटस्‌ के मतानुसार श्रात्म-सूदरम 
परमाणुओं का ही विकार है | 

कई भारतीय विद्वान परमाणुवाद को कणाद ऋषि की उपज मानते हैं| 
किन्तु तटस्थ दृष्टि से देखा जाए, तो वैशेषिकों का परमाणुवाद जैन-परमाणुवाद 
से पहले का नहीं है और न जैनों की तरह वैशेधिकों ने उसके विभिन्‍न पहलुओं 
पर वैज्ञानिक प्रकाश ही डाला है। इस विपय में 'दर्शन-शासत्र का इतिहास! 
पुस्तक के लेखक का मत मननीय है ** | उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष में 
परमाणुवाद के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रय जैन दर्शन को मिलना चादिए। 
उपनिषद में अणु शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे--'अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान!, किन्तु परमाणुवाद नाम की कोई वस्तु उनमें नहीं पाई जाती | 
बैशेषिकों का परमाणुबाद शायद इतना पुराना नहीं है। 

ई० पू० के जैन-सूत्रों एवं उत्तरबर्ती साहित्य में परमाणु के खरूप और 
कार्य का सूह्मतम अ्रन्वेषण परमाणुवाद के विद्या्थी के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है। 


परमाणु का स्वरूप 


जैन-परिभाषा के अ्रनुतार अछेंय, अमेद, अग्राह्म, अदाह्म और निर्विभागी 
पुदूगल को परमाणु कहद्दा जाता है **| आधुनिक विज्ञान के विद्यार्थी को परमाणु 
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के उपलक्तुणों में सन्‍्देह हो सकता है, कारण कि विज्ञान के सूहम यन्‍्तों में 
परमाणु की अधिभाज्यता सुरक्षित नहीं है। 

परमाणु श्रगर अविभाज्य न हो तो उसे परम+अणु नहीं कहा जा सकता | 
विश्ञान-सम्मत परमाणु हूटता है, उसे भी हम अस्बवीकार नहीं करते | इस 
समस्या के बीच हमें जैन-सूत्र अनुयोगद्वार में वर्शित परमाणु-द्धिविधता का 
सहज स्मरण हो आता है ५९ --- 

१ सूक्त्म परमाणु | 

२ व्यावहारिक परमाणु । 

सूद्रम परमाणु का स्वरूप वद्दी है, जो कुछ ऊपर की पंक्तियों में बताया 
गया है| व्यावहारिक परमाणु अनन्त सूहम परमाणुश्रों के समुदय से बनता 
है **। वस्तुदृत्या वह स्वयं परमाणु-पिंड है, फिर भी साधारण दृष्टि से 
ग्राह्म नहीं होता और साधारण अख्न-शत्त्र से तोड़ा नहीं जा सकता, थोड़े में 
उसकी परिणति सूक्ष्म होती है, इसलिए व्यवद्दारतः उसे परमाणु कद्दा गया है। 
विज्ञान के परमाणु की तुलना इस व्यावहारिक परमाणु से होती है। इसलिए, 
परमाणु के टूटने की बात एक सीमा तक जैनन्दृष्टि को भी स्वीकार्य है। 
पुद्गल के गुण 

स्पर्श--शीत, उष्ण, रुक्च, स्निग्ध, लघु, गुर, मदु और कर्कश | 

रस--अ्राम्ल, मधुर, कट, कपाय और तिक्त | 

गनन्‍्ध--सुगन्ध और दुर्गन्ध | 

बरण--हष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत | 

ये बीस पुदुगल के गुण हैं। 

यद्यपि संस्थान--परिमंडल, बृत्त, ज्यंश, चतुरंश आदि पुद्गल में ही 
होता है, फिर भी उसका शुण नहीं है ** | 

सूक्ष्म परमाणु द्रव्य रूप में निरवयव और अविमाज्य होते हुए भी पर्याय 
दृष्टि से वैसा नहीं है *१| उसमें वर्य, गन्ध, रस और स्पर्श--ये चार गुण और 
अनन्त पर्याय होते हैं »४| एक परमाणु में एक वर्ण, एक गनन्‍्ध, एक रस और दो 
स्पश ( शीत-उष्ण, स्निग्ध-दक्ष, इन युगलों में से एक-एक ) होते हैं। पर्याव 
की दृष्टि से एक गुण बाला परमाणु अनन्त शुण वाला हो जाता है और अनन्त 
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गुण बाला परमाणु एक गुण वाला। एक परमाणु में वर्ण से वर्शान्तर, गन्ध से 
' गन्धान्तर, रस से रसान्तर और स्पर्श से स्पर्शान्तर होना जैन-दृष्टि-सम्मत है। 
एक गुण वाला पुदुगल यदि उसी रूप में रहे तो जघन्यतः एक समय और 
उत्कृष्टतः असंख्य काल तक रह सकता है *५ | द्विगुण से लेकर अनन्त गुण 
तक के परमाणु पुद्गलों के लिए यही नियम है। बाद में उनमें परिवर्तन 
अवश्य होता है। यह वर्ण विषयक नियम गन्ध, रस और स्पश पर भी लागू 
होता है। 
परमाणु की अतीन्द्रियता 


परमाणु इन्द्रियग्राह्म नहीं होता | फिर भी अमूत्त नहीं है, वह रूपी है। 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष से वह देखा जाता है। परमाणु मूर्त होते हुए.भी दृष्टि- 
गोचर नहीं होता, इसका कारण है उसकी सूक्ष्मता। 

केवल-शान का विषय मू्त और अमूर्त दोनीं प्रकार के पदार्थ हैं। इसलिए 
केवली ( सर्वश्ञ और अतीन्‍्द्रिय-द्रष्टा । तो परमाणु को जानते ही हैं ; चाद्दे वे 
संसार-दशा में हों, चाहे सिद्ध हो | अकेवली यानी छम्मस्थ अथवा च्ञायोपशमिक 
शानी--जिसका आ्रवरण-विलय अपूर्ण है, परमाणु को जान भी सकता है, 
नहीं मी। अवधिज्ञानी--रूपी द्रव्य विषयक ग्रत्यक्ष वाला योगी उसे जान 
सकता है, इन्द्रिय प्रत्यक्ष वाला व्यक्ति नहीं जान सकता »* | 

एक प्राचीन श्लोक में उक्त लक्षण-दिशा का संफेत मिलता है -- 

कारणमेब तदन्त्यं, सूक्ष्मों नित्यश्च भवति परमाणुः। 

एकरसवर्णगन्धो, द्विस्प्शः कार्यलिज्नश्च ॥ 
परमाणुसमुदय--स्कन्ध और पारमाणविक जगत्‌ 

यह दृश्य जगतू--पौदूगलिक जगतू परमाणुसंघटित है। परमाणुश्रों से 
स्कन्ध बनते हैं और स्कन्धों से स्थूल पदार्थ । पुदूगल में संघातक और विधातक 
“ये दोनों शक्तियाँ हैं। पुदुगल शब्द में ही 'पूरण और गलन” इन दोनों का 
मेल हैं *० | परमाणु के मेल से स्कन्ध बनता है और एक स्कन्ध के टूटने से 
भी अनेक स्कन्ध बन जाते हैं। यह गलन और मिलन की प्रक्रिया स्वाभाविक 
मी होती है और प्राणी के प्रयोग प्ले भी । कारमकि पुदुगल की अवस्थाएँ 
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सादि, सान्त होती है; अनादि, अनन्त नहीं *< | पुदूगल में अगर वियोजक 
शक्ति नहीं होती तो सब अणुओं का एक पिण्ड बन जाता और यदि संयोजक 
शक्ति नहीं होती वो एक-एक अणु अलग-अलग रहकर कुछ नहीं करपाते। 
प्राणी-जगत्‌ के प्रति परमाणु का जितना भी कार्य है, वह सब पस्माणुसमुदयजन्य 
है और साफ कहा जाए. तो अनन्त परमाणु्कन्ध ही प्राणीजगत्‌ के लिपं, 
उपयोगी हैं **| 

स्कन्ध-गैद की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण 


दो परमाणु-पुदूगल के मेल से द्विप्रदेशी स्कन्ध बनता है और द्विप्रदेशी 
स्‍्कन्ध के भेद से दो परमाणु हो जाते हैं <*| 

तीन परमाणु मिलने से त्रिप्रदेशी स्कन्ध बनता है और उनके अलगाब में 
दो विकल्प हो सकते . हैं--तीन परमाणु अथवा एक परमाणु और एक 
द्विप्रदेशी स्कन्ध | 

चार परमाणु के समुदय से चतुःप्रदेशी स्कन्ध बनता है और उसके भेद के 
चार विकल्प होते हैं -- 

१--एक परमाणु और एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध | 

२--दो द्विप्रदेशी स्कनन्‍्ध | 

३--दो ध्रथक्‌-पृथक परमाणु और एक द्विप्रदेशी स्कन्ध | 

४--चारों पुथक्‌पुथक परमाणु | 
पुदृगल में उत्पाद, व्यय और प्रौव्य 

पुदूगल शाश्वत भी है और अशाश्वत भी <!| द्वव्याथंतया शाश्वत है और 
पर्यायरूप में अशाश्वत | पर्माजु-पुद्गल द्वव्य की अ्रपेक्षा अचरम है| यानी 
परमाणु संघात रूप में परिणत होकर भी पुनः परमाशु बन जाता है। इसलिए 
द्रव्यत्व की दृष्टि से चरम नहीं है । क्षेत्र, काल और भाव की श्रपेज्ञा चरम भी 
होता है श्रौर श्रचरम भी ** | 
पदगल की द्विविया परिणति 

पुदुगल की परिणति दो प्रकार की होठी है 

१->चुक्ष्म | * 
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२--बादर | 

अनन्त प्रदेशी स्कन्‍्ध भी जब तक यूहम परिणति में रहता है, तब तक 
इन्द्रियप्राह्म नहीं बनता और सुध्रम परिणति वाले स्कन्घ चत॒ःस्पशीं होते हैं। 
उत्तरवर्ती चार स्पर्श बादर परिणाम वाले चार स्कन्धों में ही होते हैं, | गुद-लघु 
और सृहु-कठिन- ये स्पर्श पूर्ववर्तों चार स्प्शों के सापेक्ष संयोग से बनते हैं। 
रूच स्पर्श की बहुलता से लघु स्पशे होता है और स्निग्ध की बहुलता से गुरु। 
शीत ब स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से मृद्‌ स्पर्श और उष्ण तथा रुक्ष की बहुलता 
से ककंश स्पर्श बनता है। तात्पयं यह है कि यूहम परिणति की विश्वति के 
साथ-साथ जहाँ स्थूल परिणति होती है, वहाँ चार स्पर्श भी बढ़ जाते हैं । 
पुद्गल के विचार 

पुदूगल द्वव्य चार प्रकार का माना गया है <3:-- 

१--स्कन्घ 

२--स्कन्ध-देश 

३--स्कन्ध-प्रदेश 

४--परमाणु 

स्कन्ध-परमाणु-प्रचय । देश--स्कन्ध का कल्पित विभाग | प्रदेश-- 

स्कन्ध से अप्रथर्भूत अविभाज्य अंश | परमाणु--स्कन्ध से पथगू निरंश-तत्त्त। 

प्रदेश और परमाणु में सिफ स्कन्ध से पृथमभाव और अ्रपुथगभाव का 
अन्तर है। 
पुदगंत कबसे और कब तक ? 

प्रवाह की अपेक्षा स्कन्‍ध और परमाणु अनादि अपयंवसित हैं। कारण कि 
इनकी सन्‍्तति अनादिकाल से चली आ रही है श्रीर चलती रहेगी। स्थिति 
की अपेत्षा यह सादि सपर्यवसान भी है। जैसे परमाणुओं से स्कन्ध बनता है 
और स्कन्ध-मेद से परमाशु बन जाते हैं। 

परमाणु परमाणु के रूप में, स्कन्ध स्कन्ध के रुप में रहें तो कम-से-कम एक 
समय और अधिक से अधिक असंख्यात काल तक रह सकते हैं “*| बाद में 
तो उन्हें बदलना ही पड़ता है। यह इनकी कालसापेक्ष स्थिति है। च्षेत्रसापेक्ष 
स्थिति--परमाणु अथवा स्कन्ध के एक ज्ेत्र में रहने की स्थिति भी -यही है | 
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परमाज़ु के स्कन्धरूप में परिणत होकर फिर परमाशु बनने में जघन्यत 
एक समय और उत्कृष्टठः असंछय काल लगता है ““| और ६ यशुकादि स्कन्‍्धों 
के परमाजुरूप में अथवा श्यणुकादि स्कन्धरूप में परिणत होकर फिर मूल रूप 
में आने में जधन्यतः एक समय और उत्कृष्टठः अनन्त काल लगता है। 

एक परमाणु अथवा स्कन्ध जिस आकाश-अ्रदेश में थे और किसी कारण- 
बश वहाँ से चल पड़े, फिर उसी आ्राकाश-प्रदेश में उत्कृष्टतः अनन्त काल के 
बाद और जघन्यतः एक समय के बाद ही आ आते हैं <९| परमाणु आकाश 
के एक प्रदेश में ही रहते हैं। स्कन्ध के लिए यह नियम नहीं है| वे एक, दो 
संख्यात, असंख्यात प्रदेशों में रह सकते हैं। यावत्‌ू--समृचे लोकाकाश तक 
भी फैल जाते हैं १ समूचे लोक में फैल जाने वाला स्कन्ध “अचित्त महास्कन्ध 
कहलाता है| 
पुद्रगल का अप्रदेशित्व और सप्रदेशित्व 

स्कन्ध--द्रव्य की श्रपेज्षा स्कन्घ सप्रदेशी होते हैं “०। जिस स्कनन्‍्ध 
में जितने परमाणु होते हैं, वह तत्परिमाणप्रदेशी स्कन्‍्ध कहलाता है | 

ज्षेत्र की अपेक्षा स्कन्ध सप्रदेशी मी होते हैं और अप्रदेशी मी। जो एक 
आकाश-प्रदेशावगाही होता है, वह अ्रप्रदेशी और जो दो आदि आकाश- 
प्रदेशाबगाही होता है, वह सप्रदेशी | 

काल की अपेक्षा जो स्कन्‍्ध एक समय की स्थिति बाला होता है, यह 
अ्रप्रदेशी और जो इससे अधिक स्थिति वाला होता है, वह सप्रदेशी | 

भाव की अपेक्षा एक गुण वाला अप्रदेशी और श्रधिक गुण वाला सप्रदेशी | 
परमाणु 

द्रव्य की अपेक्षा परमाणु अप्रदेशी होते हैं। क्षेत्र की श्रपेज्ञा अप्रदेशी 
होते हैं। काल की अ्रपेज्ञा एक समय की स्थिति वाला परमाशु अप्रदेशी और 
अधिक समय की स्थिति वाला सप्रदेशी | भाव की श्रपेक्षा एक शुण वाला 
अप्रदेशी और श्रधिक गुण वाला सम्रदेशी । 
परिणमन के तीन हेतु: 
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परिणमन की अपेक्षा पुदूगल तीन प्रकार के होते हैं :--+ 
१--बेलसिक 
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२--प्रायोगिक 
३---मिञ्र 
: स्वंभावतः जिनका परिणमन होता है वे वेखसिक, जीव के प्रयोग से 

शरीरादि रूप में परिणत पुदूगल प्रायोगिक और जीव के द्वारा मुक्त होने पर 
मी जिनका जीव के प्रयोग से हुआ परिणमन नहों छुटता अथवा जीब के 
प्रयत्न और स्वभाव दोनों के संयोग से जो बनते हैं, वे मिश्र कहलाते हैं, 
जैसे-- 

१०“प्रायोगिक परिणाम--जीवच्छरीर 

२०-मिश्र परिणाम--म्त शरीर 

३--बैलसिक परिणाम--उल्कापात 

इनका रूपान्तर असंख्य काल के बाद अवश्य ही होता है | 

पुद्गल द्वव्य में एक ग्रहण नाम का गुण होता है| पुदूगल के सिवाय अ्रन्य 
पदार्थों में किसी दूसरे पदार्थ से जा मिलने की शक्ति नहीं है। पुदूगल का 
आपस में मिलन होता है वह तो है ही, किन्तु इसके अतिरिक्त जीव के द्वारा 
उसका भ्रहण किया जाता है। पुद्गल स्वयं जाकर जीव से नहीं चिपटता, 
किन्तु वह जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीब के साथ संलग्न होता है। 
जीव-सम्बद्ध पुदूगल का जीव पर वहुविध असर होता है, जिसका औदारिक 
आदि बर्गणा के रूप में आगे उल्लेख किया जाएगा। 
प्राणी और पुद्ृगल का सम्बन्ध 

प्राणी के उपयोग में जितने पदार्थ आते हैं, बे सब पौद्गलिक होते हैं ही, 
किन्तु विशेष ध्यान देने की बात यह है कि वे सब जीव-शरीर में प्रयुक्त हुए 
होते हैं। तात्यय यह है कि मिट्टी, जल, अ्रग्नि, वायु, साग-सब्जी और श्रस 
कायिक जीघों के शरीर या शरीरमुक्त पुदूगल हैं। 

दूसरी इष्टि से देखें तो स्थूल स्कनन्‍्ध वे ही हैं, जो बिललसा-परिणाम से 
ओदारिक आदि वर्शागा के रूप में सम्बद्ध होकर प्राणियों के स्थूल शरीर के 
रूप में परिणत अथवा उससे मुक्त होते हैं <*। वेशेषिकों की तरह जैन-दर्शन में 
पृथ्वी, पानी आदि के परमाणु पथ्यू लक्षण वाले नहीं हैं| इन सब में स्पशे, 
रस, गस्‍्ध और बणे, ये समी गुण रहते हैं। 
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पुदृगल की गति 

परमाु स्वयं गतिशील है। बह एक झरण में लोक के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक जो असंख्य योजन की दूरी पर है, चला जाता है। गति-परिणाम 
उसका स्वाभाविक धम है | धर्मास्तिकाय उसका प्रेरक नहीं, सिर्फ सहायक है। 
दूसरे शब्दों में गति का उपादान परमाझु स्वयं है। धर्मास्तिकाय तो उसका 
निर्मित्तमात्र है **) 

परमाणु सैज ( सकम्प ) भी होता है*' और अनेज ( अ्रकम्प ) भी । 
कदाचित्‌ वह चंचल होता है, कदाचित्‌ नहीं | उनमें न तो निरन्तर कम्प-भाव 
रहता है और न निरन्तर अकम्प-्माव भी | 

दर यण॒-स्कन्ध में कदाचित्‌ कम्पन कदाचित्‌ अकम्पन होता है। वे द्व यंश 
होते हैं, इसलिए उनमें देश-कम्प और देश-अकम्प ऐसी स्थिति भी होती है | 

त्रिप्रदेशी स्कन्ध में कम्प-श्रकम्प की स्थिति द्विप्रदेशी स्कन्‍्ध की तरह 
होती है। सिर्फ देश-कम्प के एक वचन और द्विवचन सम्बन्धी विकल्पों 
का भेद होता है। जैसे एक देश में कम्प होता है, देश में कम्प नहीं होता | 
देश में कम्प होता है, देशों ( दो ) में कम्प नहीं होता । देशों ( दो ) में कम्प 
होता है, देश में कम्प नहीं होता। 

चतुः प्रदेशी स्कन्ध में देश में कम्प, देश में अकम्प, देश में कम्प और देशों 
(दो) में अकम्प, देशों ( दो ) में अकम्प और देश में अकम्प, देश में कम्प और 
देशों में अकम्प होता है। 

पाँच प्रदेश यावत्‌ अनन्तप्रवेशी स्कन्‍्ध की भी यही स्थिति है | 


परमाणु पुदूगल अनर््ध, अमध्य और अ्रप्रदेश होते हैँ* * | 

द्विप्रदेशी स्कन्‍्ध ता, अमध्य और सम्रदेश होते हैं। 

जिप्रदेशी स्कन्‍्ध अनद्धं, समध्य और सप्रदेश होते हैं। 

समसंख्यक परमाणु स्कन्धों की स्थिति द्विप्रदेशी स्कन्ध की तरह होती है 
आर विषम-संख्यक परमाणु स्कन्धों की स्थिति भिप्रदेशी स्कन्‍्ध की तरह | 

पुदगल द्रव्य की चार प्रकार की स्थिति बतलाई गई है १--- 
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१--द्वव्य स्थानायु 
२--त्ेत्र स्थानायु 
३--अवगाहन स्थानायु 
४--भाष स्थानायु 
१--परमाण़ु परमाणुरूप में और स्कन्ध स्कन्धरूप में अवस्थित हैं, वह द्रव्य 
स्थानायु है। 
२--जिस आकाश-प्रदेश में परमाणु या स्कन्ध अवस्थित रहते हैं, उसका नाम 
है क्षेत्र स्थानायु | 
३--परमाणु और स्कन्ध का नियत परिमाण में जो अवगाहन होता है, वह है 
अवगाहन स्थानायु। 
क्षेत्र और श्रवगाहन में इतना अन्तर है कि क्षेत्र का सम्बन्ध आकाश 
प्रदेशों से है, वह परमाणु और स्कन्ध द्वारा अवगाढ़ होता हैं तथा अ्रवगाहन 
का सम्बन्ध पुदुगल द्रव्य से है। तात्पये, कि उनका अमुक-परिमाण क्षेत्र में 
प्रसरण होता है। 
४--परमाणु और स्कन्ध के स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण की परिणति को भाव 
स्थानायु कहा जाता है | 
परमाणुओं का श्रेणी-विमाग 


परमाणुओं की आठ मुल्य वर्गणाएं (२००४४४४ ) हैं :--- 

१--ओदा रिक बर्गणा 

२ - वैक्रिय वर्गणा 

३--अआहारक बर्गणा 

४--तैजस वर्गणा 

४-- कामंण वर्गणा 

६--श्वासोछवास वर्गणा 

७--बचन वर्गणा 

८--मन बर्गणा 

ओदारिक वर्गणा--स्थूल पुदूगल--धृध्वी, पानी, श्रत्मि, वादु, वनस्पति 
और बस जीवों के शरीर-निर्माण योग्य पुदूगल-समूह | 
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वैक्रिय बर्गणा--छोटा-बड़ा, हल्का-भारी, दृश्य-कदश्य आदि विविध 
कियाए' करने में समर्थ शरीर के योग्य पुदूगल-समूह | 
. आहारक वर्गणा--योग-शक्तिजन्य शरीर के योग्य पुदुगल-समृह | 
हैजस वर्गणा--विद्यु त-परमाणु-समूह ( करलाणं2छो चै०)९८७९४ ) 
कार्मण वर्गगा--जीवों की अत्‌ असत्‌ क्रिया के प्रतिफल में बनने बाला 
पुदूगल-समूह 

श्वाशोच्छुवास वर्गणा--श्रान-प्राण योम्य पुद्गल-समूह 

बचन वर्गणा--भाषा के योग्य पुदूगल-समूह | 

मन वर्गशा--चिन्तन में सहायक बनने वाला पुदूगल-समूह | 

इन बर्गणाओं के अवयव क्रमशः सूक्म और अति प्रचय वाले होते हैं। एक 
पौद्गलिक पदार्थ का दूसरे पौदूगलिक पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है| 
वर्गणा का वर्गणान्तर के रूप में परिवर्तन होना भी जैन-दृष्टि-सम्मत है । 

पहली चार वर्गंणाए' अ्रष्टस्पशी--स्थूल स्कन्ध हैं। वे हल्की-भारी, खदु- 
कठोर भी होती हैं। कार्मण, भाषा और मन--ये तीन वर्गणाए' चतुःस्पर्शी-- 
सूहम स्कन्ध हैं। इनमें केवल शीत, उप्ण, स्निग्ध, रक्ष-ये चार ही स्पर्श 
होते हैं। गुरु, लघु, सु, कठिन--ये चार स्पर्श नहीं होते। श्वासोच्छुवास 
वर्गणा चतुःस्पशी और अष्ट-स्पशों दोनों प्रकार के होते हैं ।* ४ 
परमाणु-स्कन्ध की अवस्था 

परमाणु स्कन्ध रूप में परिणत होते हैं, तव उनकी दस अवस्थाएँ--कार्य 
हमें उपलब्ध होती हैं :-- 

१०>शब्द* ५ 

२-चन्पघ 

३--सौछम्य 

४--स्थौल्य 

४--संस्थान 

६--मेद 

७- तम 

घ छाया 
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६ आतप 

१० उद्योत 

ये पौदूग लिक कार्य तीन प्रकार के होते हैं :-- 

१ प्रायोगिक* ६ 

२ मिश्र 

३ वैससिक 

इनका क्रमशः श्र है--जीव के प्रयत्न से बनने वाली बस्तुए' जीब, के 
प्रयक्ष और स्वभाव दोनों के संयोग से बनने वाली वस्तुएं तथा स्वभाव से बनने 
वाली वस्तुए' | 
शब्द 

जैन दाशंनिकों ने शब्द को केवल पौदूगलिक कहकर ही विश्राम नहाँ 
लिया किन्तु उसकी उत्पत्ति, *० शीघ्रगति,'< लोक व्यापित्व, ** स्थायित्व, 
आदि विभिन्‍न पहलुश्नों पर पूरा प्रकाश डाला है *९९| तार का सम्बन्ध न 
होते हुए भी सुघोषा घण्टा का शब्द असंख्य योजन की दूरी पर रही हुईं 
घण्टाओं में प्रतिध्वनित होता है* «५ *--यह विवेचन उस समय का है जबकि 
(रेडियो! वायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ था | हमारा शब्द ज्षणमात्र 
में लोकव्यापी बन जाता है, यह सिद्धान्त भी आज से ढाई हजार वर्ष पहले ही 
प्रतिपादित हो चुका था। ु 

शब्द पुदुगल-स्कन्धों के संप्रात और भेद से उत्पन्न होता है। उसके भाषा 
शब्द ( अ्रच्चर-स हित ओर अक्षर रहित ), नो भापा शब्द ( आतोय शब्द और 
नो आतोद्य शब्द ) आदि अनेक भेद हैं। 

बक्ता बोलने के पूर्व भाषा-परमाणुओं को ग्रहण करता है, भाषा के रूप में 
उनका परिणमन करता है और तीसरी अबस्था है उत्सजन १"*९| उत्सर्जन के 
द्वारा बाहर निकले हुए माषा-पुदूगल आकाश में फैलते हैं। वक्ता का प्रयक् 
अगर मन्द हैं तो वे पुदूगल अमिनन्‍न रहकर “जल-तरंग-न्याय' से असंखछ्य योजन 
तक फेलकर शक्तिहीन हो जाते हैं। और यदि वक्ता का ग्रयज्ञ तीव्र होता है 
तो वे भिन्‍न होकर पूसरे असंख्य स्कन्‍्धों को अहण करते-करते , अति सुछम 
काल में शोकान्त तक चले जाते हैं। 
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हम जो सुनते हैं वह वक्ता का सूल शब्द नहीं सुन पाते। वक्ता का हब्द 

श्रेणियों--आाकाश-ग्रदेश की पंक्तियों में फैलता है। ये श्रेणियां वक्ता के पूर्व- 
पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊंचे और नीचे छहों दिशाओं में हैं। 

हम शब्द की सम क्रेणी में होते हैं तो मिथ शब्द सुनते हैं अर्थात्‌ वक्ता 

द्वारा उशारित शब्द द्वव्यों और उनके द्वारा वासित शब्दद्वव्यों को 


सुनते हैं। 
यदि हम विश्रेणी ( विदिशा ) में होते हैँ तो केवल बासित शब्द ही सुन 


पाते हूँ १०३ । 
सुक्ष्ता और स्थूलता 

परमाणु सूक्ष्म हैं और अखित्त-महास्कन्ध स्थल हैं। इनके मध्यकत्ती 
सौद्म्य और स्थौल्य आपेक्षिक हें--एक स्थूल वस्तु की अपेक्षा किसी दूसरी 
बस्तु को सूक्ष्म और एक सूछम वस्तु की अ्रपेज्ञा किसी दूसरी वस्तु को स्थूल 
कहा जाता है। 

दिगम्वर आचार्य स्थूलगा और सूहमता के आधार पर पुदूगल को छह 
भागों में विमक्त करते हैं :-- 
१--बादर-बादर--पत्थर आदि जो विभक्त होकर स्वयं न जुड़े | 
२--बादर---प्रवाही पदार्थ जो विभक्त होकर स्वयं मिल जाएं । 
३--सूदम बादर--धुम आदि जो स्थल भासित होने पर भी अविभाज्य हैं । 
४--बादर सूहम--रस आदि जो सूहरम होने पर इन्द्रिय गम्य हैं | 
४--पूछम--कर्म-वर्गणा अ्रादि जो इन्द्रियातीत हैं। 
६---सूदुम-सूहम--कर्म-वर्गणा से भी अत्यन्त सूहम स्कन्ध | 
बन्ध 
अबयवों का परस्पर अवयव और श्रवयवी के रूप में परिणमन होता है--- 
उसे बन्ध कहा जाता है। संयोग में केवल अन्तर रहित अवस्थान होता है 
किन्तु बन्ध में एकत्व होता है। 

बन्ध के दो प्रकार हैं-- 

१--पेलसिक २३--आयोगिक 

' ह्वभाव जन्य बन्‍्ध वैससिक कहलाता है। 
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जीब के प्रयोग से जो बन्ध द्वोता है उसे प्रायोगिक कहा जाता है। 
बैलसिक बन्ध सादि और अनादि-दोनों प्रकार का होता है। धर्मास्तिकाय 
आदि द्वव्यों क। बन्ध अनादि है। सादि बन्ध केबल पुदूगलों का होता है। 
दर यणुक आदि स्कन्ध बनते हैं वह सादि वन्ध है उसकी प्रक्रिया यह है-- 

' सस्‍्कन्च केवल परमाणुओं के संयोग से नहीं बनता। चिकने और रूखे 
परमाणमुओं का परस्पर एकत्व होता है तब स्कन्ध बनता है अर्थात्‌ स्कनध की 
उत्पत्ति का हैतु परमाशुओं का स्निग्धत्व और रुक्षत्व है| 

विशेष नियम यह है-- 
(१ ) जधन्य अंश वाले चिकने और रूखे परमाणु मिलकर स्कन्ध नहीं 
बना सकते | 


(२ ) समान अंश वाले परमाणु, यदि वे सहश हों--केवल चिकने हों या 
केवल रूखे हों, मिलकर स्कन्ध नहीं बना सकते | 

(३ ) स्निश्घता या रुछता दो अ्रंश या तीन अंश आदि अधिक हों तो 
सहश परमाणु मिलकर स्कन्ध का निर्माण कर सकते हैं। 


इस ग्रक्रिया में श्वेताम्वर और दिगम्बर-परम्परा में कुछ मतभेद है। 
श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार--- 

( १ ) जघन्यथ अंश वाले परमाणु का अ्जधन्य-अंश वाले परमाणु के साथ 
बन्ध होता है| 


(२ ) सहश परमाणुओं में तीन-चार आदि अंश अधिक होने पर भी 
स्कन्ध होना माना जाता है। 


(३) दो अंश आदि अधिक हों तो बन्ध होता है--यह सहश परमाणुओं 
के लिए ही है। 


दिगम्बर-परम्परा के अनुसार-- 


(१) एक जघन्य अंश वाले परमाणु का दूसरे अमपन्य अंश वाले 
परमाणु के साथ बन्ध नहीं होता **४। 


(२ ) सहृश परमाणुओं में केवल दो अंश अधिक होने प्र ही बन्ध मान 
जाता है *९५| 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


[ २०९ 


(३ ) दो अंश अधिक होने का विधान सहश-सहश की तरह असहश 


असहश परमाणुओं के लिए भी है १" 


श्वैताम्बर-ग्रन्थ तत्त्वाथ भाषानुसारिणो टीका के अनुसार 
श्रुंश सददश 
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१--जघन्य जघन्य १९ ० नहीं 
२०-जघन्य ऐकाधिक नहीं 
३--जघन्य द्ववाधिक है 
४---जधघन्य ह्यादि अधिक है 


५---जअधघन्येतर समजघन्येतर नहीं 
६--जघन्येतर एकाधिक जधन्येतर नहीं 
७--जघन्येतर दृयाधिक जघन्येतर है 
८---जधन्तेर अधिक जघन्येतर है 
दिगम्बर-ग्रन्थ_सर्वार्थंसिद्धि के अनुसार 

अंश सहश 
१--जघन्य जघन्य नहीं 
२०-जनघन्य एकाधिक नहीं 
३--जघन्य द्वयाधिक नहीं 
४-+जघन्य ब्यादि अधिक नहीं 
५--जघन्येतर सम जघन्येतर नहीं 


६---जघन्येतर एकाधिक जघन्येतर नहीं 
७---जधघन्येतर द्व याधिक जघन्येतर है 
८--जधघन्येतर ब्यादि अधिक जधन्येतर नहीं 


विसदृश 


नहीं 
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विसदश 


नहीं 
नहीं 


नहीं 
नहीं 


नहीं 
नहीं 
है 





. नहीं 


बन्ध काल में अधिक अंश बाले परमाणुहीन अंश बाले परमाणुओं को 
झपने रूप में परिणत कर लेते हैं। पांच अंश वाले स्निग्ध परमाणु के योग से 
तीन अंश वाला स्निग्ध परमाणु पांच अंश वाला हो जाता है। इसी प्रकार 
पांच अंश वाले स्निग्ध परमाणु के योग से तीन अंश वाला रूखा परमाणु 
स्निर्ध हो जाता है। जिस प्रकार स्निग्धत्व हीनांश रूचत्व को अपने में मिला 
लेता है उठती प्रकार रुक्षत्व भी हीनांश स्निम्पत्व अपने में मिला लेत है | 


११० ] जैन दर्डान कै मौलिक तत्त्व 


कमी-कभी परिस्थितिबश स्निर्थ परमाणु समांश रूक्ष परमाणुओं को और रूछ 
परमाणु समांश स्निख्य परमाणुओं को भी अपने-अपने रूप में परिणत कर 
लेते हैं*"<| । 
दिगम्बर-परम्परा को यह समांश-परिणति मान्य नहीं है* * *| 
छाया---अपारदर्शक और पारदर्शक--दोनों प्रकार की होती है। 
आतप--हष्ण प्रकाश या ताप किरण | 
उद्योत--शीत प्रकाश या ताप किरण | 
अग्नि--स्वयं गरम होती है और उसकी प्रभा भी गरम होती है। 
आतप--खय॑ ठएडा और उसकी प्रभा गरम होती है। 
उद्योत--खयं ठए्डा और उसकी प्रभा भी ठण्डी होती है। 
प्रतिविम् 
गौतम--मगवन्‌ | काच में देखने वाला व्यक्ति क्या काच को देखता है १ 
अपने शरीर को देखता है ? अथवा अपने प्रतिबिम्ब को देखता 
है १ वह क्‍या देखता है! 
भगवान--गौतम ! काच में देखने वाला व्यक्ति कांच को नहीं देखत[-- 
बह स्पष्ट है। अपने शरीर को भी नहीं देखता--वह उससे 
नहीं है। वह अपने शरीर का अतिबिभ्ब देखता है" *"। 
परतिबिग्य क्रिया औरठ्सका दर्शन 
पौद्गलिक वस्तुएः दो प्रकार की होती हैं। (१) यूहम (२) स्थूल। 
इन्द्रिय- गोचर होने वाली सभी बस्तुए स्थूल होती हैं | स्थूल वस्तुए' चयापचय 
धमंक ( घट-बढ़ जाने वाली ) होती हैं | इनमें से रश्मियां निकलती हैं---बस्तु 
आकार के अनुरूप छाया-पुदूगल निकलते हैं। और वे भास्कर या श्रभास्कर 
वस्तुओं में प्रतिविम्बित हो जाते हैं १९१ | अभास्कर बस्तु में पड़ने वाली 
छाया दिन में श्याम और रात को काली होती है। भास्कर वस्तुओं में पड़ने 
बाली छाया वस्तु के वर्णानुरूप होती है ११९। आदर्श में जो शरीर के 
अबवयब संक्रान्त होते हैं बे प्रकाश के द्वारा वहाँ दृष्टिगत होते हैं। इसलिए 
आदरशंद्रष्टा व्यक्ति आदर्श में न' आदर्श देखता है, न अपता शरीर किन्तु 
अणना प्रतिबिम्ब देखता है । 


.. लैन दर्शन के मौलिक तत्त्व. | [२११ 


प्राणी-जगत्‌ के प्रति पुदृगल का उपकार 





आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छुवास, भाषा और मन ये छह जीव की 
मुख्य क्रियाएं हैं। इन्‍्हों के द्वारा प्राणी की चेतना का स्थूल बोध होता है। 
प्राणी का आहार, शरीर, दृश्य, इन्द्रियाँ, श्वासोच्छवास और भाषा--ये सब 
पौदृगलिक हैं। 


मानसिक चिन्तन भी पुदूगल-सहायापेक्ष है। चिन्तक चिन्तन के पूर्व 
क्षण में मन-वर्गणा के स्कन्धों को ग्रहण करता है। उनकी चिन्तन के अनुकूल 
आक्ृतियाँ बन जाती हैं| एक चिन्तन से दूसरे चिन्तन में संक्रान्त होते समय 
पहली-पहली आकृतियाँ बाहर निकलती रहती हैं और नई-नई अ्राकृतियाँ 
बन जाती हैं। वे मुक्त आकृतियाँ आकाश-मण्डल में फैल जाती हैं। कई थोड़े 
काल बाद परिवर्तित हो जाती हैं और कई असंख्य काल तक परिवर्तित नहीं 
भी होतीं। इन मन-वर्गाणा के स्कन्‍्धों का प्राणी के शरीर पर भी अनुकूल 
एवं प्रतिकूल परिणाम होता है। विचारों की दृढ़ता से विचित्र काम करने 
का सिद्धान्त इन्हीं का उपजीबी है। 


यह समूचा दृश्य संसार पौदूगलिक ही है। जीब की समस्त वैभाविक 
अबस्थाए' पुदूगल-निमित्तक होती हैं। तात्पर्य-दृष्टि से देखा जाए, तो यह 
जगत्‌ जीव और परमाणुओं के विभिन्‍न संयोगों का प्रतिबिम्ब (परिणाम) है। 
जैन-सूत्रों में परमाणु और जीव-परमाणु की संयोगकृत दशाओं का अति प्रचुर 
वर्णन है। भगवती, प्रश्ापना और स्थानाज्ञ आदि इसके आकर-प्रन्थ हैं। 
'परमाणु-पट्जिशिका' आदि परमाणुविषयक स्व॒तन्त्र अन्थों का निर्माण जैन- 
तत््वज्ञों की परमाणुविषयक स्वतन्त्र अन्वेषणा का मुर्त्त रूप है। आज के विशान 
की अन्‍्वेषणाओं के विचित्र वर्ण इनसें भरे पड़े हैं। भारतीय वैज्ञानिक जगत्‌ 
के लिए. यह गौरव की बात है | 
एक द्रव्य-अनेक द्रव्य 


समानजातीय द्वक््यों की दृष्टि से सब द्वव्यों की स्थिति एक नहीं है। छह 
द्रव्यों में धर्म, अधर्म और शअ्राकाश---ये तीन द्रव्य एक द्वव्य हैं--व्यक्ति रूप से 
एक हैं| इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हैं। एक-द्रव्य द्रव्य व्यापक होते हैं| 


११२ ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


धर्म अधर्म समूचे लोक में व्याप्त हैं | श्राकाश लोक अलोक दोनों में व्याप्त है। 
काल, पुदूगल और जीव--ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हैं--व्यक्ति रूप से अनन्त हैं। 

' घुदूगल द्रव्य सांख्य-सम्मत प्रकृति की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु 
अनन्त हैं, श्रनन्‍्त परमाणु और अ्रनन्त स्कन्‍्ध हैं *९१ | जीवात्मा भी एक 
और व्यापक नहों, अनन्त हैं। काल के भी समय अनन्त हैं १९४| इस 
प्रकार हम देखते हैं कि जैन-दर्शन में द्रव्यों की संख्या के दो ही विकल्प हैं-- 
एक या अनन्त ११५ । कई ग्रन्थकारों ने काल के अंसंख्य परमाणु माने हैं पर 
बह युक्त नहीं|। यदि उन कालाणुओं को स्वतन्त्र द्रव्य माने तब तो द्वव्य- 
संख्या में विरोध आता है और यदि उन्हें एक समुदय के रूप में माने तो 
अस्तिकाय की संख्या में विरोध आता है । इसलिए, कालाणु अ्रसंख्य हैं और 
वे समूचे लोकाकाश में फैले हुए हैं। यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं 
होती । 
सादइ्य-वैसादश्य 

विशेष गुण की अपेक्षा पांचों द्रव्य--धर्म, अधर्म, आकाश, पुदूगल और 

जीव विसदृश हैं। सामान्य गुण की अपेक्षा वे सहश भी हैं। व्यापक शुण की 
अपेक्षा धर्म, अधर्म, आकाश सहश हैं। अमूत्तत्व की अपेक्षा धर्म, अ्रधर्म, 
श्राकाश और जीव सदृश है । श्रचेतन्‍्य की अपेक्षा धर्म, अध में, आकाश और 
पुदूगल सदश हैं | अस्तित्व, वस्तृत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व प्रदेशत्व और अगुर-लघुत्व 
की अपेक्षा सभी द्रव्य सदश हैं। 
असंख्य द्वीय-समुद्र और मनुष्य-क्षेत्र 
.. जैन-हृष्टि के अनुसार भूबलय ( भूगोल ) का स्वरूप इस प्रकार है--- 
तिरछे लोक में असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं| उनमें मनुष्यों की आबादी 
सिर्फ ढाई द्वीप [ जम्बू, धातकी और अर्थ पुष्कर ] में ही है। इनके बीच में 
लवण और कालोदधि--ये दो समुद्र भी आ जाते हैं, बाकी के द्वीप-समुद्रों में 
न तो मनुष्य पैदा होते हैं और न सूर्य-चन्द्र की गति होती है, इसलिए, ये दाई 
द्वीप और दो समुद्र शेष द्वीप समुद्री से विभक्त हो जाते हैं। इनको “मनुष्य ज्षेत्र' 
था 'समयन्च्षेन्र! कहा जाता है। शेष इनसे व्यतिरिक्त हैं |- उनमें दूर्य-उन्द्र हैं 
सही, पर वे चलते नहीं, स्थिर हैं| जहाँ सूय॑ है वहाँ सूर्य भर जहाँ चन्द्रमा है. 


जैन दर्दोन के मौलिक तस्व [२१३ 
वहाँ चन्द्रमा। इतलिए वहाँ समय का माप नहीं है। तिरक्कालोक असंख्य 
योजन का है, उसमें मनुष्य-लोक सिर्फ ४४ लाख योजन का है। प्रथ्वी का 
इतना बड़ा रूप बतंमान की साधारण दुनियां को भले ही एक कहपना-सा 
लगे, किन्तु विशान के विद्यार्थी के लिए. कोई आश्चर्यजनक नहीं। बैशानिकों 
ने ग्रह, उपग्रह और ताराओं के रूप में असंख्य प्रथ्वियां मानी हैं। वैशानिक 
जगत्‌ के अनुसार--“ज्येप्ठ तारा इतना बड़ा है कि उसमें हमारी वर्तमान 
दुनियां जैसी सात नील प्रथ्बियां समा जाती हैं १९९” बतंमान में उपलब्ध 
पृथ्वी के बारे में एक वैशानिक ने लिखा है--“और तारों के सामने यह: पृथ्वी 
एक धूल के कण के समान है **०| विशान निहारिका की शम्बाई-चौड़ाई 
का जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विशानबादी 
होने के कारण ही प्राच्य बणुनों को कपोल-कल्पित नहीं मान सकता ।” नंगी 
आँखों से देखने से यह निहारिका शायद एक धुंघले बिन्दु मात्र-सी दिखलाई 
पड़ेगी, किन्तु इसका श्राकार इतना बड़ा है कि हम बीस करोड़ मील व्यास 
वाले गोले की कल्पना करें, तब ऐसे दस लाख गोलों की लम्बाई-चौड़ाई का 
अनुमान करें--फिर भी उक्त निह्ारिका की लम्बाई-चौड़ाई के सामने उक्त 
अपरिमेय आकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्ड में ऐसी हजारों निहारिकाएं 
हैं। इससे भी बड़ी और इतनी दूरी पर हैं कि १ लाख ८६ हजार मील प्रति 
सेकेण्ड चलने वाले प्रकाश को वहाँ से प्रथ्वी तक पहुँचने में १० से ३० लाख 
वर्ष तक लग सकते हैं १९<। बैदिक शास्श्रों में भी इसी प्रकार अनेक द्वीप- 
समुद्र होने का उल्लेख मिलता है। जम्बूद्वीप, भरत श्रादि नाम भी समान 
ही हैं। आज की दुनियां एक अन्तर-खण्ड के रूप में है। इसका शेष दुनियां से 
सम्बन्ध जुड़ा हुआ नहीं दीखता। फिर भी दुनियां को इतना ही मानने का 
कोई कारण नहीं। ज्ञाज तक हुईं शोधों के इतिहास को जानने वाला इस 
परिणाम तक कैसे पहुँच सकता है कि दुनियां बल इतनी है और उसकी 
अन्तिम शोध हो चुकी दै। 

अलोक का आकाश अ्रनन्‍्त है। लोक का आकाश सीमित है *१९| 
अलोक की तुझना में लोक एक छोटा-सा टुकड़ा है। अपनी सीमा में वह 
. बहुत बड़ा है| प्रथ्वी और उसके आशभित जीव और अजीब आदि सारे द्रब्य 
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इसके गर्भ में समाए हुए हैं। 

भ्ृश्वियां आठ हैं। सब से छोटी एश्वी 'सिद्ध शिला' है वह ऊँचे लोक 
में है। 

(१) रत प्रभा (२) शकरा प्रभा( ३) बालुका प्रभा (४) पड 
प्रभा (४ ) धूम प्रभा (६ ) तमः प्रभा ( ७ ) महातम प्रभा--ये सात बड़ी 
पृथ्बियां हैं। ये सातों नीचे लोक में हैं। पहली पृथ्वी का ऊपरी भाग तिरहे 
लोक में है। हम उसी पर रह रहे हैं। यह प्रथ्वी एक ही है। किन्तु जल 
और स्थल के विभिन्‍न आवेष्टनों के कारण वह असंख्य-मागों में बंटी हुई है। 
जैन सूत्रों में इसके बृहदाकार और प्रायः अ्रचल मर्यादा का स्वरूप लिखा 
गया है| प्रथ्वी के लध्वाकार और चल मर्यादा में परिवर्तन होते रहते हैं। 

हृदाकार और अचल मर्यादा के साथ लध्बाकार और चल मर्यादा की संगति 
नहीं होती, इसीलिए, बहुत सारे लोग असमख्जस में पड़े हुए हैं। 

प्रो" घासीराम जेन ने इस स्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा है :-- 

“विश्व की मूल आ्राकृति तो कदाचित्‌ अपरिवर्तनीय हो किन्तु उसके 
मिन्‍न-मिन्‍न अज्जों की श्राकृति में सबंदा परिवर्तन हुआ करते हैं। ये परिवर्तन 
कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन नहीं किन्तु कभी-कभी भयानक हुआ करते हैं। 
उदाहरणतः भूगर्म-शास्त्रियों को हिमाचल पर्बत की चोटी पर वे पदार्थ 
उपलब्ध हुए. हैं जो समुद्र की तली में रहते हैं। जेसे, सीप, शंख, मछलियों के 
अस्थिपभ्जर-प्रद्नति” | श्रत एवं इससे यह सिद्ध हो चुका है कि अब से ३ लाख 
वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत समुद्र के गर्भ में था| स्वगींय पश्डित गोपालदासजी 
वरैय्या श्रपनी--“जैन जागरफी” नामक पुस्तक में लिखते हैं :--- 


“चतुर्थ काल के आदि में इस आर्य-खण्ड में उपसागर की उत्पत्ति 
होती है जो क्रम से चारों तरफ को फैलकर आर्य-खण्ड के बहुभाग को रोक 
लेता है। वर्तमान के एशिया, योरोप, अ्रफ्रिका, श्रमेरिका और आस्ट्रेलिया 
थे पाँचों महाद्वीप इसी आयय-खण्ड में हैं। उपसागर ने चारों ओर फैलकर ही 
इनको द्वीपाकार बना दिया है। केबल हिन्दुस्तान को ही आयं-कण्ड नहीं 
बम्मजा चाहिए ।” ह 
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अब से लेकर चतुर्थकाल के आ्रादि तक की लगमग वर्ष-संख्या १४३ के 
आगे ६० शृत्य लगाने से बनती है। श्रर्थात्‌उपसागर की उत्पत्ति से जो 
भयानक परिवर्तन घरातल पर हुआ उसको इतना लम्बा काल बीत गया, 
और तब से भी श्रव तक और छोटे-छोटे परिवर्तन भी हुए ही होंगे। जिस 
भूमि को यह उप-समुद्र घेरे हुए है वहाँ पहले स्थल था--ऐसा पता आधुनिक 
भू-शास्त्रवेत्ताओं ने चलाया है जो “गौंडवाना लैंड--सिद्धान्त ( 0090- 
रए&78970 7"॥007ए ) के नाम से सुप्रसिद्ध है। अभी इस गॉडवाना- 
लैंड के सम्बन्ध में जो विवाद ब्रिटिश ऐसोशिएसन की भू-गर्भ, जन्तु व 
वनस्पति-विज्ञान की सम्मिलित मीटिंग में हुआ है उसका मुख्य अंश हम 
पाठकों की जानकारी के लिए उधृत करते हैं। 

सिद्धान्त इस प्रकार है कि किसी समय में, जिसकी काल-गणना शायद 
अभी तक नहीं की जा सकी | एक ऐसा द्वीप विद्यमान था जो दक्षिणी 
अमेरीका और अफ्रिका के वर्तमान द्वीपों को जोड़ता था और जहाँ आजकल 
दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस खोए हुए द्वीप को गौंडवानालैंड 
के नाम से पुकारते हैं ओर इससे हमारे उप-सागर-एत्पत्ति सिद्धान्त की पुष्टि 
होती है :-- 

--27068807. श$80979, ?+€8ंं वेशा। 0६ 06 20008 
8९0007, 07096866 ४6 वृप७8४07 [?6पए 06 90686 
एणं76 0 शां०ए. पि€ 078080 0७-७० ए्राक्षा7२७१ ॥88९7॥ 7 - 
७7088 |7 0096 7७६४6 )798 770 ९8०४ ० ४ए0० 65४४४ 000- 
07678, धृप०४४०६४ 877008 00067 65०॥॥ 9]08, $96 0886 0[ 
006 80609700079) ४976 77080 ०0॥878006४860 0६ 0४080 
हाछर९३ 0 06 एुद्काप00, जश्रांता जछ8 0प्र7त0 080 
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अर्थात्‌ प्रो० वाटसन ने प्राणी-विज्ञान की अ्रपेक्षा-ह॒प्टि से विवेचन करते 

हुए. बतलाया कि इन द्वीप-महाद्वीपों में पाये जाने वाले कृमियों (3.०]90]88) 

में बड़ी भारी समानता है | उदाहरणुस्वरूप कारू का विचित्र सांप दक्षिणी 

अमेरिका, भेडागास्कर ( अफ्रिका का निकटवत्ती अन्तर द्वीप ) हिन्दुस्थान 

और आ्रास्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। अ्रत एवं उन्होंने इन प्रमाणों द्वारा 

यह परिणाम निकाला कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रिका और सम्मबतः आस्ट्रें- 

लिया तक फैला हुआ भूमध्य-रेखा के निकटवत्ती कोई महाद्वीप अवश्य था जो 

अब नहीं रहा | इसी के संमर्थन में उन्होंने एक विशेष प्रकार की मछली का 

भी बयान किया जो जल के बाहर अथवा भीतर दोनों प्रकार जीवित रहती 

है। तत्यश्चात्‌ दक्षिणी अफ्रिका के डा० ड्रो ने अनेक प्रमाणों सहित इस 

बात को स्वीकार किया कि गौंडवाना लैंड की स्थिति के सम्बन्ध में अब कोई 


विशेष मतभेद नहीं है] 
समय-समय पर और मी अनेक परिवर्तन हुए हैं। यह दिखलाने के लिए 


“बीणा” बे ३ अंक ४ में प्रकाशित एक लेख का कुछ अंश उद्धृत करते हैं 
जिसका हमारे वक्तव्य से विशेष सम्बन्ध है :-- 

“सन्‌ १८१४ में अठलांटिक' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 
उसमें भारतवर्ष के चार चित्र बनाये गए हैं :--पहले नक्शे में ईशा के पूर्व १० 
लाख से ८ लाख वर्ष तक की स्थिति बताई गई है | उस समय भारत के उत्तर 
में समुद्र नहीं था। बहुत दूर श्रत्धांश ५५ तक धरातल ही था, उसके उपरान्त 
श्रुव पर्यन्त समुद्र था | ( अर्थात्‌ नोरबे, स्वीडन आदि देश भी विद्यमान न ये ) 
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दूसरा नक्शा ईं० पू० ८ लाख से २ लाख वर्ष की स्थिति बतलाता है-** 
चीन, लाशा ब हिमालय आदि सब उस समय समुद्र में थे''दक्षिग की ओर 
बतेमान हिमालय की चोटी का प्रादुर्भाव हो गया था | उसे उस समय भारतीय 
लोग “उत्तरगिरि! कहते थे---। 

तीसरा चित्र ई० पू० २ लाख से 5० हजार वर्ष तक की स्थिति बतलाता 
है। इस काल में जैसे-जैसे समुद्र सूखता गया वैसे-वैंसे इस पर हिमपात होता 
गया। जिसे आजकल हिमालय क नाम से पुकारा जाता है। 

चौथा चित्र ईं० पू० ८० हजार से ६४६४ वर्ष पर्यन्त की स्थिति को 
बतलाता है। इन वर्षों में समुद्र घटते-घटते पूर्व अ्रक्ञांश ७८.१२ व उत्तर 
अक्षांश ३८५३ के प्रदेश में एक तालाब के रूप में बतलाया गया है। 

इन उद्धरणों से स्पष्ट घिदित है कि आधुनिक भूगोल की प्राचीन विवरण 
से तुलना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना होना अ्रवश्यंभावी है और 
सम्मबतः अनेक विषमताओों का कारण हो सकता है १९९ | 

दस करोड़ वर्ष पुराने कीड़े की खोज ने भू-माग के परिवर्तन पर नया 
प्रकाश डाला है। भारतीय जन्‍्तु-विद्यासमिति ( जूलोजिकल सर्वे आफ 
इन्डिया ) के भूतपूर्व डाइरेक्टर डा० बी० एन० चोपड़ा को बनारस के कुश्रों 
में एक आदिम ८ग के कीड़े का पता चला जिसके पुरखे करीब १० करोड़ वर्ष 
पहिले पृथ्वी पर वास करते थे। वह कीड़ा एक प्रकार के मींगे ( केकड़े ) की 
शक्ल का है। यह शीरों के समान पारदर्शी है, ओर इसके १०० पैर हैं। यह 
कीड़ा आकार में बहुत छोटा है। 

मभू-मण्डल निर्माण के इतिहास में करीब १० करोड़ वर्ष पूर्व ( मेसोजोइक ) 
काल में यह कीड़ा प्रृध्बी पर पाया जाता था। अभी तक इस किस्म के कीड़े 
केवल शआरस्ट्रे लिया, टैसमिनिया, न्यूजीलेंड तथा दक्षिणी अ्रफ्रिका में देखे 
जाते हैं। 

इस कीड़े के भारतवर्ष में प्राप्त होने से भू-विशान वेत्ताओं का यह अनुमान 
सत्य मालूम पड़ता है कि अत्यन्त पुरातन काल में एक समय भारत, श्रास्ट्र लिया, 
दक्षिणी अफ्रिका, अमेरिका, टेसमिनिया, न्यूजीलैंड और एशिया का दक्षिणी 
माग एक साथ मिलें हुए थे | 
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बाबा आदम के जमाने का १० करोड़ वर्ष बूढ़ा यह कीड़ा पए्रथ्वी की 
उतह के नीचे के पानी में रहता है और बरसात के दिनों में कुओं में पानी 
अधिक होने से इनके बन्धुओं की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। बरसात में 
कुओ में यह कीड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कोई भी इन्हें आसानी से देख सकता 
है। बनारस छावनी के 'केशर महल” में नहाने के लिए पानी कुएँ से मशीन 
से पम्प किया जाता था वहाँ गुसलखाने (स्नानागार ) के नहाने के टबों में 
भी ये कीड़े काफी संडया में उपस्थित पाये गए | 

वह छोटा कीड़ा इस प्रकार सुन्दरता के साथ प्रथ्वी के आदिम युग की 
कहानी और अमेरिका, अ्रास्ट्रे लिया और भारत की प्राचीन एकता की कहानी 
भी बहुत पढ़ सुनाता है। 

“हेसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत और सुदूर पूर्व के ये द्वीप-समृहद 
किसी अ्रतीत काल में अखए्ड और अविभक्त प्रदेश था ***।” 

भू-माग के विविध परिवर्तनों को ध्यान में रखकर कुछ जैन मनीषियों ने 
अ्रगमोक्त और वार्तमानिक भूगोल की संगति विठाने का यज्ञ किया है| 
इसके लिए, यशोविजयजी द्वारा सम्पादित संग्रहणी द्रष्टव्य है। 

कुछ विद्वानों ले इसके बारे में निम्नप्रकार की संगति विठाई है :--- 

भरत-स्ेत्र की सीमा पर जो हैमबत पर्वत है उससे महागंगा और महा- 
सिन्धु दो नदियां निकलकर भरतन्त्षेत्र में बहती हुईं लवण-समुद्र में गिरी है। 
जहाँ ये दोनों नदियां समुद्र में मिलती हैं वहाँ से लवण-समुद्र का पानी श्राकर 
मरत-क्षेत्र में मर गया है जो आज पांच महासागरों के नाम से पुकारा जाता 
है, तथा मध्य में अनेक द्वीप से बन गए हैं जो एशिया, अमेरिका आदि 
कहलाते हैं। इस प्रकार आज कल जितनी प्रथ्वी जानने में आई है, बह सब 
मरत-त्षेत्र में है। 

ऊपर के कथन से यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि पृथ्वी 
इतनी वड़ी है कि इसमें एक-एक यूय-चन्द्रमा से काम नहीं चल सकता। 
केवल जम्बूद्दीप में ही दो दूं और दो चन्द्रमा हैं *९९| कुछ दिन पहले 
जापान के किसी विज्ञान-वेत्ता ने भी यही बात प्रगट की कि जब भरत और 
ऐराबत में दिन रहता है तंब विदेहों में रात होती है। इस द्विसाब से समस्त 
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भरत क्षेत्र में एक साथ ही सूर्य दिखाई देना चाहिए और अमेरिका, एशिया में 
जो रात-दिन का अन्तर है वह नहीं होना चाहिए | परन्तु भरत-न्षेत्र के अन्तर्गत 
श्रायं-त्षेत्र के मध्य की भूमि बहुत ऊँची हो गई है जिससे एक ओर का सूर्य 
दूसरी ओर दिखाई नहीं देता। वह ऊँचाई की आड में आ जाता है। 
और इसलिए उधर जाने वाले चन्द्रमा की किरणों वहाँ पर पड़ती हैं। ऐसा 
होने से एक ही भरत-क्षेत्र में रात-दिन का अन्तर पड़ जाता है। इस आर्य-क्षेत्र के 
मध्य-भाग के छँँचे होने से ही पृथ्वी गोल जान पड़ती है। उस पर चारों ओर 
उपसमुद्र का पानी फैला हुआ है और बीच में द्वीप पड़ गए. हैं। इसलिए, चाहे 
जिधर से जाने में भी जहाज नियत स्थान पर पहुँच जातें हैं। सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों ही लगभग जम्बूद्वीप के किनारे-किनारे मेर पव॑त की प्रदत्षिणा 
देते हुए घूमते हैं श्रौर छह-छद महीने तक उत्तरायण-दक्षिणायन होते रहते हैं। 
इस आये-क्षेत्र की कँचाई में भी कोई-कोई मीलों लम्बे-चौड़े स्थान बहुत नीचे 
रह गए हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी उन पर प्रकाश पड़ सकता है | 
तथा वे स्थान ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दोनों सूर्यों का प्रकाश पड़ 
सकता है तथा दक्षिणायन के समय सतत्‌ अन्धकार रहता है |-- 
जैन-दृष्टि के अनुसार प्रथ्वी चिपटी है | प्रथ्वी के आकार के बारे में 
विज्ञान का मत अभी स्थिर नहीं है। एथ्वी को कोई नारंगी की भांति गोलाकार, 
कोई लौकी के आकार वाली **३और कोई ध्रथिव्याकार मानते हैं ***। 
विलियम एडगल ने इसे चिपटा माना है। बे कहते हैं--हरएक किन्तु 
सभी भानते हैं कि प्रथ्वी गोल है,१*५ किन्तु रूस की केन्द्रिय-कार्टोग्राफी 
संछ्या के प्रमुख प्रोफेतर 'इसाकोम” ने अपनी राय में जाहिर किया है कि--- 
“भू मध्य रेखा एक बृत्त नहीं किन्तु तीन धुरियों की एक 'इलिप्स! है।” 
“धृथ्बी चिपटी है इसे प्रमाणित करने के लिए, कितनेक मनुष्यों ने वर्ष बिता 
दिये, किन्तु बहुत थोड़ों ने 'सोमरसेर' के बासी स्वर्गीय “बिलियम एडगल! 
के जितना साहस दिखाया था। एडगल ने ४० वर्ष तक संलग्न चेष्टा की |. 
उसने रात्रि के समय आकाश की परीक्षा के लिए कभी बिछौने पर न सोकर 
कुंसीं पर ही रातें बिताई । उसने अ्रपने बगीचे में एक ऐसा लोहे का नल 
गाड़ा जो कि ध्रुव तारे की तरफ उन्मुख था और उसके भीतर से देखा जा 
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सकता था| उस उत्साही निरीक्षक ने शेष में इस सिद्धान्त का अन्वेषण किया 
कि प्रथ्वी थाली के आकार-चपटी है जिसके चारों तरफ सूर्य उत्तर से दक्षिण 
की तरफ घूमता है। उसने यह भी प्रगट किया कि ध्रुव ५०० माइल दूर है 
और सूर्य का व्यास १० माइल है।” 

जेन-दृष्टि से पृथ्वी को चिपटा माना गया है--यह समग्रता की दृष्टि 
से है। विशाल भूमि के मध्यवत्ती बहुत सारे भूखएड बतंलाकार भी मिल 
सकते हैं। आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार लड्ढडा से पश्चिम की ओर आठ 
योजन नीचे पाताल लड्ढा है **९| 

काल-परिवर्तन के साथ-साथ भरत व ऐरावत के क्षेत्र की भूमि में हृ[स 
होता है--“भरतैरावतयो बृडिंहासौ---तत्वार्थ ॥२८ ताम्यामपरा 
भूमयोपस्थिता **३। २६ श्लोक बार्तिककार विद्यानन्द स्वामी ने-तात्स्थ्यात्‌ 
तच्छुब्रासिद्धे भंस्तेरावतयों वृ 'डिहासयोगः, अधिकरणनिर्देशों बा”--तस्त्वार्थ 
श्लोक वार्तिक ३।२८ टीका प० ३४४ त्िलोकसार में प्रलय के समय प्रथ्वी को 
ह योजन विध्चस्त होना माना है--'तेहिंतो सेसजणा, नस्संति विसग्गिवरिस- 
दहुमही । 

इगि जोयण मैत्त मध्धो, चुग्णी किजदिहु कालबसा | 

( त्ि० ८६७ ) 

इसका तात्पर्य यह है कि भोग-भूमि के प्रारम्भ से ही मूल जम्बूद्वीप के 
समतल पर 'मलबत्रा! लद॒ता चला आ रहा है, जिसकी ऊँचाई अति दुषमा के 
अन्त में पूरी एक योजन हो जाती है। वही 'मलबा” धलयकाल में साफ हो 
जाता है और पूर्व वाला समतल भाग ही निकल आता है। इस बढ़े हुए, 
भलवे' के कारण ही भूगोल मानी जाने लगी है। अनेक देश नीचे और ऊपर 
विषम-स्थिति में आ गए हैं। इस प्रकार वर्तमान की मानी जाने वाली भूगोल 
के भी जैनशास्त्रानुमार अर्धसत्मता या आंशिक-सत्यता सिद्ध हो जाती है एवं 
समतल की प्रदक्षिणा रूप अर्ध नारंगी के समान गोलाई भी सिद्ध हो 
जाती है | 

चर-अचर ४० 

जैन-दृष्टि के अनुसार प्रथ्वी स्थिर है। बतेमान के भूगोल-बेसा एथ्वी को 
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चर मानते हैं। यह मतद्वौध बहुत दिनों तक विवाद का स्थल बना रहा । 
आइ स्टीन ने इसका भाग्य पलट दिया। 

“कया पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हैया स्थिर है” ! सापेक्षषाद के 
अनुसार कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता| इम 67४07 की 
पुस्तक 06]86शै9 से कुछ यहाँ भावार्थ उपस्थित करते हैं :-- 

“पसूर्य-मंडल के मिन्‍न-भिन्‍न ग्रहों में जो आपेक्षिक गति हैं उसका 
समाधान पुराने 'श्रचल प्रथ्वी! के आधार पर भी किया जा सकता है और 
कोपर निकस” के उस नए. सिद्धान्त के अनुसार जिसमें प्रथ्वी को चलती हुई 
माना जाता है। दोनों ही सिद्धान्त सही हैं श्रोर जो कुछ खगोल में हो रहा है 
उसका ठीक-ठीक विवरण देते हैं। किन्तु प्रृथ्वी को स्थिर मान लेने पर गणित 
की दृष्टि से कई कठिनाइयां उल्नन्न होती हैं। सूर्य और चन्द्रमा की कक्षा से 
तो अवश्य गोलाकार रहती है, किन्तु सूर्य से अन्य ग्रहों का मार्ग बड़ा जदिल 
हो जाता है जिसका सरलता से हिसाब नहीं लगाया जा सकता ( इस हिसाब 
को जेनाचार्यों ने बड़ी सुगमता से लगाया है जिसे देखकर जर्मनी के बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ 7. 7.0 80॥ए७ं०६ प्रति शत्‌-मुख से प्रशंसा करते हैं ) 
किन्तु सूर्य को स्थिर मान लेने पर सब ग्रहों की कक्षा गोलाकार रहती है। 
जिसकी गणना बड़ी सुगमता से हो सकती है।” 

आइन्स्टीन के अनुसार विज्ञान का कोई भी प्रयोग इस विषय के 
निश्चयात्मक सत्य का पता नहीं लगा सकते १*०| 

“सूर्य चलता हो अथवा पृथ्वी चलती हों किसी को भी चलायमान मानने 
से गणित में कोई त्रुटि नहीं आएगी ११4” 
सृडिवाद 

सापेक्ष दृष्टि के अनुसार विश्व अनादि-अनन्त और सादि-सान्‍्त जी है, 
द्रव्य की श्रपेक्ञा अनादि अनन्त है, पर्याय की अपेक्षा सादि सान्‍्त | लोक में 
दो द्रव्य हैं--चेतन और अचेतन। दोनों अ्रनादि हैं, शाश्वत हैं। इनका 
पौषप्य ( अनुक्रम-आनुपूर्वी । ) सम्बन्ध नहीं है। पहले जीव और बाद में 
अजीब अथवा पहले अजीब और बाद में जीब--ऐसा सस्बनन्‍्ध नहीं होता। 
अएडा मुर्गों से पैदा होता है और मुर्गी अण्डे से पैदा होती है। बीज जृक्ष से 


२५२ ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


पैदा होता है और इच्च बीज से पैदा होता है--ये प्रथम भी हैं और पश्चात्‌ 
मी। अनुक्रम सम्बन्ध से रहित शाश्वतभाव है। इनका प्राथम्य और 
पाश्चात्य भाव नहीं निकाला जा सकता। यह झ्ुव अंश की चर्चा है। 
' परिणमन की दृष्टि से जगत्‌ परिवर्तनशील है| परिवर्तन स्वाभाविक भी 
होता है और वैभाविक भी। स्वाभात्रिक परिवर्तन सब पदार्थों में प्रतिक्षण 
होता है। वैभाविक परिवर्तन कर्म बद्धजीबव और पुद्गल-स्कन्धों. में दी 
होता है। हमारा दृश्य जगत्‌ वही है। 
विश्व को सादि-सान्त मानने वाले भूतवादी या जड़ाद्वौतबादी दर्शन सष्टि 
और प्रलय को स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें विश्व के आदि कारण की 
अपेक्षा होती है। इनके अनुसार चैतन्य की उत्पत्ति जड़ से हुई है। जड़- 
चैतन्य |ह्वैतवादी कहते हैं---““जगत्‌ की उत्पत्ति जड़ और नेतन्य--इन दोनों 
श॒णों के मिश्रित पदार्थ से हुईं है । 
विश्व को अनादि अनन्त मानने वाले अधिकांश दर्शन भी सृष्टि और 
प्रलय को या परिवतंन को स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्हें भी विश्व के 
आदि कारण की मीमांसा करनी पड़ी | अद्वेतवाद के अनुसार विश्व का आदि 
कारण बहा है। इस प्रकार अद्भैगवाद की तीन शाखाए' बन जाती हैं-- 
( १) जड़ादेतवाद ( २ ) जड़चैतन्यादे तवाद ( ३ ) जैतन्याद्वैतवाद। 
जड़ाद्वैतवाद और चेतन्यादतवाद--ये दोनों “कारण के अनुरूप कार्य 
होता है”--इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। पहले में जड़ से चैतन्य, दूसरे 
में चैतन्य से जड़ की उत्तत्ति मान्य है | 
द्ेतवादी दर्शन जड़ और चेतन्य दोनों का अस्तित्व स्वतन्त्र मानते हैं। 
इनके अनुसार जड़ से चैतन्य या चैतन्य से जड़ उत्पन्न नहीं होता | कारण के 
अनुरूप ही कार्य उत्नन्न होने के तथ्य को ये स्त्रीकार करते हैं| इस अभिमत के 
अनुपतार जड़ और चैतन्य के संयोग का नाम सृष्टि है। 
नेयायिक, वेशेषिक और मीमांसक दर्शन सष्टि-पक्त में आरसम्भवादी हैं ११] 
सांख्य और योग परिणामवादी हैं १२०| जैन और बौद्ध दर्शन दृष्टिवादी नहीं, 
परिवतनवादी हैं १३१| जैन-दृष्टि के अनुसार विश्व एक शिल्प-यह है। उसकी 
व्यवस्था स्वयं उशीमें समाविष्ट नियमों के द्वारा. दोती है। नियम वह पद्धति 
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है जी चेतन और अचेतन-पुदूगल के विविध जातीय संयोग से स्वयं प्रगट. 
होती है । 


सं० 
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याद दश्य जगत्‌ का कारण क्या है ? 
जड़ाद्वेतवाद अरपदार् 
जड़ चैतन्याहैतबाद जढ़-चैतन्ययुक्त पदार्थ 
चैतन्याद्व तवाद बा 
(्‌ विवत्तंबाद )१३९ 
आरम्भवाद परमाणु-क्रिया 
परिणामवाद प्रकृति 
प्रतीत्यसमुत्पादबाद अव्याकृत ( कहा नहीं जा सकता ) 
सापेक्षसादि-सान्तवाद | जीव और पुदूगल को वैभाविक पर्याव। 
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जिज्ञासा 
लोक-विजय 
लोकसार 
साधना-पथ 
संसार और मोक्ष 


लोक-विजंय॑ 

गौतम ने पूछा--मगवन्‌ | विजय क्‍या है १ 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | आत्म-स्वभाव की अनुभूति ही शाश्वत 
सुख है। शाश्वत-छुल की अनुभूति ही विजय है *। 

दुःख आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा में दुःख की उपलब्धि जो है, 
वही पराजय है। 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | 
: जो क्रोष-दर्शों है, बह मान-दर्शों है | 

जो मान-वर्शी है, वह माग्रा-व्शी है| 

जो माया-दशशी है, वह लोम-दर्शी है| 

जो लोभ-दर्शी है, वह प्रेम-दशी है। 

जो प्रेम-दर्शों है, वह द्वेष-दशों है । 

जो द्वेष-दर्शी है, वह मोह-दशों है। 

जो मोह-दशों है, बह गर्भ-दर्शी है । 

मो गर्भ-दर्शी है, वह जन्म-दर्शी है 

जो जन्म-दरशों है, वह मार-दर्शों है। 

जो मार-दर्शी है, वह नरक दर्शी है। 

जो नरक-द्शों है, बह तियंदू-द्षीं है। 

जो तिर्यक-द्शी है, तह दुःख-दर्शी है 

धुशख की उपलब्धि मनुष्य की धोर पराजब है। नरक और टियंश ( यहु- 
पद्ठी ) की योनि द्वुःज्ामुभूढि का मुक्य स्थान है>लपराणिद व्यक्ति के लिए 
बन्दी-गृह है। 

गर्म, जन्म और मौत--े क्हों से जाने गाले हैं। वहाँ ले जाने का 
निर्देशक मोड़ है | 

कोष, मन, माया; लोभ, बैम और देन की परहदर व्यासि है। में सब 
सोद के ही विभिध-रूप हैं | 
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मोह का मायाजाल इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ है। वही 
लोक है | 
एक मोह को जीतने वाला समूचे लोक को जीत लेता है। भगवान्‌ ने 
कहा--गौतम | यह सर्वद्शी का दशन है, यहं निःस्त्र-विजेतवा का दर्शन है, 
यह लोक-बिजेता का दर्शन है “| 
 द्वष्ठा, निःशस्त्र और विजेता जो होता है बह सब उपाधियों से मुक्त हो 
'जातां है श्रथंवा सब उपाधियों से मुक्ति पानेवाला व्यक्ति ही द्वष्टा, निःस्शत्र 
या विजेता हो सकता है *। 
यह दृष्ठा का दर्शन है, यह शस्त्र-हीन विजेता का दर्शन है। क्रोध, मान, 
माया और लोभ को त्यागने बाला ही इसका अनुयायी होगा। वह सबं से 
पहले पराजय के कारणों को सममेगा, फिर अपनी भूलों से निमंत्रित पराजय 
को विजय के रूप में बदल देगा ५। 
लोकसाए 
गौतम--मगवन्‌ | जीवन का सार क्या है १ 
भगवान्‌--गौतम ] जीवन का सार है--आत्म-स्वरूप की उपलब्धि । 
गौतम--भगवन्‌ |! उसकी उपलब्धि के साधन क्या हैं ? 
भगवान--गौतम ! अन्तर्‌-दर्शन, अन्तर-शान और अन्तर-विहार "| 
जीबन का सार क्या है? यह प्रश्न आलोचना के आदिकाल से चर्चा 
जा रहा है। 
बिचार-सृष्टि के शैशब काल में जो पदार्थ सामने आया, मन को 
भाया, पही सार लगने लगा | नश्वर छुख के पहले स्पश ने मनुष्य को मोह 
जलिया। वही सार लगा। किन्तु ज्योही उसका विपाक हुआ, मनुष्य 
जिल्लाया---/तार की खोज श्रमी अधूरी है। आपातमद्र और परिणाम-बिरस 
जो है बह सार नहीं है; क्षणमर खुख दे और चिरकाल तक दुःख दे, वह सार 
महीं है;-थोड़ा सुख दे और अधिक ठुग्ल- दे, बह सार नहीं है "” 
बहिर्‌-जगत्‌ ( दृश्य या पौदूगलिक जगत्‌ ) का स्वमात्र ही ऐसा है। - 
उसके गुण--स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द--आते हैं, मन को जुमा चले 
जाते हैं। 
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थे गुण विधय हैं। विषय के आसेवन का फश है--संग। संग का 
फल है--मोह | मोह का फल है--बहिर्‌-दर्शन ( दृश्य जगत्‌ में आस्था ) <| 
बहिर्‌-दर्शन का फल है--“बहिर्‌-शान” ( दृश्य जगत्‌ का शान )। “बहिर्‌ शान 
का फल है--बहिर्‌-विहार' ( दृश्य जगत्‌ में रमण )। 

इसकी सार-साधना है दृश्य-जगत्‌ का विकास, उन्नयन और भोग । 

सुखाभास में सुख की आस्था, नश्वर के प्रति अनश्वर का सा अनुराग; 
अहित में हित की सी गति, अ्रभक्ष्य में भच्य का-सा भाव, अकतंव्य में कर्तव्य 
की-सी प्रेरणा--ये इनके विपाक हैं | 

विचारणा के प्रौद़-काल में मनुष्य ने समका--जो परिणाम-मद्र, स्थिर 
और शाश्वत है, वही सार है। इसकी संशा--“बिवेक-दर्शन! है | 

विवेक-दर्शन का फल है--विषय-त्याग | 

बिधय-त्याग का फल है--असंग | 

असंग' का फल है--निर्मोहता | 

' निर्मोहता का फल है--श्रन्तर्‌ दर्शन | 

अन्तर्‌-दर्शन का फल है--अ्रन्तर-शान | 

अन्तर्‌-शान का फल है--अन्तर्‌-विहार | 

इस रक्ष-त्रयी का समन्वित-फल है--आत्म-स्वरूप की उपलब्धि--मोक्षं 
या आत्मा का पूर्ण विकास--सुक्ति 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | यह आत्मा ( अद्श्य-जगत्‌ ) ही शाश्वत 
बुखानुभृति का केन्द्र है। वह स्पर्श, रस, गनन्‍्ध, रूप और शब्द से अतीत है 
इसलिए, अदृश्य, अपौदूगलिक, अ्भौतिक है। वह चिन्मय-स्वमावर में उपयुक्त 
है, इसलिए शाश्वत सुखानुभूति का केन्द्र है* । 

फलित की भाषा में साध्य की दृष्टि से सार है-आत्मा की उपलब्धि 
और साधन की दृष्टि से सार हं--रकत्रयी | . 

इसीलिए, भगवान्‌ ने कहा--गौतम | धर्म की भुति कठिन है, धर्म की 
. अ्रद्धा कठिनतर है, धर्म का आचरण कठिनतम है** | 
. धरमं-भद्वा की संशा अन्तर्‌दृष्टि' है। उसके पाँच लक्षण हैं--( १) शम 
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(२) संवेग (३) निर्बेद (४) अनुकम्पा और ( ५) आस्तिक्य | धर्म की 
भति से आस्तिक्य हद होता है। 

आस्तिक्य का फल है--अनुकम्पा, अक्र्‌ रता या अबह्विंसा | 

अहिंसा का फल है--निर्वेद--संसार-बविरक्ति, भोग-खिनन्‍्नता | 
भोग से खिन्‍न होते का फल है--संवेग--मोद्ष की अमिलाधा--धर्म-भ्रद्धा | 
धमं-भद्धा का फल है--शम--तीव्रतम क्रोध, मान, साया और लोस का विलय 
आर नश्वर सुख के प्रति विराग और शाश्वत सुख के प्रति अनुराग *॥ 

लोक में सार यही है। 
सांधना-पथ 

“आहंसु विज्जा चरण पमोक्‍्ख--सूत्रा 

«* “विद्या और चरित्र*-ये मोक्ष हैं?--| 

सम्यग-दर्शन, सम्यग-शान और सम्यक-चारित्र--ये साधना के तीन अन्ञ , 
हैं। केवल सम्यगू-दर्शन, सम्यग्‌-शान या सम्यक-चारित्र से साध्य की सिद्धि 
नहीं होती | दश्शन, शान श्रौर चारित्र--थे तीनों निराबरण (क्ञायिक) बन 
भविष्य को विशुद्ध बना डालते हैं। अतीत की कर्म-राशि को धोने के लिए 
तपस्या है | 

शारीरिक दृष्टि से उक्त तीनों की अपेक्षा तपस्या का मार्ग कठोर है। पर 
यह भी सच है--कष्ट सहे बिना आत्म-दहित का लाभ नहों होता *'॥ 

महात्मा बुद्ध ने तपस्या की उपेक्षा की | ध्यान को ही निर्याण का भुख्य 
साधन माना | भगवान्‌ महावीर ने ध्यान और तपस्या--दोनों को मुख्य स्थान 
दिया। यूं वो ध्यान भी तपस्या है, किन्तु आहार-त्याग को मी उन्होंने गौश 
नहीं किया | उसका जितनी मात्रा और जितने रुपों में जैन साथकों में विकास 
हुआ, उतना दूसरों में नहं--यह कहना अत्युक्ति नहीं | 

तपस्या आत्म-शुद्धि के लिए है। इसलिए तपस्या की मर्यादा यही है कि 
वह इम्द्रिय और मानस विजय .की साधक रहे, तब तक की जाए। तपस्था | 
कितनी लम्बी हो--इसका मान-दण्ड अपनी-अपनी शक्ति और विरक्ति है। 
मन खिलन न हो, खातत-ध्यान न कड़े; तब सके शपस्था हो--वही बस अर्यावा 
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है*० | विरक्ति काल में उपयास से अनशन तक की तंपस्पा श्रादेय है। उसके 
बिना वे आत्म-बद्यना, या आत्म-हत्या के साधन बन जत्ते हैं। 
संसार और मोक्ष 

जैन-दृष्टि के अनुसार राग-द्वेथ ही संतार है। ये दोनों क्रमं-बीज हैं | 
ये दोनों मोह से पैदा होते हैं १५। मोह के दो मेद हैं--(१) दर्शन-मोइ 
(२) चारित्र-मोह | दशेने-मोह तात्तिक दृष्टि का विपयांस है। यही संसार-भ्रमण 
की मूल लड़ है | सम्यगू-दर्शन के बिना सम्यग श्ञान नहीं होता। सम्पसूशान 
के बिना सम्यक-चारित्र, नहीं होता, सम्यक-चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता 
और मोद्ष के बिना निर्वाश नहीं होता* * | 

चारित्रमोह आचरण की शुद्धि नहीं होने देता। इससे राग-द्वेष तीज 
बनते हैं, राग-दंघ से कम और कम से संसार--इस प्रकार यह चक्र निरन्तर 
घूमता रहता है। 





्ीजिशण+ 
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' “बौद्ध दर्शन भी संसार का मूल राग-द्वेष और मोह या अविद्या--इन्हों 
को मानता है *०| नेयायिक भी राग-द्वेष और मोह या मिथ्याशान को 
संसार-बीज मानते हैं *<| सांडय पांच विपयय और पतञ्ञलि क्लेशों को संसार 
का मूल मानते हैं *९| संसार प्रकृति है, जो प्रीति-अप्रीति, और विधाद या 
मोह धर्म वाले सत्त, रजस और तमस गुण युक्त है--त्रिगुणात्मिका है। 
प्रायः सभी दर्शन सम्यग्‌ ज्ञान या सम्यग्‌-दर्शन को मुक्ति का मुख्य कारण 
मानते हैं.) बौद्धों की दृष्टि में ज्षणभन्चुरता का शान या चार आयेन्‍्सत्यों का 
शान विद्या या सम्यग्‌ दशन है। नैयायिक तत्त्व-शान,** सांख्य** और योग 
दर्शन** भेद या विवेक-ख्याति को सम्यगू-द्शन मानते हैं। जैन-हृष्टि के 
अनुसार तत्तों के प्रति यथाथं रुचि जो होती है, बह सम्यंगू-दर्शन है*? | 


शील और श्रुत 

आराधना या सोक्ष-मार्ग 

धर्म 

सम्यक संप्रयोग 

पौर्वापर्य 

साधनाक्रम 

स्वरूप विकासक्रम 

सम्यकूत्व 

मिथ्या-दर्शन और सम्यक-दर्शन 

ज्ञान और सम्यगू-दर्शन का भेद 

दर्शन के प्रकार 

त्रिविध दर्शन 

पंचविध दर्शन 

सम्यग्‌-दर्शन की प्राप्ति के हैतु 

दशविध रुचि 

सम्यग्‌-दर्शन का प्राप्तिक्रम और लब्धि- 
प्रिक्या | 

यथा प्रवृत्ति 

मार्ग-लाभ 

आरोग्य लाम 

सम्यग्‌ दर्शन-लाम 

अन्तर मुहूर्त के वाद 

तोन पुञ् 

मिथ्या दर्शन के तीन रूप 

सम्यग्‌ दर्शन के दो रूप. 


संम्यग्‌ दर्शन और पुन्न 

मिश्र-पुनञ्न संक्रम 

व्यावहारिक सम्यग्‌ दर्शन 

सम्यगदर्शी का संकल्प 

व्यावहारिक सम्यगू-दर्शन की स्वीकार- 
विधि | 

आचार और अतिचार 

पांच अतिचार 

सम्यगू-दर्शन की व्यावहारिक पहचान 

पांच लक्षण 

सम्यग-दर्शन का फल 

महत्त्व 

ध्रुवसत्य 

असंभाव्य कार्य 

बार सिद्धान्त 

सत्य कया है? 

साध्य-सत्य 


झील और श्रृत 

एक समय भगवान्‌ राजगह में समबस्त थे। गौतम स्वामी आए। 
भगवान्‌ को वंदना कर बोले--भगवन्‌ | कई अन्य यूथिक कहते हँ--शील 
ही भ्रेय है, कई कहते हैं भुत ही भेय है, कई कहते हैं शील भेय है और धुत भी 
श्रेय है, कई कहते हैं भ्रुत श्रेय है और शील भी. श्रेय है; इनमें कौनसा अभिमत 
ठीक है भगवन्‌ १ 

भगवान्‌ बोले--गौतम ! अ्न्य-यूथिक जो कहते हैं, वह मिथ्या ( एकान्त 
अपूर्ण ) है| मैं यूं कहता हूँ---प्रूपणा करता हूँ--- 

चार प्रकार के पुरुष-जात द्ोते हैं-- 

१--शीलसम्पन्न, भ्रुतसम्पन्न नहीं | 

२--अतसम्पन्न, शीलसम्पन्न नहीं। 

३--शीलसम्पन्न और श्रुतसम्पन्न | 

४--न शीलसम्पन्न और न भुतसम्पन्न । 

पहला पुरुष-जात शीलसम्पन्न है--उपरत ( पाप से निबृत्त ) है, किल्सु 
अश्रुतवान्‌ है--अविशातधर्मा है, इसलिए वह मोहझ्ष मार्ग का देश- 
आराधक है "| 

दूसरा श्रुत-सम्पन्न है--विश्ञातधर्मा है, किन्तु शील सम्पन्न नहीं--उपरत 
नहीं, इसलिए बह देशविराधक है *॥ 

तीसरा शीलबान्‌ भी है ( उपरत भी है ), भ्रुतवान्‌ भी है ( विश्ातभर्मा 
भी है ), इसलिए वह सर्व-आराधक है। 

चौथा शीलवान्‌ भी नहीं है ( उपरत भी नहीं है ), भुतवान्‌ मी नहीं है 
( विशातधर्मा भी नहीं है ), इसलिए बद सव॑ विराधक है ?। 

इसमें भगवान्‌ ने बताया कि कोरा ज्ञान भेयस्‌ की एकांगी आराधना है। 
कोरा शील भी वैसा ही है। शान और शील दोनों नहीं, वह श्रेयल की 

' बिराधना है; आराधना है ही नहीं। शान और शील दोनों की संग्रहि ही 
. भैवस्‌ की सर्वांगीण आराधना है *। 
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आराधना या मोक्ष-मार्ग 

बेन्धन से मुक्ति की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, बाह्म-दशंन से 
इस्तर-दर्शन की ओर जो गति है, वह आराघना है| उसके तीन प्रकार हैं" -- 
(१ ) शान-आराधना ( २) दर्शन-आाराधना ( ३ ) चरित्र-आराधना, इनमें 
से प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार होते हें--- 

( १ ) शान-आराधना---उत्कृष्ट ( प्रकृष्ठ प्रयल ) मध्यम ( मध्यम प्रयक्ष ) 
जधन्य ( अल्पतम प्रयक्ष ) 

(२ ) दर्शन-आाराधना-- ,, ग 

(३ ) चरित्रआराधना--,,.. शा 

आत्मा की योग्यता विविधरूप होती है। श्रत एबं तीनों आराधनाश्रों 
का प्रयक्ष भी सम नहीं होता | उनका तरतमभाव निम्न यंत्र से देखिए--- 


ण॒ररलबरकबंतब्जन् लता चञप+ 
| गन | शान । शान दर्शन दर्शन | दर्शन चरित्र चरित्र| चरिश्र 
का [का | का |का |का | का (का का | का 
उत्कृष्ट! मध्यम| अ्रल्पतम उत्कृष्ट मध्यम अल्पतम उत्कृष्ट मध्यम | अल्पतम 


| 
| प्रयत्न! प्रयत्न! प्रयत्न | प्रयत्न! प्रयत्न प्रयत्न | प्रयत्न: प्रयत्न! प्रयत्न 


शानके |. | |] 
उत्कृष्ट | । 
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है आन्तरिक वृत्तियों का बढ़ा ही सुन्दर और सूहम विश्लेषण है। भेद्धां, 

शान और चरित्र के तारतम्य को समझने की यह पूर्ण दृष्टि है। 
धर्म 

श्रेयस की साधना ही धर्म है। साधना ही चरम रूप तक पहुँच कर सिद्धि 
बन जाती है | भ्रेयस्‌ का श्र्थे है--श्लात्मा का पूर्ण-बविकास या चैतन्य का 
निद्व स्द्व प्रकाश | चैतन्य सब उपाधियों से मुक्त हो चैतन्यस्वरूप हो जाए; 
उतका नाम श्रेयस्‌ है। भ्रेयल्‌ की साधना भी चेतन्य की आराधनामग्र है, 
इसलिए वह भी भ्रेयल है। उसके दो, तोन, चार और दस; इस ग्रक्रार अनेक 
अपेक्षाओं से अनेक रूप बतलाए हैं। पर वह सब विस्तार है। संक्षेप में 
आत्मरमण ही धर्म है। वास्तविकता की दृष्टि ( वस्तुस्वरूप के निर्शय की 
दृष्टि ) से हमारी गति संक्षेप की ओर होती है। पर यह साधारण जनता के 
लिए बुद्धि-गम्य नहीं होता, तब फिर सत्तेप से विस्तार की ओर गति होठी है| 
शानमय और चरित्रमय आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार धर्म दो रूपों में बंद 
जाता है--ज्ञान और चरित्र “| 

शान के दो पहलू होते हैं--रुचि और जानकारी | सत्य की रुचि हो तभी 
सत्य का शान और सत्य का ज्ञान हो तभी उसका स्वीकरण हो सकता है | 

इस दृष्टि से धर्म के तीन रूप बन जाते हैं--( १) रुचि, (भरद्धा या 
दर्शन ) ( २) शान ( ३.) चरित्र | 

चरिघ्र के दो प्रकार हैं :-- 

(१ ) संबर ( क्रियानिरोध्र या श्रक्रिया ) ;ल्‍ 

(२) तपस्था या निजरा (अक्रिया द्वारा क्रिया का विशोधन.) इस 
दृष्टि से धर्म के चार प्रकार बन जाते हँँ--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप | 


चारित्र-धर्म के दस प्रंकार भी होते हैं--- 

(१) छमा (४) लाघब (६ ) धर्म-दान 
(२) मृक्ति (६ ) सत्व : (१०) ब्क्नचये 
(३) आजंव (७ ) संयम की 


(ड)मादब / ४7 (८)लाग 
' इनमें सर्वाधिक” प्रयोजेकर्ता रत-त्यी--शान, दर्शन ( भद्धा वा रुचि, 
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और चरित्र की है। इस बयात्मक श्रेयोमार्ग ( मोल्-मार्ग ) की आराधना 
करने वाला ही सर्वाराधक या मोक्ष-गामी है। 
सम्यक्‌ संप्रयोग । 

शान, दर्शन और चरित्र का त्रिवेणी-संगम प्राणीमात्र में होता है। पर 
उससे साध्य सिद्ध नहीं बनता | साध्य-सिद्धि के लिए फेबल जिवेणी का संगम 
ही पर्यात नहीं है। पर्यासि ( पूर्णता ) का दूसरा पण ( शर्त ) है यथार्थता । 
ये तीनों यथार्थ ( तथाभूत ) और अयथाय ( अतथाभूत ) दोनों प्रकार के होते 
हैं। भ्रेयल-साधना की समग्रता अ्रययार्थ शान, दर्शन, चरित्र से नहीं होती । 
इसलिए इनके पीछे सम्यक शब्द श्रौर जोड़ा गया | सम्यग्‌-शञान, सम्यग-दर्शन 
और सम्यग्‌-चरित्र--मोक्ष-मार्ग हैं " 
पौर्वापय 

साधना और पूर्णता ( स्वरूप-बिकास के उत्कर्ष ) की दृष्टि से सम्यग-दर्शन 
का स्थान पहला है, सम्यग्‌-शान का दूसरा और सम्यग-चरिश्र का तीसरा है | 
साधना-क्रम 

दर्शन के बिना शान, शान के बिना चरित्र, चरित्र के बिना कर्म-मोक्ष 
और कर्म-मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता “| 
स्वरूप-विकास-क्रम 

सम्यग-दर्शन का पूर्ण विकास "चतुर्थ गुण-स्थान! ( झारोह क्रम की पहली 
भूमिका ) में भी है सकता है। अगर यहाँ न हो तो बारहवें गुणस्थान 
( आरोह क्रम की आठवीं भूमिका--छीणमोह ) की प्राप्ति से पहले तो हो ही 
जाता है। 

सम्यग्‌ शान का पूर्ण विकास तेरहवें और सम्यक्‌ चरित्र का पूर्ण विकास 
चौदहवें गुणस्थान में होता है। ये तीनों पूर्ण होते हैं और साध्य, मिल 
जाता है--आत्मा कर्ममुक्त हो परम-ञात्मा बन जाता है। 
सम्यकत्व " 

एक चर्ुष्मान्‌ वह होता है, जो हुय और संस्थान को डेय इष्टि से 

देखता है। दूहरा चह्ुष्तान्‌ गह होता है, जो वस्तु की शेय, देय और उपादेय 
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दशा को विपरीत दृष्टि से देखता है। तीसरा उसे अविपरीत दृष्टि से देखता है। 
पहला स्थूल-दर्शन है, दूसरा बहि-दृ्शन और तीसरा अन्तर-दर्शन । स्थृल-दर्शन 
जगत्‌ का व्यवहार है, केवल वस्तु की शेय दशा से सम्बन्धित है। अगले दॉनों 
का आधार सुख्यक्षृत्या वस्तु की हेय और उपादेय दशा है | अन्तर-दर्शन मोह 
के पुदूगलों से ढका होता है। तब ( सही नहीं होता इसलिए ) वह मिथ्या- 
दर्शन ( बिपरीत दर्शन ) कहलाता है। तीत्र कषाय के ( अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोभ, सम्यक्ल-मोह, मिथ्यात्र-मोद और सम्पकत्व-मिथ्याल- 
मोह के पुदूगल-बिजातीय द्रव्य का बिपाक ) उदय रहते हुए, अन्तर दर्शन 
सम्यक्‌ नहीं बनता, आग्रह या आवेश नहीं छूटठा । इस विजातीय द्रब्य के 
दूर हो जाने पर आत्मा में एक प्रकार का शुद्ध परिणमन पैदा होता है। 
उसकी संशा 'सम्यकक्‍त्व'ं है। यह अन्तर्‌-दर्शन का कारण है। बस्तु को जान 
लेना मात्र अन्तर-दर्शन नहीं, वह आत्मिक शुद्धि की अभिव्यक्ति है। यही 
सम्यक्‌-दर्शन ( यथार्थ-दर्शन )--अविपरीत-दर्शन, सद्दी दृष्टि, सत्य रुचि, 
सत्यामिमुखता, अन:भ्रमिनिवेश, तत्त्व-भद्धा, यथावस्थित वस्तु परिशान है। 
सम्यक्त्व और सम्यग्‌-दर्शन में कार्य-कारणभाव है। सत्य के प्रति आस्था होने 
की क्षमता को मोह परमाणु विकृत न कर सके, उतनी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो 
है, बह 'सम्यक्त्व' है। यह केवल आत्मिक स्थिति है। सम्यग_दर्शन इसका 
शान-सापेज्ष परिणाम है। उपचार-दृष्टि से सम्यग_दर्शन को भी उम्यक्‍त्व 
कहा जाता है *| 
मिथ्या दर्शन और सम्यग्‌ दर्शन 

सिथ्यात्व का अमभिव्यक्त रूप तत्व-भद्धा का विपर्यय और सम्यकत्य 
का अमभिव्यक्त रूप तत्त्त-भ्रद्धा का अविपयंय है। 

विपरीत तत्व-भद्धा के दस रूप बनते हैं :-- 

१-“अधघरम में घममं संशा | 

२०“ में अघर्म ठंशा। 

३० कमार्य में मार्य संशा । 

४न्‍नमार्ग में झमारय संडा | 

घू-णू्झजीम में जीन संशा | 
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६--जीव में अजीब संशा | 
७---असाघु में साधु संज्ञा । 
८--साधु में असाधु संज्ञा ) 
६--अमुक्त में मुक्त संशा | 
१०--मुक्त में श्रमुक्त संशा | 
इसी प्रकार सम्यक-तत्व-भद्धा के भी दस रूप बनते हैं /-- 
१--अधर्म में अधर्म संज्ञा | 
२--धर्म में घमं संशा | 
३--अमार्ग में श्रमार्ग संशा | 
४--मार्ग में गार्ग संशा । 
४--अजीब में अजीब संशा।॥ 
६--जीव में जीव संशा 
७--असाधु में असाधु संशा । 
८--साधु में साधु संशा | 
६--अमुक्त में अ्रमुक्त संश्ा । 
१०--मुक्त में मुक्त संशा । 
यह साधक, साधना और साध्य का विवेक है। जीव-श्रजीव की यथार्थ 
भ्रद्धा के बिना साध्य की जिशासा ही नहीं होती। आत्मवादी ही परमात्मा 
बनने का प्रयत्ष करेगा, अनात्मवादी नहीं | इस दृष्टि से जीव अजीब का 
संशान साध्य के आधार का विवेक है | साधु-असाधु का संशान साधक की दशा 
का विवेक है। धर्म, अधमे, मार्ग, अमार्ग का संशान साधना का विवेक 
है। मुक्त, अमुक्त का संज्ञान साध्य-असाध्य का विवेक है। 
ज्ञान और सम्यग दर्शन का मेद - 
सम्यग _दर्शन-तत्व-दचि है और सम्यग_शान उसका कारण है १०] पदार्थ- 
विज्ञान तत्त्व-दचि के बिना भी हो सकता है, मोह-दशा में हो सकता है, किन्तु 
तत्त्व-चि मोह-परमारुओं की तीज परिपाक-दशा में नहीं होती। “7 
तत्य रुचि का अर्थ है आत्मामिसुखता, आत्म-विनिश्चय अथर्नी अआत्म- 
विनिश्चय का प्रयोजक पदार्थ-विज्ञान । ह 8 
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शान-शक्ति आत्मा की अ्नावरण-दशा का परिणाम है| इसलिए वह सिर्फ 
पदार्थामिमुखी या शेयामिमुखी बृत्ति है। दर्शन-शक्ति अनावरण और झमोह 
दोनों का संयुक्त परिणाम है। इसलिए वह साध्यामिमुखी ग्रा आत्मामिमुखी 
वृत्ति है 


.. सामान्यबृत्या दर्शन एक है **| आत्मा फा जो तत्त्व-श्रद्धात्मकं परिणाम 
है, वह दर्शन ( दृष्टि, रुचि, अ्रमिप्रीति, भद्धा ) है। उपाधि-मेद से वह अनेक 
प्रकार का होता है। फिर भी सब में श्रद्धा की व्याप्ति समान होती है। 
इसलिए, निरुपाधिक क्षृत्ति या श्रद्धा की अपेक्षा वह एक है । एक समय में एक 
व्यक्ति को एक ही कोटी की भ्रद्धा होती है। इस दृष्टि से भी वह एक है। 
-  प्रिविध दर्शन +-- : 

श्रद्धा का सामान्य रूप एक है--यह अमेद-बुद्धि है, भद्धा का सामान्य 
निरूपण है। व्यवहार जयत्‌ में वह एक नहों है। वह सही भी होती है और 
गलत भी | इसलिए वह द्विरूप है--( १) सम्यग-दर्शन (२) मिथ्या- 
दर्शन **| ये दोनों मेद तत्त्वोपाधिक हैं| श्रद्धा अपने आपमें सत्य या असत्य 
नहीं होती । तत्त्व भी अपने आपकमें सत्य-असत्य का विकल्प नहीं रखता । 
तत्व और भ्रद्धा का सम्बन्ध होता है तब तत्त्व-भ्रद्धा ऐसा प्रयोग बनता है। तब 
यह विकल्प ख़ड़ा होता है--अ्रद्धा सत्य है या असत्य १ यही भद्धा की द्विरूपता 
का आधार है। तत्त्व की यथार्थता का दर्शन या दृष्टि है अ्रथवा तत्त्व की 
यथार्थता में जो रुचि या विश्वास है, वह भ्रद्धा सम्यक्‌ है। तत्व का अयथार्थ 
दर्शन, अयथार्थ रुचि या प्रतीति है, वह भ्रद्धा मिथ्या है। तत्त्व-दर्शन का 
तीसरा प्रकार यथार्थता और अयथार्थता के बीच का होता है। तत्त्व का अमुक 
स्वरूप यथार्थ है और अ्रमुक नहों--ऐसी दोलायमान बृत्ति वाली भद्धा सम्बग्‌ 
मिथ्या है। इसमें यथाथंता और अ्रयथाथंत्रा दोनों का स्पर्श होता है, किन्तु 
निर्ंय किसी का भी नहीं जमठता | इसलिए यह मिश्र है। इस प्रकार तत्त्वो- 
पाधिकता से भ्रद्धा के ठीन रूप बनते हैं--( १) सम्यक-दर्शन ( सम्यक्त्व ) 
(है ) मिथ्या-दर्शन ) ( मिथ्यात्व ). (३ ) सम्यक-मिथ्या-वर्शन ( उम्पकत्व- 
मिथ्यात्व ) | 
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पंचविध दर्शन-- 
( १) औपशमिक 
. (२) ज्ञायौपशमिक 

(३ ) क्ञायिक 

(४ ) सास्वादन 

(४ ) वेदक 

आत्मा पर आठ प्रकार के यूहमतम विजातीय द्वव्यों (पुदूगल वर्गणाओं ) 
का मलाबलेप लगा रहता है **। उनमें कोई श्रात्म-शक्ति के आवारक हैं, कोई 
विकारक, कोई निरोधक और कोई पुद्ूगल-संयोगकारक | चतुर्थ प्रकार का 
बिजातीय द्रव्य आत्मा को मूढ़ बनाता है, इसलिए उसकी संशा 'मोह! है। 
मूढ़ता दो प्रकार की होती है--( १) तत्त्व-मूढ़ता (२) चरित्न-मूढ़ता **| 
तत्त्ब-मूढ़ता पैदा करने वाले सम्मोहक परमाणुओं की संशा दर्शन-मोह है *५| 
वे बिकारी होते हैं तब सम्यक-मिथ्यात्व ( संशयशील दशा ) प्रगद 
होता है *५। उनके अविकारी बन** जाने पर सम्यक्त्व प्रगट होता है १4॥ 
उनका पूर्ण शमन हो जाने पर विशुद्धतर स्वल्पयकालिक-सम्यकत्व प्रगट 
होता है *९| उनका पूर्ण क्षय ( श्रात्मा से सर्वथा विसम्बन्ध या वियोग ) होने 
से बिशुद्धमम और शाश्वतिक-सम्यक्त्व प्रगठट होता है ** | यही सम्यक्त्व का 
मौलिक रूप है| पूवे रूपों की तुलना में इसे सम्यक्त्व का पूर्ण विकास या 
पूर्णाता भी कहा जा सकता है) इस सम्मोहन पैदा करने वाले विजातीय द्रब्यों 
( पुदूगलों ) का स्वीकरण या अविशोधन, अर्ध-शुद्धीकरण, विशुद्धीकरण, 
उपशमन और विलयन--ये सब आत्मा के अशुद्ध और शुद्ध प्रयक्ष के द्वारा 
होते हैं। इनके स्वीकरण या अविशोधन के हेतुओं की जानकारी के लिए. 
कर्म-वन्ध के कारण सास्वादन-अपक्रान्तिकालीन सम्यक्‌-दर्शन होता है **। 
बेदक-दर्शन-सम्मोहक परमाणुओं के ज्लीण होने का पहला समय जो है, वह 
बेदक-सम्परा_ दर्शन है। इत काल में उन परमाणुओं का एकवारगी बेद 
होता है। उसके बाद वे सद आत्मा से बिलग दो जाते हैं। यह आत्मा की 
दर्शन-भोह-सुक्ति-दशा ( जझ्ायिक-सम्यक-भाव की प्राप्िदशा ) है। इसके बाद 
झात्मा फिर कभी दर्शान-मूद्ठ नहीं कऋनता । 


जेन दर्वान कै मोलिक तत्व... [शह३ 

सम्यग्‌ दर्शन की श्राप्ति के हैतु 

सम्यग दर्शन की प्रासि दर्शान-मोह के परमादुओं का बिलय होने से होती 
है। इस दृष्टि का प्रासि-हैतु दर्शन मोह के परमाणुओं का बिलय है। यह 
( बिलय ) निसर्गजन्य और शान-जन्‍्य दोनों प्रकार का होता है| आचरण 
की शुद्धि होते-होते दर्शन-मोद्द के परमाद़ु शियिल हो जाते हैं। वैसा होने 
पर जो तत्व-रुचि पैदा होती है, यथा्ं-दर्शन होता है, वह नैसर्मिक-सम्यग - 
दर्शन कहलाता है | 

श्रवण, अध्ययन, वाचन या उपदेश से जो सत्य के प्रति श्राकर्षण होता है, 
बह आधिरमिक सम्यक्‌ दर्शन है| सम्यक्‌ दर्शन का मुख्य हेतु ( दर्शन-मोह 
बिलय ) दोनों में समान है। इनका भेद सिर्फ बाहरी प्रक्रिया से होता है। 
इनकी तुलना सहज प्रतिभा और अभ्यासलन्ध शान से की जा सकती है | 

पंचविध सम्यग्‌ दर्शन दोनों प्रकार का होता है | इस दृष्टि से वह दसवि७ 
हो जाता है :-- 

( १-२ ) नैसर्सिक और आराधिगमिक ओऔपशमिक सम्बग्‌ दर्शन 


(१-४) ४ »$# 99 ज्ञायोपशमिक ,, ४ 

(४-६) » $# 99 क्ञायिक 99. 9$ 

(७८) »५ » 5४ सास्वाद » 9» 

(६-१०) » »# ४ वेदक 39 «हु 
दसविध रुचि 


किसी भी वस्तु के स्वीकरण की पहली अबस्था रुचि है | रुचि से भ्रुति 
होती है या भ्रुति से रुचि--यह बड़ा जटिल प्रश्न है। शान, भुति, मनन, 
चिन्तन, निदिध्यासन--ये रुचि के कारण हैं, ऐसा माना गया है। दूसरी ओर 
यथाथ रुचि के बिना यथार्थ शान नहीं होता है--यह भी माना गयाहै। 
इनमें पौवापय है या एक साथ उत्पन्न होते हैं? इस विचार से यह मिला कि 
पहले रुचि होती है और फिर शान दोता है। सत्य की रुचि होने के पश्चात्‌ 
ही उसकी जानकारी का प्रयक्ष होता है | इस दृष्टि-बिन्दु से रवि या सम्मक्‍्त्व . 
जो है, वह नैसर्गिक ही होता है। दर्शन-मोह के परमाषुओं का विलय होते ही 
बह अमिन्यक्त हो जाता है। निसगे और अधिगम का प्रपंच जो है, वहु श्षिर्फ 
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उसकी अभिव्यक्ति के निमित्त की श्रपेत्ञा से है। जो रुचि अपने आप किसी 
बाहरी निमित्त के बिना भी व्यक्त हो जाती है, वह नेसर्गिक और जो बाहरी 
' निमित्त ( उपदेश-अध्ययन आदि ) से व्यक्त होती है, बह आधिगमिक है। 

शान से रुचि का स्थान पहला है। इसलिए सम्यक्‌ दर्शन ( अविपरीत 
दर्शन ) के बिना ज्ञान भी सम्यक--( अविपरीत ) नहीं होता | जहाँ मिथ्या- 
दर्शन वहाँ मिथ्या शान और जहाँ सम्य_ दर्शन वहाँ सम्यक शान--ऐसा 
क्रम है। दर्शन सम्यक बनते ही ज्ञान सम्यक्‌ बन जाता है। दश्शन और शान 
का सम्यकत्व मुगपत्‌ होता । उसमें पौर्वाप्य नहीं है। वास्तविक कार्य-कारण- 
भाव भी नहीं है। शान का कारण शानावरण और दर्शन का कारण दर्शन-मोह 
का विलय है| इसमें साहचर्य-भाव है। हस ( साहचरय-भाव ) में प्रधानता 
दर्शन की है। दृष्टि का मिथ्यात्व शान के सम्यक्त्व का प्रतिबन्धक है। 

मिथ्या-दृष्टि के रहते बुद्धि में सम्यग भाव नहीं आता। यह अतिबन्ध दूर 
होते ही श्ञान का प्रयोग सम्यक्‌ हो जाता है। इस इष्टि से सम्यग्‌ दृष्टि को 
सम्यगू शान का कारण या उपकारक भी कहा जा सकता है। 

दृष्टि-शुद्धि भद्धा-पक्ष है। सत्य की रुचि ही इसकी सीमा है। बुद्धि-शुद्धि 
शान-पक्ष है | उसकी मर्यादा है--सत्य का शान | क्रिया-शुद्धि उसका आचरण- 
पक्ष है। उसका विषय है--तत्य का आचरण | तीनों मर्यादित हैं, इसलिए 
असह।य हैं| केवल रखि या आस्था-बन्ध द्ोने मात्र से जानकारी नहीं होती, 
इसलिए, रुचि को ज्ञान की अ्रपेज्ञा होती है। केवल जानने मात्र से साध्य नहीं 
मिलता | इसलिए, ज्ञान को क्रिया की अ्रपेज्ञा होती है| संक्षेप में रुचि शान- 
सापेक्ष है और शान क्रिया-सापेक्ष | शान और किया के सम्यग_भाव का मूल 
रुचि है, इसलिए वे दोनों रुचि-सापेक्ष हैं। यह सापेक्षता ही मोक्ष का पूर्ण 
योग है। इसलिए रचि, शान और क्रिया को सर्वथा तोड़ा नहीं जा सकता । 
इनका विभाग केवल उपयोगितापरक है या निरपेक्ष-दृष्टिकृत है। इनकी 
सापेक्ष स्थिति में कहा जा सकता है--रुचि ज्ञान को आगे ले जाती है। 


शान से रुचि को पोषण मिलता है, शान से क्रिया के ग्रति उत्साह बढ़ता है, 
क्रिया से शान का क्षेत्र विस्तृत होता है, रुचि और 'शआगे बढ़ जाती है। 


इस प्रकार तीनों आपस में सहयोगी, पोषक व उपकारक हैं | इस विशाल 
'इष्टि से इत्ति के दस प्रकार बतलाए, हैं। १--- 


जैन दर्शन कै मौलिक तर... [हे 


(१ ) निसम-रुचि, (६ ) अभिगम-रुचि, 
(२ ) अधिगम-दचि, ( ७ ) विस्तार-रुक्ति, 
( ३ ) आशा-रुचि, (८ ) क्रिया-रचि, 
(४) यूत्ररुचि, (६ ) संक्षेपरुचि, 
( ४) बीज-रुचि, (१०) धर्म रुचि। , 


(१ ) जिस व्यक्ति की वीतराग प्ररूपित चार तथ्यॉ--( १) बन्ध 
(२) बन्ध-हेतु (३ ) मोक्ष (४) मोज्च-हैतु पर अथवा ( १ ) द्रव्य (२ ) ज्षेत्र 
(३ ) काल ( ४ ) भाव--इन चार दृष्टि-बिन्दुओं द्वारा उन पर सहज भद्धा 
होती है, बह निसर्ग-रुचि है। 

(२) सत्य की वह श्रद्धा जो दूसरों के उपदेश से मिलती है, वह अधिगम 
झचि या उपदेश-रुचि है | 


(३ ) जिसमें राग, ढ्वं प, मोह, अ्रशान की कमी होती है और दुराग्रह से 
दूर रहने के कारण वीतराग की आशा को सहज स्वीकार करता है, उसकी 
भ्रद्धा आशा-रचि है | 

(४ ) सूत्र पढ़ने से जिसे श्रद्धा-लाम होता है, वह सूत्र-रुचि है | 

(५ ) थोड़ा जानने मात्र से जो रुचि फैल जाती है, वह बीज-रचि है। 

(६ ) अर्थ सहित विशाल श्रुत-राशि को पाने की भ्रद्धा अमिगम- 
रुचि है | 

( ७) सत्य के सब पहलुओं को पकड़ने वाली सर्वागीण दृष्टि विस्तार- 
रुचि है। 

(८) क्रिया--आचार की निष्ठा क्रिया-रुचि है। 

(६)जो व्यक्ति असत्‌-मतबाद में फंसा हुआ भी नहीं है और 
सत्य-बाद में विशारद भी नहीं है उसकी सम्यग टंष्टि को संक्षेप-दकि कहा 
जाता है। ह ः 

(१०) धर्म ( श्रुव और चारित्र ) में जो आस्था-बन्ध होता है, बह पर्स 
रुचि है। 

प्राणी मात्र में मिलने घाे योग्यता के तंरतमभाव और उनके कारण 
होनेबाले दचि-्वैचिन्म के आधार पर यह वर्गीकरण हुआ है | 


३६४८ ] जैन दर्शन के मौलिक तर्त्व॑ 
सम्यूग दर्शन का श्राप्ति-क्रम और लब्धि-प्रकरिया 

सम्यग्‌ दर्शन की प्रासि के तीन कारण हैं :--दर्शन-मोह के परमाणुओं 
का (१) पूर्ण उपशमन, (२) अ्रपूर्ण विलय (३) पूर्ण क्लिय | इनसे प्रगट 
होने बाला सम्यग_ दर्शन क्रमशः (१) श्रौपशमिक सम्यकत्य, (२) ज्ञायौपश- 
: मिक सम्यक्त्व, (३) ज्ञायिक सम्यक्त्व--कहलाता है। इनका प्रासि-क्रम 
निश्चित नहीं है | प्रासि का पौर्वापयं भी नहीं है। पहले पहल ओऔपशमिक-- 
सम्यग_दर्शन भी हो सकता है। ज्ञायौपशमिक भी और ज्ञायिक मी | 

अनादि मिथया दृष्टि व्यक्ति (जो कभी भी सम्यग्‌ दर्शनी नहीं बना ) 
श्रश्ात कष्ट सहते-सहते कुछ उदयामिमुख होता है, संसार-परावर्तन की मर्यादा 
सीमित रह जाती है, कर्मांबरण कुछ ज्ञीण होता है, दुःलामिधात से संतस हो 
सुख की ओर मुड़ना चाहता है, तब उसे आत्म-जागरण की एक स्पष्ट रेखा 
मिलती है। उसके परिणामों ( बिचारों ) में एक तीजम्र भान्दोलन शुरू होता 
है। पहले चरण में राग-द्वे ष की दुर्भेद्य प्रन्थि ( जिसे तोड़े बिना सम्यगू दर्शन " 
प्रगट नहीं होता ) के समीप पहुँचता है। दूसरे चरण में वह उसे तोड़ने का 
प्रयक्ष करता है। बिशुद्ध परिणाम बाला प्राणी बहाँ मिथ्यात्वग्रन्थि के घटक 
पुदूगलों का शोधन कर उनकी मादकता या मोहकता को निष्मम बना जक्षायौ- 
पश्मिक सम्यग्‌ दर्शनी बन जाता है। मन्दविशुद्ध परिणाम वाला ब्यक्ति वैसा 
नहीं कर सकता | वह आगे चलता है। तीसरे चरण में पहुँच मिथ्यात्व मोह 
के परमाणुझों को दो भागों में विमक्त कर डालता हैं" २| पहला भाग अ्रल्प 
कालवेथ और दूसरा बहु-कालवेथ ( अल्प स्थितिक और दीघे स्थितिक ) होता 
है। इस प्रकार यहाँ दोनों स्थितियों के बीच में व्यवधान ( अन्तर ) हो जाता 
है। पहला पुञ्न मोग लिया जाता है। ( उदीरणा द्वारा शीघ्र उदय में आ नष्ट 
हो जाता है ) दूसरा पुक्त उपशान्त ( निरूद्ध-उदय ) रहता है। ऐसा होने 
पर चौथे चरण में ( अन्तर-करण के पहले समय में ) औपशमिक सम्यग्‌ दर्शन 
प्रगट होता है णेड 

यथा प्रति :-- 

अनादि काल से जैसी प्रद्डति है बैसी की वैसी वनी रहे वह "यथा प्रदति! 
है। संसार का मूल मोह-कर्म है। उसके वेद परभाशु दीर्घ-स्थतिक होते हैं, 


जैन दर्शन के मौलिक तह्त्व॑ [२४९ 
तबतक “यधाप्रदत्त' करण से आगे गति नहीं होती। अकाम-निर्भरा तथा 
मवस्थिति के परिषाक होने से कपाय मन्‍्द होता है। मोह-कर्म की स्थिति 
देशोन क्रोड़ाक्रोढ़ सागर जितनी रहती है, आयुवर्जित शेष कर्मों की भी इतनी 
ही रहती है, तब परिषाम-झुद्धि का क्रम आगे बढ़ता है। फल स्वरूप “अपू् 
करण' होता है--पहले कमी नहीं हुई, वैसी आत्म-दर्शन की प्रेरणा होती है। 
किन्तु इसमें आत्म-दर्शन नहीं होता। यह धारा और आगे बढ़तो है--अनि- 
बृत्तिकरण होता है। यह फल-प्रासि के बिना निषृत्त नहीं होता ) इसमें आत्म- 
दर्शन हो जाता है। 
मार्ग लाम 

प्रथिक चला | मार्ग द्वाथ नहीं लगा। इधर-उधर भटकता रहा । आखिर 
अपने आप पथ पर आ गया | यह नैसर्गिक मार्ग-लाभ है ] 

दूसरा पथश्रष्ट व्यक्ति इधर उधर भटकता रहा, मार्ग नहीं मिला। इतने 
में दूसरा व्यक्ति दीखा । उससे पूछा और मार्ग मिल गया | यह झआाधिगमिक 
मार्ग-लाम है । 

रोग हुआ | दबा नहों ली। रोग की स्थिति पकी। बह मिट गया। 
आरोग्य हुआ | यह नैसर्गिक श्रारोग्य-लाम है| 

रोग हुआ | सहाय नहीं गया | वैद्य के पास गया। दवा ली, वह मिट 
गया। यह प्रायोगिक आरोग्य-लाम है। 
सम्यग दर्शन-लाम 

अनादि काल से जीव संसार में भ्रमण करता रहा। सम्यग,-दर्शन नहीं 
हुआ---आत्म-विकास का मार्ग नहीं मिलो । संसार-अमण की स्थिति पकी। 
घिक्षते-घिसते पत्थर चिकना, गोल बनता है, बैसे थपेढ़े खते-खाते कर्माबरण 
शिथिल हुआ, आत्म-दर्शन की दचि जाग उठी । यह नैसर्गिक सम्यग_ दर्झ्षन 


लाम है। 
कष्टों से तिलमिला उठा। जिविध ताप से संत हो गया। शान्ति का 


उपाय नहीं सूझा | मार्ग-द्रष्टा का योग मिला, प्रयक्ष किया | कम का आवरण 
हटा । आत्म-दर्शन की दखि जाग उठी। यह आधिगमिक सम्धंगू दर्शन 
लाम है | | 


३४० | जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 
अन्तर्‌ मुर्वर्त के बाद 


ओपशमिक सम्यगू दर्शन श्रल्यकालीन ( अन्तमुंहूर्त स्थितिक ) होता है। 
दबा हुआ रोग फिर से उभर आता है। अन्तर मुहूर्त के लिए. निरद्धोदय 
किए हुए. दर्शन-मोद्द के परमाणु काल-मर्यादा पूर्ण होते ही फिर सक्रिय बन 
जाते हैं। थोड़े समय के लिए जो सम्यगू दर्शनी बना, वह फिर मिथ्या- 
दर्शनी बन जाता है| रोग के परमाणुओं को निर्मल नष्ट करने वाला सदा के 
लिए स्वस्थ बन जाता है। उनका शोधन करने वाला भी उनसे ग्रस्त नहीं 
होता | किन्तु उन्हें दबाये रखने वाला हरदम खतरे में रहता है। औपशमिक 
सम्यग दर्शनी इस तीसरी कोटि का होता है। ओपशमिक सम्यग दर्शन के 
बारे में दो परथराए हैं--(१ ) सेद्धान्तिक और (२) कमं-अन्थिक | 
सिद्धान्त-पक्ष की मान्यता यह है कि ज्ञायौपशमिक सम्यग्‌ दर्शन पाने वाला 
व्यक्ति ही अपूर्व करण में दर्शन-मोह के परमाशुओं का त्रि-पुश्जीकरण करता है। 
ओपशमिक सम्यग्‌ दर्शनी श्रोपशमिक सम्यगू दर्शन से गिरकर मिथ्या दर्शनी 
होता है | 

कमंग्रन्थ का पक्ष है--अनादिमिथ्या दृष्टि अन्तर-करण में औपशमिक- 
सम्यग्‌ दर्शन या दर्शन-मोह के परमाणुओं को त्रि-पुश्नीक्ष करता है | उस 
आन्तर्‌ मौहूर्तिक सम्यग्‌ दर्शन के बाद जो पुन्ञ॒ श्रधिक प्रभावशाली होता है, 
बढ उसे प्रभावित करता है। ( जिस पुज्ञ का उदय होता है, उसी दशा में 
बह चला जाता है ) अशुद्ध पुञ्ञ के प्रभावकाल ( उदय ) में बह मिथ्या-दर्शनी, 
अधे-विशुद्ध पुज्न के प्रभाव-काल में सम्यग्‌ मिथ्या दर्शनी और शुद्ध पुञ्ञ के 
प्रभाव-काल में सम्यग्‌ दर्शनी बन जाता है| 


सिद्धान्त-पक्त में पहले ज्ञायौपशमिक सम्यग दर्शन प्रात्त होता है--ऐसी 
मान्यता है| कर्म-अन्थ पक्त में पहले औपशमिक सम्यग्‌ दर्शन प्रास होता है-- 
यह माना जाता है। 


कई आचाये दोनों विकल्पों को मान्य करते हैं। कई अआचार्य॑ ज्ञायिकः 


सम्यक्‌ दर्शन भी पहले-पहल प्रात होता है--ऐसा मानते हैं । सम्पग्‌ दर्शन 
का आदि-अनन्त विकल्प इसका आधार है। 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व... [ २५१ 

श्ायौपशमिक सम्पग्‌ दर्शनी ( अपूर्व करण में ) अन्थि मेद कर मिथ्यात्वः ' 
मोह के परमाणुओों को तीन पुजों में वांठ देता हैं :-- 

(१) अशुद्ध पुछ--यह पूर्ण आवरण है। 

(२) अदंशुद पुज्--यह अर्धावरण है। 

(३ ) शुद्ध पुज्ु--यह पारदर्शक है। 
तीन पृश्न 

(१) मैला कपड़ा, कोरे जल से घुला कपड़ा और साबुन से घुला 
कपड़ा | 

(२ ) मैला जल, थोड़ा स्वच्छ जल और स्वच्छ जल। 

(३ ) मादक द्रव्य, अर्ध-शोधित मादक द्वव्य और पूर्ण-शोधित मादक 
द्र्व्य। 

जैसे एक ही वस्ठ की ये तीन-तीन दशाए' हैं, बेसे ही दर्शन-मोह के 
परमाणुओं की भी तीन दशाए' होती हैं। आत्मा का परिणाम अशुद्ध होता है, 
तब वे परमाणु एक पुदञ्ञ में ही रहते हैं। उनकी मादकता सम्यग्‌ दर्शन को 
मृढ़ बनाए. रखती है। यह मिथ्यात्व-दशा है। आत्मा का परिणाम कुछ शुद्ध 
होता है ( मोह की गांठ कुछ ढीली पड़ती है ) तब उन परमाणुओं का दो 
रूपों में पृश्ञीकषण होता है--( १) अशुद्ध (२) अर्ध शुद्ध। दूसरे 
पुश्ष में मादकता. का लोहाबरण कुछ दूटता है, उसमें सम्यग्‌ दर्शन की कुछ 
पारदर्शंक रेखाए' खिंच जाती हैं| यह सम्यग मिथ्यात्व ( मिश्र ) दशा है। 

आत्मा का परिणाम शुद्ध होता है, उन परमाणुओं की मादकता धो 
डालने में पूर्ण होता है, तन उनके तीन पुञ्ञ बनते हैं। तीसरा पुञ्ष शुद्ध 
होता है। 

, ज्ञाबौपशमिक सम्यग्‌ दर्शानी पहले दो पुज्ञों को निष्िय बना देता है **। 
तीसरे पुज् का उदय रहता है, पर वह शोधित होने के कारण शक्ति-हीन बना 
रहता है। इसलिए, यथार्थ दर्शन में बाधा नहीं डालता | मैले अश्नक या काच 
में रही हुईं विजली या दीपक पार की वस्तु को प्रकाशित नहीं करती | उन्हें 
साफ कर दिया जाए, फिर वे उनके प्रकाश-प्रसरण में बाधक नहीं बनते | बैंसे 
, ही झुद्ध पुक्त समपगू दशोन को मूढ़ बनाने वाले परमाणु हैं। किन्तु. पुरिणाम- 
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शुद्धि के द्वारा उनकी मोहक-शक्ति का मालिन्य धुल जाने के कारण वे आत्म- 
दर्शन में सम्मोह पैदा नहीं कर सकते | 

ज्ञायिक-तम्यक्त्वी दर्शन-मोह के परमाणुओं को पूर्ण रूपेण नष्ठ कर 
डालता है। वहाँ इनका अस्तित्व भी शेष नहीं रहता। यह वास्तविक या 
संबे-विशुद्ध सम्वग्‌ दर्शन है। पहले दोनों ( औपशमिक और ज्ञायौपशमिक ) 
प्रतिधाती हैं, पर अप्रतिपाती हैं। 
मिथ्या दर्शन के तीन रूप 

काल की दृष्टि से मिथ्या दर्शन के तीन विकल्प होते हैं :-- 

( १ ) श्रनादि अनन्त (२ ) अना दि-सान्त ( ३ ) सादि-सान्त । 

(१ ) कभी सम्यंग दर्शन नहीं पाने वाले ( अभष्य या जाति भव्य ) 
जीवों की अ्रपेज्ञा मिथ्या दर्शन अ्रनादि-अ्रनन्त हैं। 

(२ ) पहली बार सम्यग्‌ दर्शन प्रगठ हुआ, उसकी श्रपेज्षा यह अनादि- 
साम्त है। 

(३ ) प्रतिपाति सम्यग्‌ दर्शन ( सम्यग्‌ दर्शन आया और चला गया ) 
की अ्रपेत्षा वह सावि-सान्त है | 
सम्यग दर्शन के दो रूप 


सम्यग्‌ दर्शन के सिर्फ दो बिकह्प बनते हैं : ह 

( १ ) सादि-सान्त ( २) सादि-अनन्त | प्रतिषपाति ( औपशमिक और 
क्ायौपरशमिक ) सम्यग्‌ दर्शन सादिन्सान्त हैं। अप्रतिपाति ( क्षायिक )-- 
सम्यग्‌-दर्शन सादि-अ्रनन्त होता है। 

मिथ्या दर्शनी एक बार सम्यगू दर्शनी बनने के बाद फिर से मिथ्या दर्शनी 
बन जाता है। किन्तु अनन्त काल को असीम मर्यादा तक वह मिथ्या 
द्शनी ही बना नहीं रहता है, इसलिए, मिथ्या दर्शन सादि-अनन्त नहीं होता। 

सम्यग्‌ दर्शन सहज नहीं होता। बह विकास-दशा में प्रास होता है, 
इसलिए वह अनादि-सान्द और अ्रनादि-अनन्त नहीं होता । 
सम्यग्‌ दर्शन और पुश्न॒.. 


(१) चागिक सम्पस्‌ दर्शनी अपुश्ती होठा है। उसके दर्शनमोड़ के 
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परमाणुओं का पुज्ष होता ही नहों। यह ज्षपक ( उनको खपाने वाला-“मष्ट 
करने बाला ) होता है। 

(२ ) मिथ्या दर्शनी एक पुझ्षो होता है। दर्शन-मोद के परमाणु उसे 
सघन रुप में प्रभावित किये रहते हैं। 

(३ ) सम्यग्‌ मिथ्या दर्शनी द्विपुज्ी होता है। दर्शन-मोह के परमाणुओं 
का शोधन करने चल पड़ता है। किन्तु पूरा नहीं कर पाता, यह उस समय की 
दशा है | 

(४ ) ज्ञायोपशमिक-सम्यक्‌ द्शनी त्रिपुजी होता है। प्रकारान्तर से 
मिथ्यात्व मोह के परमाणु ध्वीण नहीं होते, उसी दशा में सम्यग दृष्टि ( क्षायो- 
पशमिक सम्यग दृष्टि ) अ्रिपुत्जी होता है। मिथ्यात्व पुञ्ज के क्षीण होने पर 
वह द्विपुस्जी, मिश्र पुञ्ज के क्षीण होने पर एक पुज्जी और सम्यक्त्व-पुञ्ज के 
क्षीण होने पर अपुच्जी ( ज्ञायिक सम्यग्‌ दृष्टि ) बन जाता है। 


परिणाम-धारा की अशुद्धि, अशुद्धि-अल्पता और शुद्धि पर निर्भर है। 

परिणाम शुद्ध होते हैं मोह का दबाव ढीला पड़ जाता है। ठब शुद्ध पुञ्ज 
का उदय रहता है। परिणाम कुछ शुद्ध होते हैं ( मोह का दबाव कुछ दीला 
पड़ता है ) तब अधे-शुद्ध पुत्ज का उदय रहता है। परिणाम अशुद्ध होते हैं 
( मोह का दबाव तीज होता है ) तब अशुद्ध-पुज्ज का उदय रहता है | 

मिथ्यात्व परमाणुश्रों की त्रिपुज्जीकृत अवस्था में जिस पुञ्ज की प्रेरक 
परिणाम-धारा का प्राबल्य होता है, वह दूसरे को अपने में संक्रान्त कर लेती है। 
सम्यगू दृष्टि शुद्धि की जागरणोन्मुख परिणाम-धारा के द्वारा मिथ्यात्तव पुम्ज 
को मिश्र पुज्ज में और जाशत परिणाम-धारा के द्वारा उसे सम्यकत्व पुज्ज में 
संक्रान्त करता है। तत्पर यह है कि मिथ्यात्व॑ पुज्ज का संक्रमण मिश्र पृञ्ज 
और सम्यक्‍्त्व पुज्ज दोनों में होता है । 

मिश्र पुत्ज का संक्रमण मिथ्यात्व और सम्यक्त्थ--इन दोनों पुओ्जों में 
होता हैं। मिथ्या दृष्टि सम्यक्‌ मिथ्यात्व पुम्ज को मिथ्यात्व पुज्ज में संकात्त 
करता है| सम्पकती उसको सम्यक्त्व पुष्ज में संक्रात्त करता है। मिथ-ईृष्टि 
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मिथ्यात्व पुम्ण को सम्यक्‌ मिथ्यात्व पुज्म में संक्रान्त कर सकता है] पर 
सम्यक्त्व पुञ्ज को उसमें संक्रान्त नहीं कर सकता | 
व्यावहारिक-सम्यग्‌ दर्शन 

सम्यग दर्शन का सिद्धान्त सम्प्रदाय परक नहां, आत्मपरक है। आत्मा 
अमुक मर्यादा तक मोह के परमाणुओं से विमुक्त हो जाती है, तीव्र कषाय 
( अनन्तानुबन्धी चतुष्क ) रहित हो जाती है, तब उसमें आत्मोन्युखता 
( आत्म-दर्शन की प्रवृत्ति ) का माव जाणश्त होता है। यथाय॑ में बह ( आत्म- 
दर्शन ) ही सम्यग दर्शन है। जिसे एक का सम्यग दर्शन होता है, उसे सबका 
सम्यग दर्शन होता है। आत्मदर्शी समदर्शी हो जाता है और इसलिए वह 
सम्यक्‌ दर्शी होता है। यह निश्चय-दृष्टि की बात है और यह आत्मानुमेय 
या स्वानुमवगम्य है। सम्यगू दर्शन का व्यावहारिक रूप तत्त्व भरद्धान है *९| 
सम्यग्‌ दर्शों का संकल्प 


कषाय की मन्दता होते ही सत्य के प्रति रुचि तीव्र हो जाती है। उसकी 
गति अतथ्य से तथ्य की ओर, अ्रसत्य से सत्य की ओर, श्रबोधि से बोधि की 
ओर, अ्रमार्ग से मार्ग की और अशान से ज्ञान की ओर श्रक्रिया से क्रिया की 
ओर, मिथ्यात्व से सम्यक्तव की ओर हो जाती है | उसका संकल्प ऊध्वे मुखी 
और आत्मलहछी हो जाता है **| 
व्यावहारिक सम्यग्‌ दर्शन की स्वीकार-विधि 

लोक में चार मंगल हैं (१) श्ररिहन्त** (२) सिद्ध*९ (३ ) साधु 
(४ ) केबली. माषित धर्स **| 


चार लोकोत्तम हैं--( १ ) अ्ररिहन्त (२) सिद्ध ( ३) साधु ( ४ ) केवली- 
भाषित धर्म । 

चार शरण्य हैं--मैं ( १) श्ररिहन्त की शरण लेता हूँ (२) सिद्ध की 
शरण लेता हैँ। ( ३) ताधु की शरण लेता हूँ (४) केवली भाषित धर्म की 
शरण लेता हैं २९ जिसमें अरिहन्त देव, सुसाधु गुर और तत््त-धर्म की यथार्थ 
भद्धा है, उस सम्यक्त्व को मैं .याबज्जीवन के लिए स्वीकार करठा हूँ *९| यह 
वशन-पुरुष के व्यावहारिक सम्बग दर्शन के स्वीकार की विधि है ??| इसमें 
उसके सत्य श्ंक्व का ही ह्थिरीकरण है। 


जैन दर्शन के मौलिक तत्व." पथ 
वर्शन-बुद्ध के लिए. साधना, साधक और सिद्ध से बढ़कर कोई सत्य नहीं 
होता *०। इसलिए वह उन्हीं को 'मंगल' लोकोत्तम मानता है और उन्हीं की 


शरण स्वीकार करता है। यह व्यक्ति की आस्था या व्यक्तिबाद नहीं, किन्तु 
शुणवाद है। 


आचार और अतिचार 


सम्यगू दर्शन में पोष लाने वाल्ली प्रवृत्ति उसका आचार और दोष लाने 
वाली प्रवत्ति उसका अतिचार होती है। ये व्यावहारिक निमिस्त हैं, सम्यग्‌ 
दर्शन का स्वरूप नहीं है। 


सम्यग्‌ दर्शन के आचार आठ हैं?५- 

( १ ) निःशंकित “सत्य में निश्चित विश्वास । 

(२ ) निःकांछित**“* “मिथ्या विचार के स्वीकार की अरुचि | 

(३) निर्विचिकित्सा --***सत्याचरण के फल में विश्वास | 

(४ ) अमूढ़-दृष्टि '* “5४ ““*असत्य और असत्याचरण की महिमा के प्रति 


अनाकर्षण, अव्यामोह | 
(५४ ) उपबृह्ण-“* '- “४आत्म-गुण की वृद्धि । 
(६ ) स्थिरीकरण - **** “सत्य से डगमगा जाए, उन्हें फिर से सत्य में 
॒ स्थापित करना । 
(७ ) वात्सल्य****** "सत्य धर्मों के प्रति सम्मान-माबना, सत्याचरण 
- का सहयोग। 
( ८) प्रभावना********* धश्ममावकदंग से सत्य के महात्म्य का प्रकाशन | 
पांच अतिचार 
(१) शंका “सत्य में संदेह | 


(२) काइज्ा*“मिथ्याचार के स्वीकार की अमिलापा | 
(३ ) विचिकित्सा -“*सत्याचरण की फल-प्रासि में संदेह | 
(४ ) परपाखण्ड-प्रशंसा इतर सम्प्रदाय की प्रशंता। 
(५ ) परपाषण्ड संस्तव ' इतर सम्प्रदाय का परिचय | 
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सम्यग-दर्शन की व्यावहारिक पहिचान 

सम्यग दर्शन आध्यात्मिक शुद्धि है। वह बुद्धिगम्य वस्तु नहीं है। फिर भी 
उसकी पहिचान के कुछ व्यावहारिक लक्षण बतलाए हैं। ह 

सम्यक्त्व भ्रद्धा के तीन लक्षण *९ :-- 

( १) परमार्थ संस्तव---परम सत्य के अन्वेषण की रुचि। 

(२ ) सुदृढ़ परमार्थ सेवन-**परम सत्य के उपासक का संसर्ग या मिले 
हुए, सत्य का आचरण । | 

(३ ) कुदर्शन वर्जना--कुमार्ग से दूर रहने की दृढ़ आस्था | 

सत्यान्बेषी या सत्यशील और असत्यविरत जो हो तो जाना सकता है कि 
बह सम्यग दशंन-पुरुष है। 
पांच लक्षण 

(१ ) शम -*-कपाय उपशमन 

(२ ) संवेग “मोक्ष की अमिलापा 

(३ ) नि्वेद- संसार से विरक्ति..| 

(४ ) अनुकम्पा - प्राणीमानत्न के प्रति कृपाभाव, सर्वभूत मैत्री- 

आत्मौपम्यभाव | 

(४ ) आस्तिक्य -““आ्रात्मा में निष्ठा। 
सम्यक्‌ दर्शन का फल 

गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ | दर्शन-सम्पन्नता का क्‍या लाभ है १ 

भगवान--गौतम | दर्शन-सम्पदा से विपरीत दर्शन का अन्त होता है। 
दर्शंन-सम्पन्न व्यक्ति यथार्थ द्वष्टा बन जाता है। उसमें सत्य की लो जलती है, 
बह फिर बुकती नहीं। वह अ्रनुत्तर-शान-घारा से आत्मा को भावित किए 
रहता है | यह आध्यात्मिक फल है | व्यावशारिक फल यह है कि सम्यग्‌ 
दर्शी देवगति के सिवाय अन्य किसी भी गति का आयु-बन्ध नहीं करता ** | 
महृत्त हैँ 

भगवान्‌ सहाबीर का दशंन ग्रुण पर आश्रित था। उन्होंने बाहरी 
सम्पृदी के कारण किसी को मह॒त्त् नहीं दिया | परिवर्तित युग में जेन धमे भी 

. अहूस्याभित दोने लगा | जाति-मद से मदोन्‍्मत बने लोग समान घर्मी भाइ- 


जैन दर्शन कै सौलिक तत्त. .. [शक 

यों की भी अवदेलना करने लगे | ऐसे समय में व्यावहारिक सम्पग्‌ दर्शन की 
व्याख्या और विशाल बनी | आचार्य समनन्‍्त भद्र ने मद के साथ उसकी 
विसंगति बताते हुए. कहा है--“जो धार्मिक व्यक्ति भ्रष्टटरद (१) जाति 
(२) कुल (३) बल (४) रूप (५) श्रुत (६) तप (७) ऐश्वर्य (८) लाम से उन्‍्मत्त 
होकर धर्मस्थ व्यक्तियों का अनादर करता है, वह अपने अ्रात्म-धर्म का 
अनादर करता है। सम्यग दर्शन आदि धर्म को धर्मात्मा ही धारण करता है। 
जो धर्मात्मा है, वह महात्मा है| धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता। सम्यग्‌ 
दर्शन की सम्भदा जिसे मिली है, वह भंगी भी देव है। तीर्थंकरों ने उसे देव 
माना है। राख से ढकी हुईं आ्राग का तेज तिमिर नहीं बनता, बह ज्योतिपुत्ज 
ही रहता है३<॥ 

आचार्य भिक्ु ने कहा है :-- 

वे व्यक्ति बिरले ही होते हैं, जिनके घट में सम्यकत्व रम रद्दा हो | जिस 
के द्वदय में सम्यकत्व-सूर्य का उदय होता है, वह प्रकाश से भर जाता है, 
उसका अन्धकार चला जाता है। 

सभी खानों में हीरे नहीं मिलते, सर्वत्र चन्दन नहीं होता, रक्ष-राशि 
सवंत्र नहीं मिलती, सभी सरप॑ 'मणिधर” नहीं होते, सभी लब्धि ( विशेष 
शक्ति ) के धारक नहीं होते, बन्धन-मुक्त सभी नहीं होते, सभी सिंह 'केसरी' नहीं 
होते, सभी साधु 'साधु' नहीं होते, उसी प्रकार सभी जीव सम्यकत्वी नहीं होते। 

नव-तत्त्व के सही श्रद्धान से मिथ्यात्त ( १० मिथ्यात्व ) का नाश होता 
है| यही सम्यकत्व का प्रवेश-द्वार है। 

सम्यकत्व के आजाने पर भ्रावक-धर्म या साधु-धर्म का पालन सहज हो 
जाता है, कम-बन्धन टूटने लगते हैं और वह शीम ही मुक्त दो जाता है। 

तथ्य ( भावों प्रुव सत्यों ) की अन्वेषणा, प्रासि और प्रतीति जो है, वह 
सम्यकत्व है, यह व्यावहारिक सम्यग्‌ दर्शन की परिभाषा है। इसका आधार 
ठत्त्तों की सम्यगू-अद्धा है| दर्शन-पुरण की तत््व-भद्धा अपने आप सम्यक्‌ हो जाती 
है। तत्व श्रद्धा का विपर्यय आग्रह और अ्रमिनिवेश से होता है। अभिनिवेश 
का हेतु तीज कषाय है | दर्शन-पुरष का कपाय मन्द हो जाता है, उससे आग्रह 
का भाव नहीं रहता । वह सत्य को सरश और सहज भाव से पकड़ फेता है | 


रेव]।.... जैन दर्शन के मौतिक तर 


शव सत्य 

बिश्व के सर्व सत्यों का समावेश दो प्रुब सत्यों--चेतन और अचेतन में 
होता है। शुद्ध तत्त्व दृष्टि से चेतन और अचेतन--ये दो ही तत्त्व हैं। 

इनके छह मेद विश्व की व्यवस्था जानने के लिए होते हैं। इनके नव 
मेद झ्रात्म-साधना की साधक-बाघक दशा और साहित्य की मीमांसा के हेतु 
किए, जाते हैं। 
जैन दर्शन के ध्रुवसत्य 

सम्पग्‌ द्शन के आधार भूत तत्त्व :-- 

(१) आत्मा है (२) नित्य है (३) कर्ता है (४) भोकक्‍ता है (४) बन्ध 
है (६) मोद्ष है। 

विश्व-स्थिति के आधार भूत तत्त्व +--- 

(१) पुनर्जन्म- जीव मरकर पुनरपि बार-बार जन्म लेते हैं। 

(२) करमं-बन्ध--जीव सदा ( प्रवाह रूपेण अनादि काल से ) निरन्तर 
कर्म बाँधते हैं| 

(३) मोहनीय कर्म-बन्ध--जीव सदा ( प्रवाह रूपेण अ्रनादि काल से ) 
निरन्तर मोहनीय कर्म बांधते हैं | 

(४) जीव अजीव का श्रत्यन्ताभाव--ऐसा न हुआ्रा, न भाव्य है और न 
होगा कि जीव अजीव हो जाए और अ्रजीव जीव हो जाए] 

(४ ) त्रस-स्थावर--अविच्छेद--ऐसा नतो हुआ, न भाव्य है और न 
होगा कि गतिशील ग्राणी स्थावर बन जाए। और स्थावर प्राणी गतिशील बन 
जाए | 

(६ ) लोकालोक पए्थकतव--ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है और न होगा 
कि लोक अलोक हो जाए और अलोक लोक हो जाए। 

(७ ) लोकालोक अनन्‍्योन्‍्याप्रवेश--ऐसा न तो हुआ, न माब्य है और 
ने होगा कि लोक अलोक में प्रवेश करे और अलोक लोक में प्रवेश करे | 

(८) लोक और जीवों का आधार-आधेय सम्बन्ध--जिसने क्षेत्र का 


नाम लोक है, उतने क्षेत्र में जीव हैं और जितने ज्चेत्र में जीव हैं, उतने ज्षेत्र का 
भाग लोक है| 
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(६ ) लोक-मयांदा-- जिसने ज्लेत्र में जीव और पुदूगल गति कर सकते हैं, 
उतना क्लेत्र 'लोक' है और जितना ्चेत्र लोक है, उतने क्षेत्र में जीब और 
पुदूगल गति कर सकते हैं। 

(१०) अलोकगलति कारशाभाष---लोक के सब अन्तिम भागों में आबद्ध- 
पाश्व॑-स्टृष्ट पुदूगल हैं। लोकान्त के पुदूगल स्वमात्र से ही रुखे होते हैं। मे 
. गति में सहायता करने की स्थिति में संघटित नहीं हो सकते | उनकी सहायता 
के बिना जीव अलोक में गति नहीं कर सकते। 
असम्भाव्य कार्य ! 

(१) अजीब को जीव नहीं बनाया जा सकता | 

(३ ) जीव को अजीब नहीं बनाया जा सकता | 

( ३ ) एक साथ दो भाषा नहीं बोली जा सकती। 

(४ ) अपने किए, कममों के फलों को इश्छा-अधीन नहीं किया जा 

सकता | 


(४ ) परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता। 

(६ ) अलोक में नहीं जाया जा सकता। 

सबंश या विशिष्ट थोगी के सिवाय कोई भी शध्यक्ति इन हस्वों का 
साक्षात्कार नहीं कर सकता **| 

( १) ध्म-( गति-तत्त्व ) 

(२ ) अधर्म( स्थिति-तत्त्व ) 

(३ ) आकाश 

(४ ) शरीर रहित जीव 

(५ ) परमाणु 

(६ ) शब्द 

पारमार्थिक सक्ता-- 

(१) शाता का सतत अस्तित्व *'| 

(२) शेय का स्वतन्त्र अस्तित्व वस्तु-शान प्रर नि्मर नहीं है है 

(३ ) शावा और डेप में ग्ररेय सम्नन्ध । ' 
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(४ ) वाणी में शान का प्रामाशिक प्रतिबिम्ब--विचारों या लक्ष्यों की 
अभिव्यक्ति का यथार्थ साधन *१| 
(५ ) शेय (संवेद या विषय ) और ज्ञात्‌ (संबित्‌ या विषयी ) के 
समकालीन अस्तित्व, स्वतन्त्र-श्रस्तित्त तथा पारस्परिक सम्बन्ध के कारण 
उनका विषयविषयीभाव | 
चार_ सिद्धान्त 
( १ ) पदार्थमात्र--परिवर्तनशील है। 
( २ ) सत्‌ का सर्वथा नाश और सर्वथा असत्‌ का उत्पाद नहीं होता | 
(३ ) जीव और पुद्गल में गति-शक्ति होती है। 
(४ ) व्यवस्था बस्तु का मूल भूत स्वभाव है। 
इनकी जड़वाद के चार सिद्धान्तों से तुलना कीजिए.। 
( के ) शाता और ज्ैय नित्य परिवर्तनशील हें | 
( ख ) सद्‌ वस्तु का सम्पूर्ण नाश नहीं होता--यू्ण अ्रमाव में से सद्‌ वस्तु 
उत्पन्न नहीं होती । 
(ग) प्रत्येक वस्तु में स्वभाव-सिद्ध मति-शक्ति किंवा परिवर्तनशक्ति 
अवश्य रहती है। 
(घ ) रचना, योजना, व्यवस्था, नियमबद्धता अथवा सुसंगति वस्तु का 
मूलभूत स्वभाव है ४*| 


द्वारा निरूपित है १५ यह यथार्थवाद है, सत्य का निरूषण है किन्तु यथार्थता 
नहीं है--सत्य नहीं है। 


जो सत्‌ है, वही सत्य है--जो है वही सत्य है, जो नहीं है वह सत्य 
नहीं है। यह अस्तित्व--धत्य, वस्तु-सत्य, स्व॒रूप-सत्य या शेय सत्य है। 
जिस वस्तु का जो सहज शुद्ध रूप है, वह सत्य है। परमाशु परमाणु रूप में 
सत्य है। आत्मा-आत्मा रूप में सत्य है। धमम, अधर्म, आकाश भी अपने 
रूप में सत्य हैं| एक वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श बाला | अंविभाज्य- पुदुगल--- 
यह परमाणु का सहज रूप सत्य है । बहुत सारे परमाणु मिलते हैं।-स्कृल्घ बन 


हु 
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जाता है, इसलिए. परमाणु पूर्ण सत्य ( त्रैकालिक सत्य ) नहीं है। परमाजु- 


दशा में परमाणु सत्य है। भूत-भविष्यत्‌ कालीन स्कन्‍्धघ की दशा में उसका 
विभक्त रूप सत्य नहीं है | 


आत्मा शरीर-दशा में अरे सत्य है । शरीर, वाणी, मन और श्वास 
उसका स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप है--अनन्त शान, अनन्त आनन्द, 
अनन्त वीय ( शक्ति ), अरूप | सरूप ( सशरीर ) आत्मा वर्तमान पर्याय की 
अपेक्षा सत्य है ( अ्र्ध सत्य है )। अरूप ( अशरीर, शरीरमुक्त ) आत्मा पूर्ण 
सत्य ( परम सत्य या जैकालिक सत्य ) है। धर्म, अधर्म और आकाश ( इन 
तीनों तत्त्वों का वैभाबिक रूपान्तर नहीं होता | ये सदा अपने सहज रूप में ही 
रहते हैं--इसलिए ) पूर्ण सत्य हैं। 
साध्य-सत्य 

साध्य-सत्य स्वरूप-सत्य का ही एक प्रकार है। वस्तु-सत्य व्यापक है| 
परमाणु में शान नहीं होता, अ्रतः उसके लिए कुछ साध्य भी नहीं होता। वह 
स्वाभाविक काल-मर्यादा के अनुसार कभी स्कन्ध में जुड़ जाता है और कभी 
उससे विलग हो जाता है। 


आत्मा ज्ञानशील पदार्थ है। विभाव-दशा (शरीर-दशा ) में स्वमाव 
( अशरीर-दशा या ज्ञान, आनन्द और वीय॑ का पूर्ण प्रकाश ) उसका साध्य 


: होता है। साध्य न मिलने तक यह सत्य होता है और उसके मिलने पर 


( सिद्धि के पश्चात्‌ ) वह स्वरूप-सत्य के रूप में बदल जाता है। 

साध्य-काल में मोक्ष सत्य होता है और आत्मा अधे-सत्य | सिद्धि-दशा 
में मोज्ष और आत्मा का अद्वैत ( अमेद ) हो जाता है, फिर कभी भेद नहीं 
होता | इसलिए मुक्त आत्मा का स्वरूप पूर्ण-सत्य है ( जैकालिक है, 
अपुनरावतैनीय है )। 

जैन-तत्व-व्यवस्था के अनुसार चेतन और अचेतन--ये दो सामान्य सत्य 
हैं। ये निरपेक्ष स्वरूप-सत्य हैं। गति-हैतुकता, स्थिति-देतुकता, अवकाश- 
हैतुकता, परिवतन-हेतुकता और ग्रहण ( संयोग-वियोग ) की अपेक्षा--विभिन्‍न 
कार्यों और गुणों की अ्रपेत्षा धर्म, अपर, आकाश, काल और पुदूगल«नश्वचेतन 
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के ये पांच रूप (पांच द्रव्य ) और जीव, ये छट्ट सत्य हैं। ये विभाग-सापेक्ष 
स्वरूप सत्य हैं। 

आखव ( बन्ध-हेतु ), संवर ( बन्धन-निरोध ) निजरा (बन्धन-क्षय हेतु )-- 
ये तीनों साधन-सत्य हैं। मोक्ष साध्य-सत्य है। बन्धन-दशा में अ्रात्मा के ये 
चारों रूप सत्य हैं। मुक्त-दशा में आलव भी नहीं होता, संबर भी नहीं द्ोता, 
निजरा भी नहीं होती, साध्यरूप्र मोक्ष भी नहीं होता, इसलिए वहाँ आत्मा 
का केवल आत्मरूप ही सत्य है। 

आत्मा के साथ अनात्मा ( अजीब-पुदूगल ) का सम्बन्ध रहते हुए. उसके 
बन्ध, पुण्य और पाप से तीनों रूप सत्य हैं। मुक्त-दशा में बन्धन भी नहीं 
होता, पुण्य भी नहीं होता, पाप भी नहीं होता | इसलिए जीव वियुक्त-दशा में 
केवल अजीव ( पुदूगल ) ही सत्य है| तात्यय॑ कि जीव-अजीव की संयोग-दशा 
में नव सत्य हैं। उनकी वियोग-दशा में केवल दो ही सत्य हैं | 

व्यवहार-नय से वस्तु का वर्तमान रूप ( बैकारिक रूप ) भी सत्य है। 
निश्चय नय से वस्तु का तैकालिक ( स्वाभाविक रूप ) सत्य है। 
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सम्यग्‌ ज्ञान 

रहस्य की खोज 

अस्तित्तवाद और उपयोगितावाद 
निरूपण या कथन की विधि 
दर्शन 

दुःख से सुख की ओर 

मौक्ष 


पुरषार्थ 

परिवर्तन और विकास 
ज्ञान और प्रत्याख्यान 
तत्त्व 

साधक तत्त्व-संवर 
निर्जरा 

गूढ़वाद 

अक्रियावाद 
निर्वाण-मोक्ष 

ईश्वर 

व्यक्तिवताद और समष्टिवाद 


हम क्या हैं ! हमें क्या करना है ! हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले 
जाते हैँ--जैन दर्शन इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है | इसके समाधान 
के साथ-साथ हमें यह निर्णय भी कर लेना होगा कि जगत्‌ का स्वरूप क्‍या है 
और उसमें हमारा क्‍या स्थान है १ प 

हमें अपनी जानकारी के लिए आत्मा, धर्म और कम की समस्याओं पर 
विचार करना होगा आत्मा की स्वाभाविक था बिशुद्ध दशा धर्म है--जिसे 
संबर' और “निर्जराः--अ्रपूर्ण मुक्ति और पूर्ण मुक्ति कहते हैं। 'संबर' 
आत्मा की वह दशा है, जिसमें विजातीय तत्त्व-कर्म-पुदूगल का उसके साथ 
संश्लेष होना छूट जाता है। पहले लगे हुए बिजातीय तत्त्व का आत्मा से 
विश्लेष या विसंबंध होता है, वह दशा है “निर्जरा!'। विजातीय-तत््त थोड़ा 
अलग होता है, वह आंशिक या अपूर्ण निजंरा होती है। विजातीय-तत्त्व 


सर्वथा अलग हो जाता है, उसका नाम है मोक्ष | 
आत्मा का अपना रूप मोक्ष है। विजातीय द्रव्य के प्रभाव से उसकी जो 


दशा बनती है, वह “वैमाविक! दशा कहलाती है| इसके पोषक चार तत्त्व हैं--- 
आखव, बन्ध, पुण्य और पाप। आत्मा के साथ विजातीय तत्त्व एक रूप 
बनता है। इसे बन्ध कहा जाता है। इसके दो रूप हैं--शुम और श्रशुम । 
शुभ पुद्गल-स्कन्ध ( पुण्य ) जब आत्मा पर प्रभाव डालते हैं, तब वह मनोश 
पुदूगलों की ओर आइृष् होती है श्र उसे पौदूगलिक सुख की अनुभूति 

होती है। श्रशुभ पुद्गल-स्कन्धों ( पाप ) का प्रभाव इससे विपरीत होता है। 
उससे अप्रिय, अमनोश भाव बनते हैं| आत्मा में विजातीय तत्त्व के स्वीकरण 
का जो हेतु है, उसको संशा आखब' है। विभाव से स्वमाव में आने के 
लिए ये तत्त्त उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता के बारे में विचार करना 


उपयोगिताबाद है | 
धर्म गति है, गति का हेतु या प्रपकारक “धर्म! नामक द्वब्य है। स्थिति है, 


स्थिति. का हेतु या उपकारक “अधर्म' नामक द्रव्य है। आधार है, आधार का 
, हैतु या उपकारक आकाश नामक द्रव्य है | परिवर्तन है, परिवर्तन का हेतु वा 
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उपकारक 'काल' नामक तत्त्त है। जो मूर्त है वह 'पुदूगल' द्वव्य है। जिसमें 
चैतन्य है वह जीव है। इनकी क्रिया या उपकारों की जो समष्ठि है वह 
जगत्‌ है। यह भो उपयोगिताबाद है। 

पदार्थों के अस्तित्व के बारे में विचार करना अस्तित्नवाद या वास्तविक- 

' बाद कहलाता है। अस्तित्व की दृष्टि से पदार्थ दो हैं->चेतन और 

अचेतन | हि 
अस्तित्ववाद और एपयोगितावाद 

जैन-परिभाषा में दोनों के लिए एक शब्द है 'द्रव्यानुयोग'। पदार्थ के 


अस्तित्व और उपयोग पर विचार करने वाला समूचा सिद्धान्त इसमें समा 
जाता है। 


उपयोगिता के दो रूप हैं--आध्यात्मिक और जागतिक | नव तत्त्व की 
व्यवस्था आत्म-कल्याण के लद्दय से की हुई है, इसलिए यह आध्यात्मिक है| 
यह श्रात्म-मुक्ति के साधक, बाधक तत्वों का विचार है। कमंबद्ध श्रात्मा को 
जीव और कर्म-मुक्त श्रात्मा को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष साध्य है। जीव के वहाँ 
तक पहुँचने में पुण्य, पाप, बन्ध और आखब--ये चार तत्व बाधक हैं, संवर 
ओर निजरा--ये दो साधक हैं। अजीब उसका प्रतिपत्षी तत्त्व है। 
पडद॒त्य की व्यवस्था विश्व के सहज-संचलन या सहज-नियम की दृष्टि 
से हुई है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के लिए क्या उपयोग है, यह जानकारी 
हमें इससे मिलती है | 
वास्तविकतावाद में पदार्थ के उपयोग पर कोई विचार नहीं होता । सिर्फ 
प्रसके अस्तित्व पर ही विचार होता है, इसलिए, वह 'पदाथवाद! या आधि- 
मौतिकवाद' कहलाता है। 
दर्शन का विकास अस्तित्व और उपयोग दोनों के आधार पर हुआ है। 
श्रस्तित्व और उपयोग दौनों प्रमाण द्वारा साथे गए हैं। इसलिए प्रमाण, न्याय 
' था तक के विकास के आधार भी यही दोनों हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं--- 
तकये--हेतु गम्य और अतक्ये--हेतु-अगसम्य | न्‍्यायशास्त्र का मुख्य विधय है-- 
' अमाण-मीमांसा | तर्क-शास्त्र इससे सिन्‍ने नहीं है। बह शान-विशेचन का ही 
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एक अज्ज है। प्रमाण दो हँ--प्रलत्न और परोक्ष। वकंगम्ब पदाथों की 
जानकारी के लिए जो अनुमान है, वह परोकछ के पांच रूपों में से एक है । 

पूर्व -धारणा की यथार्थ-स्थृति आती है, उसे तक द्वारा साधनों की आब- 
श्यकता नहीं होती। वह अपने झाप सत्य है--प्रमाण है। यथार्थ पहिचान 
प्रत्यमिश्ञा के लिए भी यही बात है। मैं जब अपने पूर्व परिचित व्यक्ति को 
साहात्‌ पाता हूँ तब मुझे उसे जानने के लिए, तक॑ आवश्यक नहीं होता | 

मैं जिसके यथार्थ शान और यथार्थ-बाणी का अनुभव कर चुका, उसकी 
वाणी को प्रमाण मानते समय मुझे द्ेतु नहीं दूंढ़ना पड़ेगा। यथार्थ जानने 
वाला भी कभी और कहाँ भूल कर सकता है--यथाय कहने वाला भी कभी 
ओर कहीं असत्य बोल सकता है--इस संभावना से यदि मैं उसकी प्रत्येक 
बाणी को तक की कसौटी पर कसे बिना प्रमाण न मानू तो बह मेरी भूल 
होगी। मेरा विश्वासी मुके ठगना चाहे, वहाँ मेरे लिए. वह प्रमाणाभास 
होगा | किन्तु तर्क का सहारा लिए बिना कहीं भी वह मेरे लिए प्रमाण न 
बने, यह केसे माना जाए. १ यदि यह न हो तो जगत्‌ का अधिकांश व्यवहार 
ही न चले १ व्यवहार में जहाँ व्यावह् रिक आस की स्थिति है, वहाँ परमार्थ 
में पारमार्थिक आ्रास--त्रीतराग की । किन्तु तके से आगे विश्वास है अवश्य | 

आँख से जो में देखता हूँ। कान से जो सुनता हूँ, उसके लिए मुझे तक 
नहीं चाहिए.। 

सत्य आँख और कान से परे भी है। वहाँ तक की पहुँच ही नहीं है । 

तक का क्षेत्र केबल कार्य-कारण की नियम बद्धता, दो वस्तुश्नों का 
निश्चित साहचर्य | एक के बाद दूसरे के आले का नियम और व्याप्य में 
उ्यापक के रहने का नियम है। एक शब्द में व्यासि है। वह सार्वदिक और 
साथ तिक होती है। वह अनेक काल और अनेक देश के अनेक्र व्यक्तियों के 
समान अनुभव द्वारा सृष्ट नियम है। इसलिए उसे अत्यक्ष, अनुमान, आगम 
आदि प्रमाण-परम्परा से ऊँचा या एकाघिकार स्थान नहीं दिया जा सकता 

अतक्य आश्ा-प्राह्म या आगरम-गम्व होता है। 
निरूपण या कथन की विधि 

निरूपण अस्तु का होता है। वस्तु के जितने रूप होते हैं उतने ही रूप 
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निरूपण के हो जाते हैं। संक्षेप में वस्तु के दो रूप हैं--आश्ञा-गम्य और 
हैतु-गम्य | आशा-गम्य पदार्थ को आशा-सिद्ध कहा जाए. और हेतु-गम्य 
पदार्थ को देतु-सिंद्ध, यह कथन-विधि की आराधना है। पदार्थ मात्र को 
आशा-सिद्धया हेतु सिद्ध कहा जाए, यह कथन-विधि की विराधना है? | 

सफल प्ररूपक वही होता है जो हेतु के पक्ष में हैतुबादी और आगम के 
पक्त में आगम-बादी रहें * । 

शान का फल चारित्र है या यों कहिए कि शान चारित्र के लिए है। मूल 
वस्तु सम्यगू दर्शन है जो सम्यग्‌ दर्शनी नहीं, वह शानी नहीं होता। ज्ञान के 
बिना चरण गुण नहीं आते | अगुणी को मोक्ष नहीं मिलता मोछ्ष के बिना 
निर्वाण ( स्वरूप-लाभ या आत्यन्तिक शान्ति ) नहों होतीं? | 

बह शान मिथ्या है, जो क्रिया या आचरण के लिए, नहों। वह तर्क 
शुष्क है, जो अभिनिवेश के लिए आये | चारित्र से पहले ज्ञान का जो स्थान 
है, वह चारित्र की विशुद्धि के लिए ही है। 

क्रियावाद का निरूपण वही कर सकता है, जो श्रात्मा को जानता है, 
लोक को जानता है, गति-आगति को जानता है, शाश्वत और अशाश्वत को 
जानता है, जन्म-मृत्यु को जानता है। आलव और संवर को जानता है, दुःख 
और निर्जरा को जानता है *| 

'क्रियाबाद शब्द आत्म-दृष्टि का प्रतीक है। शञान आत्मा का स्वरूप है। 
बह संसार दशा में आबृत रहता है। उसकी शुद्धि के लिए क्रिया या चारित्र 
है। चारित्र साधन है, साध्य है, आत्म-स्वरूप का प्रादुर्माव। साध्य की दृष्टि 
से शान का स्थान पहला है और चारित्र का दूसरा। साधन की दृष्टि से 
चारित्र का स्थान पहला है और शान का दूसरा। जब शुद्धि की प्रक्रिया 
चलती है, तब साधन की अपेक्षा प्रमुख रहती है। यही कारण है--द्रब्यानु- 
योग से पहले चरण-करणानुयोग की योजना हुई है | 
दर्शन 

धम मूलक दर्शन का विचार चार प्रेश्नों पर चलता है। 

(१) बन्ध | 


(२) बन्च्र-हैतु ( आख़व ) 
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(३) मोक्ष 
(४) मोक्ष-हैतु ( संबर-निर्जरा ) 
संक्षेप में दो हैं :--आखव और संबर | इसीलिए काल-ऋम के प्रवाह में 
बार-बार यह वाणी मुखरित हुईं है | 
“आखवो भव हेतु: स्यात्‌ संबवरों मोक्षकारणम्‌। 
इतीयमाहंती दृष्टि रन्यदस्थाः प्रपल्चनम ॥ 
यही तत्त्व वेदान्त में अविधा ओर विद्या शब्द के द्वारा कहा गया है "| 
बौद्ध दर्शन के चार आये-सत्य और कया हैं! यही तो हैं :-- 
(१) दुःख-हैय 
(२) समुदय-हेयहेतु 
(३) मार्ग-हानोपाय या मोक्ष-उपाय | 
(४) निरोध-हान या मोक्ष | - 
यही तत्त्व हमें पातझ्ञल-योगसूत्र और व्यास-भाष्य में मिलता है” | 
योग-दर्शन भी यही कहता है--बविवेकी, के लिए, यह संयोग दुःख है और दुःख 
हेय है* | त्रिविध दुःख के थपेड़ों से थका हुआ मनुष्य उसके नाश के 
लिए, जिज्ञासु बनता है 
“लनृशमेकोगम्य सत्वमस खलत्लु नानापथजुपाम्‌--गम्य एक है--उसके 
मार्ग अनेक | सत्य एक है--शोध-पद्ध तियाँ अनेक | सत्य की शोध और 
सत्य का आचरण ४म है। सत्य-शोघ की संस्थाएं, सम्प्रदाय था समाज हैं। 
वे धर्म नहीं हैं। सम्प्रदाय अनेक बन गए पर सत्य अ्रनेक नहीं बना। सत्य 
नित्य और शाश्वत होता है। साधन के रूप में वह है अश्र्टिसा *९ और 
साध्य के रूप में वह मोक्ष है*" | 
दुःख से सुख की ओर 
मोक्ष और क्या है १ दुःख से सुख की ओर अस्थान और दुःख से मुक्ति। 
निर्जरा-आत्म-शुद्धि सुख है। पाप-कर्म दुःख है **| भगवान्‌ महात्रीर की 
दृष्टि पाप के फल पर नहीं पाप की जड़ पर प्रहार करती है। जे कहते हैं 
“मूल का छेद करो--कराम-भोग क्षण मात्र सुख हैं बहुत काल तक दुःख . 
देने बाते हैं २ | यह संसार मोद्ध के विपक्ष है” इसलिए ये सुख नंहों हैं ** 
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“दुःख तबक़ो अग्निय है १५ | संसार दुःखमग्र है १९” जन्म दुःख है, बुढ़ापा 
दुःख है, और मृत्यु दुःख है। आत्म-बिकास की जो पूर्ण दशा है, वहाँन 
जन्म है न मृत्यु है, न रोग है और न जरा। 
सोक्ष 

' दर्शन का विचार जहाँ से चलता है और जहाँ रुकता है--आगे पीछे 
वहीं आता है--जन्ध और मोक्ष । मोक्ष-दशंन के विचार की यहीं मर्यादा 
है। और जो विचार होता है वह इनके परिवार के रूप में होता है। 
भगवान्‌ महावीर ने दो प्रकार की प्रशा बताई है ज्ञ और प्रत्या- 
ख्यान--जानना और छोड़ना **| शेय सब पदार्थ हैं। आत्मा के साथ जो 
विजातीय सम्बन्ध है, वह हेय है। उपादेय हेय ( त्याग ) से अलग कुछ भी 
नहीं है | आत्मा का अपना रूप सत्‌-चित्‌ और आनन्दघन है | हैय नहीं छूटता 
तब तक वह छोड़ने-लेने की उलमन में फँसा रहता है। हेय-बंधन छूंटते ही 
बह अपने रूप में आरा जाता है| फिर बाहर से न कुछ लेता है और न कुछ 
लेने की उसे अपेक्षा होती है । 

शरीर छूट जाता है| शरीर के धर्म छूट जाते हँं--शरीर के मुख्य धर्म 
चार हैं :-- 

(१) श्राह्यर (२) श्वास उच्छुवास (३) बाणी (४) चिल्तन--ये रहते हैं तब 
संसार चलता है| संसार में विचारों और सम्पर्कों का तांता जुड़ा रहता है। 
इसीलिए जीवन श्नेक रस-तराही बन जाता है। 
प्यार 

चार दुष्प्रप्य-तस्तुओं में से एक भनुष्यत्व है। मनुष्य का शान और 
पुत्ार्य चार प्रद्ृतियों में लगता है। वे हैं (१) अर्थ (२) काम (३) धमे 
(४) मोक्ष | ये दो भागों में बंदते हैं--संसार और मोद्ध । पहले दो पुरुषार्थ 
सामाजिक हैं| उनमें अरथ्थ-साधन है और काम साध्य। अन्तिम दो आध्या- 
त्मिक हैं। उनमें धर्म साधन है और मोक्ष साध्य। आत्म-मुक्ति पर विचार 
करने वाला शास्त्र मोक्ष-शास्त्र या ,धर्म-शास्त्र होता है। अर्थ और काम पर 
विचार करने वाले समाज-शास्त्र, अधथं-शास्त्र ( श्रथ-बिचार ) और काम- 
शास्त्र ( काम-विचार ) कहलाते हैं |. इन चारों की अपनी-अपनी भर्यादा है| .. 
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अर्थ और काम--ये दी जीवन की आवश्यकता या विवशता है| घमे और 
मोक्ष जीवन की स्ववशता | वे ( धर्म और मोक्ष) क्रियाबादी के लिए हैं, 
अक्रियावादी के लिए नहीं | शेष दो पुरुषार्थ प्रत्येक समाजिक व्यक्ति के 
लिए. हैं। ह । 

जैन-दर्शन सिर्फ मोक्ष का दर्शन है| वद मोक्ष और उसके साधन भूत घर्म 
का विचार करता है। शेष दो पुरुषार्थों को वह नहीं छूता | वे समाज-दर्शन 
के विषय हैं। 

- सामाजिक रीति या कर्तव्य, अथे और काम की बुराई पर नियन्त्रण कैसे 
हो, यह विचार मोद्च-इर्शन की परिधि में आता है| किन्ठु समाज-कर्तंब्य, 
अर्थ और काम की व्यवस्था कैसे की जाए, यह विचार मोक्ष-दर्शन की सीमा 
में नहों आता। 

मोक्ष का पुरुषार्थ भ्रहिंसा है। वह शाश्वत और सार्वभौम है। शेष 
पुरुषा्थ सावदेशिक और सावंकालिक नहीं है। देश-देश और समय-समय 
की अनुकूल स्थिति के अनुतार उनमें परिवर्तन किया जाता है। अहिंसा कभी 
और कहीं हिंसा नहीं हो सकती और हिंसा श्रहिंसा नहीं हो सकती। इसी 
लिए, अहिंसा और समाज कर्तव्य की मर्यादाए' अलग-अलग होती हैं। 

लोक -ध्यवस्था में कोई वाद, बिचार या दर्शन आये, मोक्ष-दर्शन को उनमें 
बाधक बनने की आवश्यकता नहीं होती | अर्थ और काम को मोज्ष-दर्शन से 
झपनी व्यवस्था का समाधान पाना भी अपेक्षित नहीं होता। समाज-दर्शन 
, और मोच्च-दर्शन को एक मानने का परिणाम बहुत अनिष्ट हुआ है। इससे 
समाज की व्यवस्था में दोष आया है और मोक्ष-दशन बदनाम हुआ। अधि- 
कांश पश्चिमी दश्शनों और अक्रियावादी मारतीय दर्शन का लोक-धर्म के साथ 
विशेष संबन्ध है। धर्म दर्शन-सापेज्ष और सतीम लोक धर्मों से निरपे्न हैं। 
वे निःसीम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। 

“जेण सिया तेण-णोसिया ** ”--जिस लोक-यवस्था और मोग-यपरि- 
भोग से प्राप्ति और तृत्ति होती है, उससे नहों भी होती, इसलिए यह सार 
वस्तु नहीं है। 

' “. ग्रावीसात्र दुःख से घवहाते हैं। दुःख अपना किया हुआ होता है। 
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उसका कारण प्रमाद है| उससे मुक्ति पाने का उपाय अप्रमाद है **। कुशल 
दर्शन वह है, जो दुःख के निदानमुल कारण और उनका उपचार बताए, **। 

। शुःख स्वकर्मकृत है यह जानकर कृत, कारित और अनुमोदन रूप अ्रालव 
( दुःख-उत्पत्ति के कारण-मिथ्यात्व अब्रत, प्रमाद, कषाय और योग ) का 
निरोध करें ११ 

कुशल दाशंनिक वह है जो बन्धन से मुक्त होने का उपाय खोजे **| 
दर्शन की घुरी आत्मा है। आत्मा है--इसलिए धर्म का महत्त्व है। धर्म से 
बनन्‍्धन की मुक्ति मिलती है। बन्धन मुक्त दशा में ब्रह्म-भाव या ईश्वर-पद प्रगट 
होता है, किन्तु जब तक आत्मा की दृष्टि अन्तमंखी नहीं होती, इन्द्रिय की 
विषय-वासनाओं से आसक्ति नहीं हटती । तबतक आ्त्म-दर्शन नहीं होता। 
जिसका मन शब्द, रूप गनन्‍ध, रस और स्परश से विरक्त हो जाता है; वही 
आत्मवित्‌ , शानवित्‌ , वेदबित्‌ , धर्मबित्‌ और ब्रह्मबित्‌ होता है *१| 
परिवर्तन और विकास 

जीव और अजीव--धरम, अधर्म, आकाश, काल और पुदूगल की समष्टि 
विश्व है। जीव और पुदूगल के संयोग से जो विविधता पैदा होती है, उसका 
नाम है सृष्टि | 

जीव ओर पुद्गल में दो प्रकार की अवस्थाए' मिलती हैं---स्वभाव और 
विभाव या चिकार | 

परिवर्तन का निमित काल बनता है। परिवर्तन का उपादान स्वयं द्रव्य 
होता है। धर्म, अधर्म और आकाश में स्वभाव-१रिवततन होता है। जीब और 
पुदूगल में काल के निमित से ही जो परिवर्तन होता है वह स्वभाव- 
परिवर्तन कहलाता है। जीव के निमित्त से पुदूगल में और पुद्गल के निमित्त 
से जीव में जो परिषर्तन होता है, उसे कहते हैं--विभाव-परिष्तन। स्थूल 


दृष्टि से हमें दो पदार्थ दीखते हँ--एक सजीब और दूसरा निर्जीव। दूसरे 
शब्दों में जीवत-शरीर और निर्जीब शरीर या जीव मुक्त शरीर। आत्मा 


अधूर्त है, इसलिए अदृश्य है। पुद्गल मूर्त होने के कारण दृश्य अवश्य हैं पर 
अचेतन हैं। आत्मा और पुदुगल दोनों के संयोग से जीबतू शरीर बनता है। 
: इंदगल के सहयोग्र के कारप जीज के शान को क्रियात्मक रूप मिलठा है और 
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जीव के सहबोग के कारण पुदूगल की शानात्मक प्रद्गक्तियां होती हैं। सब जीव 
चेतना युक्त होते हैं। किन्तु चेतना की प्रवृत्ति उन्हीं की दीख पड़ती है--जो 
शरीर सद्दित होते हैं। सब पुदूगल रूप सहित हैं फिर भी चमंचक्तु द्वारा वे 
ही दृश्य हैं, जो जीब युक्त और मुक्त-शरीर हैं। पुद्गल दो प्रकार के होते हैं-- 
जीव-सहित और जीव-रहित। शस्त्र-अहत सजीव और शस्त्र-हत निज्जीव 
होते हैं। जीव और स्थूल शरीर के बियोग के निमित्त शस्त्र कहलाते हें। 
शस्त्र के द्वारा जीव शरीर से अलग होते हैं। जीव के चले जाने पर जो 
शरीर या शरीर के पुदूगल-स्कन्ध होते हैं--बे जीवमुक्त शरीर कहलाते हैं **| 
खनिज पदार्थ--सब धातुए पएथ्वीकायिक जीबों के शरीर हैं | पानी अपूकायिक 
जीवों का शरीर है। अग्नि तैजस कायिक, हवा वायुकायिक, तृण-लता-बृक्त 
आदि वनस्पति कायिकं, और शेष सब त्रस कायिक जीवों के शरीर हैं। 

जीव और शरीर का सम्बन्ध श्रनादि-प्रवाह वाला है। वह जब तक नहीं 
हूटता तब तक पुदूगल जीव पर और जीव पुदूगल पर अपना-श्रपना प्रभाव 
डालते रहते हैं। वस्तुब्ृत्या जीव पर प्रभाव डालने वाला कार्मण शरीर है। यह 
जीव के विकारी परिवर्तन का आन्‍्तरिक कारण है। इसे बाह्म-स्थितियां 
प्रभावित करती हैं। कार्मण-शरीर कार्मण-बर्गंगा से बनता है। ये वर्गणाएं 
सबसे अधिक सूक्ष्म होती हैं। वर्गणा का अर्थ है एक जाति के पुदूगल स्कन्धों 
का समूह | ऐसी वर्गणाएँ असंख्य हैं। प्रत्यक्ष उपयोग की दृष्टि से वे आठ 
मानी जाती हैं :--- 


१--ओऔदारिक-चर्गणा ५--कार्मण वर्गणा 

२--बैक्रिय वर्गणा ६--श्वासोच्छवास बर्गणा 
३--अआहारक ,, ७-- भाषा गा 
४-तैजस +» घ्-मन क 


पहली पांच वर्मगाओं से पांच प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है। शेष 
तीन वर्गणाओं से श्वास-उच्छुबास, बाणी और मन की कियाएं होती हैं। ये 
वर्गगाए' समूचे लोक में व्याप्त हैं। जब तक इनका व्यवस्थित संगठन नहीं 
बनता, तब तक ये स्वानुकूल प्रदृत्ति के योग्य रहती हैं किन्तु उसे कर . नहीं 
सकती | इनका व्यवस्थित संगठन करने वाले गाणी हैं। प्राणी अनाविकाल. 
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से कार्मण वर्गणाओ्रों से आवेष्टित हैं। प्राणी का निम्ततम विकसित रूप 
शनियोद! है १५, निगोद अनादि-वनस्पति है। उसके एक-एक शरीर में 
अनन्त-अनन्त जीव होते हैं। यह जीवों का अज्ञय कोष है और सबका मूल 
स्थान है। निगोद के जीव एकेन्द्रिय होते हैं। जो जीव निगोद को छोड़ 
दूसरी काय में नहीं गए वे 'अ्रव्यवहार-राशि” कहलाते हैं** और निगोद से 
बाहर निकले जीव “व्यवहार-राशि! १० | अव्यवहार-राशि का तात्यय यह है 
कि उन जीवों ने अनादि-वनस्पति के सिवाय और कोई व्यवहार नहीं पाया। 
स्त्यानद्धि-निद्रा-घोरतम निद्रा के उदय से ये जीव अव्यक्त-चेतना ( जघन्यतम 
सैतन्य शक्ति ) वाले होते हैं। इनमें विकास की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। 
अव्यवहार-राशि से बाहर निकलकर प्राणी विकास की योग्यता को अनुकूल 
सामग्री पा अ्रमिव्यक्त करता है। विकास की अ्रन्तिम स्थिति है शरीर का 
अत्यन्त वियोग या आत्मा की बन्धन-मुक्तदशा *“| यह प्रयक्षसाध्य है) 
निगोदीय जघन्यता स्वमाव सिद्ध है। 

स्थूल शरीर मृत्यु से छूट जाता है पर सूहम शरीर नहीं छूटते | इसलिए 
फिर प्राणी को स्थुल-शरीर बनाना पड़ता है। किन्तु जब स्थूल और सूछम 
दोनों प्रकार के शरीर छूट जाते हैं तव फिर शरीर नहीं बनता। 

आत्मा की अविकसित दशा में उत पर कषाय का लेप रहता दै*१ | 
इससे उसमें स्व-पर की मिथ्या कल्पना बनती है। स्व में पर की दृष्टि और 
पर में स्व॒ की दृष्टि का नाम है मिथ्या-दृष्टि | पुदूगल पर है, विजातीय है, 
बाह्य है। उसमें स्व की भावना, आसक्ति या अनुराग पेंदा होता है अ्रथवा 
घुणा की भावना बनती है। ये दोनों आत्मा के आवेग या प्रकम्पन हैं अथबा 
प्रत्येक प्रवृत्ति आत्मा में कम्पन पैदा करती है। इनसे कामंण बर्गंणाए' संगठित 
हो आत्मा के साथ चिपक जाती हैं। आत्मा को हर समय अनन्त-अनन्त 
कर्म-वर्गंणगाए' आवेष्टित किये रहती हैं। नई कर्म-वर्गगाए' पहले की कर्म- 
बरगंणाओं से रासायनिक क्रिया द्वारा घुल-मिल होकर एकमेक बनजाती हैं। 
सब कर्म-बर्गणाओं को योग्यता समान नहीं होती । कई चिकनी होती है, कई 
रूखी-तीज रस और मंद रत। इसलिए कई छूकर रह जाती हैं, कई गाढ़ 
अन्चन में इंध जाती हैं। क्-बगंगए' बनते ही अपना प्रमाव. नहों डाज़दीं 
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आत्मा का आवेध्टन बनने के बाद जो उन्हें नई बनाबठ या नई शक्ति मिलती 
है, उसका परिपाक होने पर वे फल देने या प्रमाव डालने में समय होती हैं । 

प्रशापना (३४) में दो प्रकार की वेदना बताई हैं । 

(९) आशभ्युपगमिकी :--अश्रभ्युपगम-सिद्धान्त के कारण जो कष्ट सहा 
जाता है वह अशभ्युपगमिकी बेदना है। 

(२) औपक्रमिकी :--कर्म का उदय होने १२ अ्रथवा उदीरणा द्वारा कर्म 
के उदय में आने पर जो कष्टानुभूति होती है, वह औपक्रमिकी .वेदना है। 

उदीरणा जीव अपने आप करता है श्रथवा दृष्ट-अनिष्ट पुदूगल सामग्री 
अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो जाती है। आयुर्वेद के पुरुषार्थ का यही 
निमित है। 

बेदना चार प्रकार से भोगी जाती है !--- 

(१) द्रव्य से (२) ज्षेत्र से (३) काल से (४) भाव से। 

द्रव्य से :--जल-वबायु के अनुकूल-प्रतिकूल वस्तु के संयोग से 

क्षेत्र से :--शीत-उष्ण आ्रादि-आदि अनुकूल-ग्रतिकूल स्थान के संयोग से | 

काल से :---गर्मी में हैजा, सदी में बुखार, निमोनिया अ्रथवा अशुभ प्रहों 

के उदय से | 

भाव से ।--असात वेदनीय के उदय से | 

बेदना का मूल असात-वेदनीय का उदय है। जहाँ भाव से वबेदना है 
वहीँ द्रव्य, क्षेत्र श्रोर काल उसके ( बेदना के ) निमित बनते हैं। भाव-बेदना 
के अभाव में द्रव्यादि कोई अ्रसर नहीं डाल सकते | कर्म-बर्गणाए पौद्ूगलिक 
हैं अतएव पुदूगल-सामग्री उसके विपाक या परिपाक में निभित बनती है। 

धन के पास धन आता है--यह नियम कमं-वर्गणाओं पर भी लागू होता 
है। कर्म के पास कर्म आता है। शुद्ध या मुक्त आत्मा के कर्म नहीं लगता। 
कर्म से बन्धो आत्मा का कषाय-लेप तीजत्र होता जाता है। तीव्र कषाय 
तीत्र कम्पन पैदा करती है और उसके द्वारा भ्रधिक कर्म-चर्गणाए' खींची 
जांती हैं **। 

इसी प्रकार प्रदृत्ति का प्रकम्पन भी जैसा तीज या मन्‍्द होता है, बैंसी ही 
प्रचुर या न्‍यून मात्रा में उनके द्वारा कमे-वर्गणाओं का ग्हणय होता है | प्रवृत्ति 
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सत्‌ और असत्‌ दोनों प्रकार की होती है। सत्‌ से सत्‌-कर्मबर्गणाए और 
असत्‌ से असत्‌-कर्मवर्गगाए आकृष्ट होती हैं। यही संसार, जन्म-छृत्यु या 
मव-परम्परा है। इस दशा में आत्मा विकारी रहता है। इसलिए उस पर 
झनगिनत वस्तुश्रों और वस्तु-स्थितियों का असर होता रहता है। असर जो 
होता है, उसका कारण आत्मा की अपनी विकृत दशा है। विकारी दशा 
छूंटने पर शुद्ध आत्मा पर कोई वस्तु प्रभाव नहीं डाल सकती | यह अनुभव 
सिद्ध बात है--अ्रसमभावी व्यक्ति, जिसमें राग-द्वेष का प्राचु्य होता है, को 
पग-पग पर सुख-दुःख सताते हैं। उसे कोई भी व्यक्ति थोड़े में प्रसन्‍न और 
थोड़े में श्रप्सन्‍न बना देता है | दूसरे की चेष्टाए' उसे बदलने में भारी निममित्त 
बनती हैं। समभावी व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं होती। कारण यही कि 
उसकी आत्मा में चिकार की मात्रा कम है या उसने शान द्वारा उसे उपशान्त 
कर रखा है | पूर्ण विकास होने पर आत्मा पूर्णतया स्वस्थ ही जाती है, 
इसलिए पर वस्तु का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता । शरीर नहीं रहता तत्र 
उसके माध्यम से होने वाली संवेदना भी नहीं रहती | आत्मा सहजदृत्त्या 
अप्रकम्प--अडोल है। उसमें कम्पन शरीर-संयोग से होता है। श्रशरीर होने 
पर वह नहीं होता । 


शुद्ध आ्रात्मा के स्वरूप की पहिचान के लिए. आठ मुख्य बातें हैं :-« 


( १ ). अनन्त-ज्ञान (४ ) सहज-आनन्द 
(२ ) अनन्त-दर्शन (६ ) अटल-अवगाह 
( ३ ) ज्ञायक-सम्यक्त्व (७ ) अमूर्तिकपन 
(४ ) लब्धि (८ ) अ्रगुर-लघु-भाव 


थोड़े विस्तार में यूं समकिए--मुक्त आत्मा का ज्ञान-दर्शन श्रवाध होता है। - 
उन्हें जानने में बाहरी पदार्थ इकावट नहीं डाल सकते | उनकी श्रात्म-झच्ि 
यथार्थ होती है । उसमें कोई विपयांस नहीं होता | उनकी लब्धि-आत्मशक्ति 
भी अ्रबांध होती है। वे पौदृग लिक सुख दुःख की श्रनुभूति से रहित द्वोती हैं। 
वे बाह्य पदार्थों को जानती हैं किन्तु शरीर के द्वारा होने वाली उसकी अनुभूति 
उन्हें नहीं होती। उनमें न जन्म-मृत्यु की पर्याय होती है, न॑ रूप और न गुर- 
लघु माष | 
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आत्मा की अनुदबुद्ध-दशा में कर्म-बर्गगाएं इन आत्म-शक्तियों को दबाए 
रहती हैं--हन्‍्हें पूर्य विकसित नहीं होने देतीं। भव-स्थिति पकने पर कर्म- 
बरगंणाए घिसती-घिसती बलहीन हो जाती हैं। तब आत्मा में कुछ सहज 
बुद्धि जागती है। यहाँ से झात्म-विकास का क्रम शुरू होता है। तब से दृष्टि 
यथार्थ बनती है, सम्यक्त्व प्रात होता है। यह आत्म-जागरण का पहिला 
सोपान है। इसमें आत्मा अपने रूप को स्व और बाह्य वस्तुओं को 'पर' 
जान ही नहीं लेती किन्तु उसकी सहज भ्रद्धा भी वैसी ही बन जाती है। 
इसीलिए, इस दशा वाली आत्मा को अन्तर आत्मा, सम्यगू दृष्टि या समभ्यकत्वी 
कहते हैं। इससे पहिले की दशा में वह बहिर आत्मा मिथ्या दृष्टि या 
मिथ्यात्वी कहलाती है | 

इस जागरण के बाद आत्मा अपनी मुक्ति के लिए. आगे बढ़ती है। 
सम्यग्‌ दर्शन और सम्यग्‌ शान के सहारे वह सम्यक्‌ चारित्र का बल बढ़ाती है | 
ज्यों-ज्यों चरित्र का बल बढ़ता है त्यों-त्यों कर्मेजरगंणाओं का श्राकर्षण कम 
होता जाता है। सत्‌ प्रदृत्ति या अहिसात्मक प्रदंत्ति से पहले बन्धी कमे- 
बर्गंणाए' शिथिल हो जाती हैं। चलते-चलते ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि आत्मा 
शरीर-दशा में भी निरावरण बन जाती है। शान, दर्शन, बीतराग-माव और 
शक्ति का पूर्ण या वाधा-हीन या बाह्म-अस्तुओं से अप्रभावित विकास हो 
जाता है। इस दशा में भव या शेष आयुष्य को टिकाए रखने वाली चार 
बर्गगाए--भवोपप्राह्दी बर्गंणाए बाकी रहती हैं | जीवन के अन्त में ये भी टूट 
जाती हैं। आत्मा पूर्ण मुक्त या बाहरी प्रभावों से स्वथा रहित हो जाती है| 
बन्धन मुक्त तुम्बा जैसे पानी पर तैरने लग जाता है वैसे ही बन्धन-पुक्त आत्मा 
लोक के अग्रमाग में अवस्थित हो जाती है। मुक्त आत्मा में बैभाविक परिवर्तन 
नहीं होता, स्वाभाविक परिवर्तेन अवश्य होता है। वह वस्तुमात्र का 
अबश्यम्भांबी धर्म है। 
ज्ञान और प्रत्याख्यान 

भगवान्‌ ने कहा--पुरुष | तू सत्य की आराधना कर। सत्य को 
आराधना करने वाला मौत को तर जाता है। जो मौत से परे ( अमृत ) है 
बही भेयस है *१| हि 
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जो नश्वरता की ओर पीठ किये चलता है बह श्रेयोदर्शी ( श्रस्मृतगामी ) 
है, जो श्रेयोदर्शों है वही नश्वरता की ओर पीठ किये चलता है **| 
' शौतम। मैंने दो प्रकार की प्रशाओं का निरूपण किया है-- 
(१) श-प्रशा (२ ) प्रद्याख्यान-अज्ञा | 
ज्ञ-प्रशा का विषय समूचा विश्व है। जितने द्रव्य हैं ने सब शेय हैं। 
प्रत्याख्यान--प्रशा का विषय विजातीय-द्रब्य ( पुदूगल-द्रब्य ) और उसकी 
संग्राहक प्रदृत्तियां हैं। जीव श्रौर अ्रजीव-ये दो मूलभूत. तत्व हैं। विजातीय 
द्ब्य के संग्रह की संज्ञा बन्ध है। उसकी विपाक-दशा का नाम पुण्य और 


पाप है| 
विजातीय-द्रव्य की संग्राहक प्रवृत्ति का नाम आख़व' है। 


विजातीय -द्रव्य के निरोध की दशा का नाम 'संबर' है। 

विजातीय-द्व्य को ज्षीण करने वाली प्रवृत्ति का नाम “नि्जरा! है। 
विजातीय-द्वब्य की पूर्ण--प्रत्याख्यान दशा 'मोक्ष' है। 

झ्-प्रज्ञा की दृष्टि से द्रव्य-मात्र सत्य है। 

प्रत्याख्यान प्रश्ा की दृष्टि से मोक्ष और उसके साधन 'संबर!ः और 


“निर्जराः--ये सत्य हैं | 
सत्य के ज्ञान और सत्य के आचरण द्वारा स्वयं सत्य बन जाना यही मेरे 


दर्शन--जैन-दर्शन या सत्य की उपलब्धि का मर्म है। 

मोक्ष-साधना में उपयोगी श्ेयों को तत्त कहा जाता हैं। वे यों हैं :-- 
जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख़ब, संबर निर्जरा, बंध मोक्ष ** | उमास्वाति 
ले उनकी संख्या सात मानी है- पुण्य और पाप का उल्लेख नहीं किया 
हैं १५ | संक्तेप दृष्टि से तत्त्व दो हैं--जीब और श्रजीव २५ | सात या नौ 
विभाग उन्हीं का विस्तार है | पुरय और पाप बन्ध के अ्रबांतर भेद हैं | उनकी. 
प्रथक्‌ विवज्ञा हो तो तत्व नौ और यदि उनकी स्वतंत्र विवज्षा न हो तो वे 
सात होते हैं । 

पुण्य से लेकर मोक्ष तक के सात तत्त्व स्वतंत्र नहीं हैं। थे जीबर और 
अजीव के अवस्था-विशेष हैं | पुण्य, पाप और बंध, ये पौदूगलिक हैं--इसलिए 
अजीब के पर्याय हैं। आखब आत्मा की शुभ-अशुम परिणति भी है और शुम- 
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अशुभ कर्म-पुदूगलों का आकर्षक भी है। इसलिए इसे मुद्य-दृत्या कई 
आचार्य जीव-यर्याय मानते हैं, कई अजीव पर्याय | यह विविज्षा-मेद है | 

नव तत्तों में पहला तत्त्व जीव है और नवां मोक्ष | जीव के दो प्रकार बत 
लाये गए हैं--(१) संसारी बद्ध ओर (२) मुक्त *६। यहाँ बद्ध-जीव (पहला) 
और मुक्त जीव नौबाँ तत्त्व है। अजीब जीव प्रतिपक्ष है। वह बद्ध-मुक्त नहीं 
होता | पर जीव का बन्धन पौदूगलिक होता है। इसलिए साधना के क्रम में 
शअजीब की जानकारी भी आवश्यक है। बन्धन-मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न 
होने पर जीव साधक बनता है और साध्य होता है मोक्ष। शेष सारे तत्त्व 
साधक या बाधक बनते हैं। पुण्य, पाप और बंध मोक्ष के बाधक हैं। आरव 
को अपेक्षा-मेद से बाधक और साधक दोनों माना जाता है। शुभ-योग को 
कभी आलव कहूँ तो उसे मोक्ष का साधक भी कह सकते हैं। किन्तु आखव 
का कर्म-संग्राहक रूप मोक्ष का बाधक ही है| संवर और निर्जरा--ये दो मोक्ष 
के साधक हैं । 

बाघक तत््व--( आख़व ) पाँच हैं--(१) मिथ्यात्त (२) अधिरति 
(३) प्रमाद (४) कषाय (४) योग । 

जीब में विकार पैदा करने वाले परमाणु मोह कहलाते हैं। दृष्टि-विकार. 
उत्पन्न करने वाले परमाणु दर्शन-मोह हैं। 

उनके तीन पुच्ज हैं :-- 

(१) सादक (२) अ्र्ध-मादक (३) अमादक ! 

मादक पुक्ष के उदय काल में विपरीत-दृष्टि, अर्ध-मादक पुज्ञ के उदयकाल 
में सन्दिग्ध-दष्टि, अमादक पुज्ञ के उदयकाल में प्रतिपाति-क्षायोपशमिक-सम्यक्‌ 
उष्टि, ठीनों पुश्ञों के पूर्थ उपशमन--काल में प्रतिपाति औपशमिक-सम्यक्‌ 
दृष्टि, तीनों पुल्नों के पूर्ण वियोग-काल में अग्रतिपाति छ्ञायिक सम्यक्‌ दृष्टि 
होती है । 

अआरिभच्र-बिकार उत्पन्न करने वाले परमाणु चारित्र-मोह कहलाते हैं। उनके 
दो विभाग हैं। 

(१) कषाय (२) नो कपाय कधाय को उत्तेजित करने वाले परमासु | 

कषाय के चार वर्ग हैं :«-+ - | 2 00 « १8३ 
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अनन्तानुबन्धी-कोध जैसे पत््वर की रेखा ( स्थिरतम ) | 

अनन्तानुवन्धी-मान जैसे पत्थर का खम्मा ( दृढ़तम )। 

अनन्तानुबन्धी-माया जैसे बांस की जड़ ( बक्रतम )। 

अनन्तानुबन्धी-लोम जैसे कृमि-रेशम का ( गाढ़तम )। 

इनका प्रधुत्व दर्शन-मोह के परमाणुओं के साथ छुड़ा हुआ है। इनके 
उदयकाल में सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्त नहों होती । यह मिथ्यात्व आखब की भूमिका 
है। यह सम्यक्‌ दृष्टि की बाधक है। इसके अधिकारी मिथ्या दृष्टि और 
सन्दिग्ध दृष्टि है। यहाँ देह से मिन्‍न आत्मा की प्रतीति नहीं होती। इसे 
पार करने वाला सम्यक्‌ दृष्टि होता है। 

अप्रत्याख्यान-क्ोध---जैसे मिट्टी की रेखा ( स्थिरतर ) | 

अप्रत्याख्यान-मान--जैसे हाड़ का खम्मा ( हृढ़तर )। 

श्रप्रत्याख्यान-माया---जैसे मेढ़े का सींग ( वक्कतर )। 

अप्रत्याख्यान-लोभ- जैसे कीचड़ का रंग ( गाढ़तर ) 

इनके उदय-काल में चारित्र को विकृत करने वाले परमामुओं का प्रवेश- 
निरोध ( संबर ) नहीं होता, यह अव्रत-अख़ब की भूमिका है। यह अणुन्रती 
जीवन की वाधक है। इसके अधिकारी सम्यक्‌ दृष्टि हैं। यहाँ देह से भिन्‍न 
आत्मा की प्रतीति होती है। इसे पार करने बाला अशुजती होता है | 

प्रत्याख्यान क्रोषच--जैसे धूलि-रेखा ( स्थिर ) 

प्रत्याख्यान मान--जैंसे काठ का खम्भा ( दृढ़ ) 

प्रत्याख्यान माया--जैसे चलते बैल की मूत्रधारा ( वक्र ) 

प्रत्याख्यान लोभ--जेसे खज्जन का रंग ( गादू ) 

इनके उदयकाल में चारिन्न-विकारक परमाणुओं का पूर्णतः निरोध. 
( संवर ) नहीं होता । यह अपूर्ण-अब्त-अआलव की भूमिका है। यह महाजती 
जीवन की वाधक है। इसके अधिकारी अणुत्रती होते हैं। यहाँ आत्म-रमण 
की वृति का आरम्भिक अभ्यास होने लगता है। इसे पार करने वाले 
मद्दाजती बनते हैं। 

संज्यलन क्रोष--जैंसे जल-रेखा ( भ्रस्थिर--तात्कालिक ) 

संज्बलन मान--जैसे लवा का जम्भा ( लचोला ) |. , 
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संज्वलन माया--जैसे छिलते बांस की छाल ( स्वल्पतम बक्र ) 

संज्वलन लोम---जैसे हल्दी का रंग ( तत्काल उड़ने बाला रंग ) 

इनके उदयकाल में चारित्र--विकारक परमाणुओं का अस्तित्व निमूल 

नहीं होता | यह प्रारम्भ में प्रमाद और बाद में कषाय-आखूब की भूमिका 
है। यह वीतराग-चारित्त की बाधक है। इसके अधिकारी सरांगनसंयमी 


होते हैं । 
योगआखब शैलेशी दशा ( असंप्रशात समाधि ) का बाधक है | 


मिथ्यात्त, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग से प्राप कर्म का 
बन्ध होता है। आखव .के प्रथम चार रूप आन्तरिक दोष हैं। उनके द्वारा 
पाप कर्म का सतत बन्ध होता है। योग आखवब प्रवृत्यात्मक है। वह अशुभ 
ओर शुभ दोनों प्रकार का होता है) ये दोनों प्रवृत्तियां एक साथ नहीं होतीं । 
शुभ-प्रवृत्ति से शुभ कर्म और अश्लुभ प्रवृत्ति से अशुम कर्म का बन्ध होता है | 

अखव के द्वारा शुभ-अशुभ कर्म का बन्ध उसका पुण्य-पाप के रुप में 
उदय, उदय से फिर आलव, उससे फिर बन्ध और उदय--यह संसार चक्र है। 
साधक तत्त्व--संवर_ 

जितने आ्राखव हैं उतने हीं संबर हैं। आसब के पाँच विभाग किये हैं, 
इसलिए, संबर के भी पाँच विभाग किये हैं :-- 

(१) सम्यक्त्व (२) विरति (३) अ्रप्रमाद (४) अकषाय (४) अ्रयोग | 

चतुर्थगुशस्थानी अविरत सम्यग्‌ दृष्टि के मिथ्यात्व आखब नहीं होता। 
षष्ठगुणस्थानी-प्रमत्त संयति के अविरति आखब नहीं होता। सप्तमग्रुणस्थानी 
अप्रमत्त संयति के प्रमाद आख़ब नहीं होता | बीतराग के कषघाय आशखब नहीं 
होता | यह अनालव ( सर्व-संबर ) की दशा है। इसी में शेष सब कर्मों की 
मिर्जया होती है। सब कर्मो की निजेरा ही मोक्ष है। 

निर्जरा 

निजरा का श्रर्थ है कर्म-ज्षय और उससे होने वाली आत्म-स्थरूप की 
उपलब्धि | निजंरा का हेतु तप है। तप के वबारद प्रकार हैं *० | इसलिए 
निजंरा के बारह प्रकार होते हैं | जैसे संबर आखब का प्रतिपत्ञ है वैसे ही. निर्जरा 
बंध का प्रतिपक्ष है। आखव का संवर और बन्ध की निर्जरा शोती है | उसके 
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आत्मा का परिमित स्वरूपोदय होता है। पूर्ण संवर और पूर्ण निशा होते ही 
आत्मा का पूर्णोदय हो जाता है--मोक्ष हो जाता है| 
गूढ़वाद 

आत्मा की तीन अ्रवस्थाए होती हैं :-- 

(१) बहिर-आत्मा (२) अन्तर-आत्मा (३) परम-श्रात्मा | 

जिसे अपने आप का भान नहीं, बही बाहिरआत्मा है। अपने स्वरूप 
को पहचानने वाला अन्तर-श्रात्मा है। जिसका स्वरूप अनाबुत हो गया, बह 
परमात्मा है। आत्मा परमात्मा बने, शुद्ध रूप प्रगट हो, उसके लिए, जिस 
पद्धति का अवलम्बन लिया जाता है, वही “गृढ़वाद' है। 

परमात्म-रूप का साझ्चात्कार मन की निर्विकार-स्थिति से होता है, इस 
लिए बही गूढ़वाद है। मन के निर्विकार होने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं, सरल 
नहीं | सहजतया उसका शान होना कठिन है। शान होने पर भी भ्रद्धा होना 
कठिन है| भ्रद्धा होने पर भी उसका क्रियात्मक व्यवहार कठिन है। इसी 
लिए, आत्म-शोधन की प्रणाली 'गूढ़' कहलाती है। 

आत्म-विकास के पाँच सूत्र हैं-- 

पहला सूत्र है--अपनी पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव--ह# पूर्ण हूँ, 
स्वतंत्र हूँ, जो परमात्मा है, वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परमात्मा है ?*। 

दूसरा सूच है--चेतन-पुदूशल विवेक--मैं मिन्‍न हूँ, शरीर भिन्‍न है, 
मैं चेतन हूँ, वह अचेतन है **। 

तीसरा सूत्र है--अनन्द बाहर से नहों आता। मैं आनन्द का अच्चयकोप 
हूँ। पुद्गल-पदार्थ के संयोग से जो सुखानुभूति होती है, वह अतात्विक 
है। मौलिक आनन्द को दबा व्यामोह उत्पन्न करती है। - 

चौथा सूध्र है--पुदूगल-विरक्ति था संसार के प्रति उदासीनता | पुदूगल से 
पुदूगल को तृप्ति मिलती है, मुझे नहीं। पर तृप्ति में स्व का जो आरोप है, वह 
उचित नहीं *९ | 

जो पुदूगल-वियोग आत्मा के लिए उपकारी है, वह देह के लिए अप- 
कारी है और जो पुदूगल-संयोग देह के लिए. उपकारी है, वह आत्मा के लिए 
अपकारी है * | 
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पांचवाँ सूत्र है--ध्येय और ध्याता का एकत्व ध्येय परमात्मपद है। यह 
मुक से भिन्‍न नहीं है। ध्यान आदि की समग्र साधना होने पर मेरा ध्येय रूप 
प्रगठ हो जाएगा। 
...गूद॒वाद के द्वारा साधक को श्रनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां और 
योगजन्य विभूतियां प्राप्त होती हैं। 
अध्यात्म-शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही 
पूर्ण सत्य को साज्ञात्‌ जान लेता है। 
थोड़े में गूढूबाद का मर्म आत्मा, जो रहस्यमय पदार्थ है, की शोध है। उसे 
पा लेने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, गृढ़ नहीं रहता | 
अक्रियावाद । 
दर्शन के इतिहास में बह दिन अति महत्वपूर्ण था, जिस दिन अक्रियाबाद 
का सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ ) श्रात्मा की खोज भी उसी दिन पूर्र हुईं, जिस 
दिन मननशील मनुष्य ने अक्रियावाद का मर्म समझा | 
मोक्ष का स्वरूप भी उसी दिन निश्चित हुआ, जब दाश निक जगत्‌ ने 
अकफियाबाद! को निकट से देखा | 
गौतम स्वामी ने पूछा--“'मगवन्‌ | जीव सक्रिय हैं या अ्रक्रिय १”? 
मगवान्‌ ने कहा--गौतम | “जीव सक्रिय भी हैं और झकिय भी | जीव 
दो प्रकार के हैं“-( १ ) मुक्त और ( २ ) संसारी। मुक्त जीव अक्रिय होते हैं। 
अयोगी ( शैलेशी-अ्रबस्था-प्रतिपन्‍न ) जीवों को छोड़ शेष सब संसारी जीव 
सक्रिय होते हैं| 
शरीर-धारी के लिए. क्रिया सहज है, ऐसा माना जाता था | पर आत्मा 
का सहज रूप अक्रियामय है? | इस संबित्‌ का उदय होते ही “क्रिया आत्मा 
का विभाव है--यह निश्चय हो गया। क्रिया वीर्य से पैदा होती है। 
योग्यतात्मक बीय॑ मुक्त जीबों में भी होता है। किन्तु शरीर के बिना कह 
प्रस्फुटित नहीं होता। इसलिए वह लब्धि-वीर्य ही कहलाता है। शरीर के 
सहयोग से लब्धि-बीय॑ ( योगात्मक-बीयं ) क्रियात्मक बन जाता है। इसलिए 
उसे 'करणु-वीर्य' की संशा दी गईं। वह शरीरधारी के ही होता है *९| 
आत्मवादी का परम या चरम: साध्य मोत् है। मोक्ष का भतलब है 
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शरीर-मुक्ति, बन्धन,-मुक्ति, क्रिया-सृक्ति। क्रिया से बन्धन, बन्धन से शरीर 
और शरीर से संसार--यह परम्परा है। मुक्त जीव अशरीर, अबन्ध और * 
अक्रिय होते हैं। अ्रक्रियावाद की स्थापना के बाद क्रियाबाद के अन्वेषण 
की ग्रवृत्ति बढ़ी। क्रियावाद की खोज में से अहिंसा! का चरम विकास 
हुआ 

अक्रियाबाद की स्थापना से पहले अफ्रिया का अर्थ था विश्वाम या कार्य- 
निबृत्ति | थका हुआ व्यक्ति थकान मिटाने के लिए, नहीं सोचता, नहों बोलता 
ओर गमनागमनादि नहीं करता उसीका नाम था अक्रिया!| किन्तु चित्तदत्ति 
निरोध, मौन और कायोत्सर्ग--एतद्रूप अक्रिया किसी महत्त्वपूर्ण साध्य की 
सिद्धि के लिए है--यह अनुमवगम्य नहीं हुआ था। 

कर्म से कर्म का क्षय नहीं होता, अकर्म से कर्म का क्षय होता है 5३| 
ज्यों ही यह कर्म-निवृत्ति का घोष प्रबल हुआ, त्यों ही व्यवहार-मार्ग का दइन्द् 
छिड़ गया | कर्म जीवन के इस छोर से उस छोर तक लगा रहता है। उसे 
करने वाले मुक्त नहीं बनते | उसे नहीं करने वाले जीवन-धारण भी नहीं कर 
सकते, समाज ओर राष्ट्र के धारण की बात तो दूर रही | 

इस बिचार-संघर्ष से कम (प्रवृत्ति) शोधन की दृष्टि मिली | अक्रियात्मक 
साध्य ( मोक्ष ) अ्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्य है। आत्मा का अभियान अक्रिया 
की ओर होता है, तब साध्य दूर नहीं रहता | इस अभियान में कम रहता है 
पर वह अ्क्रिया से परिष्कृत बना हुआ रहता है | प्रमाद कर्म है और अ्रप्रमाद 
अकर्म *४| प्रमत्त का कम बाल-बीय॑ होता है और श्रप्रमत्त का कर्म पंडित-बीर्य 
होता है। पंडित-बीय श्रसत्‌ क्रिया रहित होता है, इसलिए, वह प्रवृत्ति रूप 
होते हुए भी निशृत्ति रूप अ्रकर्म है--मोज्ष का साधन है। 

“शस्त्र-शिक्षा, जीव-बध, माया, काम-भोग, असंयम, बेर, राग और 
द्ेष--ये सकमे-वीर्य हैं। बाल व्यक्ति इनसे घिरा रहता है*" |? 

“पाप का प्रत्याख्यान, इन्द्रिय-संगोपन, शरीर-संयम, बाणी-संयम, मान- 
माया परिहार, ऋद्धि, रस और छुख के गौरव का त्याग, उपशम, अहिंसा, 
अचौरय, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, ध्यान-योग और काय-व्युत्वर्ग--ये 
अंकर्म-वीय॑ हैं। पंडित इनके द्वारा मोद्ध का परित्राजक बनता है* ६५ |? 
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साधना के पहले चरण में ही तारी क्रियाओं का त्याग शक्‍य नहीं है | 
मुमुक्ु भी साधना की पूर्व भूमिकाओं में क्रिया-प्रकृत रहता है। किन्तु उसका 
लक्ष्य अक्विया ही होता है, इसलिए, वह कुछ भी न बोले, अगर बोलना 
आवश्यक हो तो वह भाषा-समिति ( दोष-रहित पद्धति ) से बोले **। वह 
चिन्तन न करे, अगर उसके बिना न रह सके तो आत्महित की बात ही 
सोचे--धर्म और शुक्ल ध्यान ही ध्याए,। बह कुछ भी न करे, अगर किये बिना 
न रह सके तो वही करे जो साध्य से दूर न ले जाए। यह क्रिया-शोघन का 
प्रकरण है। इस चिन्तन ने संयम, चरित्र, प्रत्याख्यान आदि साधनों को जन्म 
दिया और उनका विकास किया। 

प्रत्याख्यातव्य ( त्यक्तन्य ) क्या है १ इस अन्वेषण का नवनीत रहा-- 
“क्रियावाद! | उसकी रूप रेखा यूं है--क्रिया का अर्थ है क्मंबन्ध४८--कारक _ 
काये अथवा अप्रत्याख्यानजन्य ( प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ है उस सूछम 
बृत्ति से होने वाला ) कमंबन्ध *'| वे क्रियाएं पांच हैं-- ( १) कायिकी 
( २) आधिकरणिकी (३ ) प्रादं घिकी ( ४) पारितापनिकी 
(४ ) प्राणातिपातिकी ५*| 

(१ ) कायिकी (शरीर से होने वाली क्रिया ) दो प्रकार की है-- 
(क) अ्नुपरता ( ख ) दुष्म्युक्ता ५१ 

शरीर की दुष्प्रद॒त्ति सतत नहीं होती | निरन्तर जीबों को मारने वाला 
वधक शायद ही मिले | निरन्तर अ्सत्य बोलने बाला और बुरा मन बर्ताने वाला 
भी नहीं मिलेगा किन्तु उनकी श्रनुपरति (अनिद्गत्ति) नैरंतरिक होती है | दुष्प्रयोग 
अव्यक्त अनुपरति का ही व्यक्त परिणाम है। अनुपरति जागरण और निद्रा 
दोनों दशाओं में समान रूप होती है। इसे समझे बिना आःत्म-साधना का 
लक्ष्य दूरवर्ती रहता है। इसी को लक्ष्य कर भगवान्‌ महावीर ने कहां है-- 
अबिरत जागता हुआ भी सोता है | बिरत सोता हुआ भी जागता है ५? 

मनुष्य शारीरिक और मानसिक व्यथा से सार्वदिक मुक्ति पाने चला, 
तब उसे पहले पहल दुष्प्रदत्ति छोड़ने की बात सूक्ती॥ आगे जाने की बात 
संभवतः उसने नहीं सोली । किन्तु अन्वेषण की गति झबाघ होती है। शोध 
करते-करते उसने जाना कि व्यभा का मूल दुष्प्रदत्ति नहीं किन्तु उसकी अनु- 
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परति ( अनिबृत्ति या अविरति ) है। शान का क्रम आगे बढ़ा। व्यथा का 
मूल कारण क्रिया समूह जान लिया गया । 

(२) आधिकरणिकी--यह अधिकरण-शस्त्र के योग से होने वाली अ्रदृत्ति 
है। इसके दो रूप हैं--(१) शस्त्र-निर्माण (२) शस्त्र-संयोग | शस्त्र का 
अर्थ केवल आयुध ही नहीं है। जीव-बध का जो साधन है, वही शस्त्र है। 

(३) प्राद्वं षकी :--प्रद्दंध जीव और अ्रजीव दोनों पर हो सकता है। इस 
लिए इसके दो रूप बनते हँ--(१) जीव-प्राह्केंधकी (२) अ्रजीव-प्राद्वेषिकी । 

(४) परिताप ( असुख की उदीरणा ) स्वयं देना और दूसरों से दिलाना- 

वारितापनिकी! है। 

(४) प्राण का अतिपात ( बियोग ) स्वयं करना और दूसरों से करवाना 
ध्राणातिपातिकी? है | 

इस प्रकरण में एक महत्त्वपूर्ण गवेषणा हुई--बह है प्राणातिपात से हिंसा के 
पाथक्य का ज्ञान | परितापन और प्राणातिपात--वे दोनों जीव से संबंधित 
हैं। हिंसा का संबंध जीव और अजीब दोनों से हैं। यही कारण है कि जैसे 
प्राद्देषिकी का जीव और अ्रजीव दोनों के साथ संबंध दरस्ताया है, बैंसे इनका 
नहीं | देप अ्रजीब के प्रति भी हो सकता है किन्तु अ्रजीव के परिताप और 
प्राणातिपात ये नहीं किये जा सकते। प्राणातिपात का विषय छह जीव- 
निकाय है “१ | * 

प्राणातिपात हिंसा है. किन्तु हिंसा उसके अतिरिक्त मी है। असत्य 
बचन, अदत्तादान, अज्रद्यचर्य और परिग्रह भी हिंसा है। इन सब में प्राणाति- 
पात का नियम नहीं है। विषय मीमांसा के अनुसार-मषावाद का विषय सब 
द्रब्य है ५५ | अदत्तादान का विधय अहण और धारण करने योग्य द्रव्य 
है ५५। आदान ग्रहण ( धारण ) योग्य वस्तु का ही हो सकता है, शेष का 
नहीं | बह्मचयं का विषय-हूप और रूप के सहकारी द्रव्य है ५१। परिग्रह 
का विषय-सब द्रव्य! हैं “० | परिप्रह का श्रर्थ है मूर्छा या ममत्व | वह अति 
लोभ के कारण सर्व-बस्तु विषयक हो सकता है | 

ये पांच आखब हैं। इनके परित्याग का अर्थ है 'अद्टिता!। बह महात्रत 
है। (१) प्राणातिपात-बिरमण (२) श्रुपघावाद-बिरमण (३) अदततादास-बविरमण 
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(४) अन्रक्षचर्य-विस्सण (५) परिग्रह-विरमण--ये पॉँच संबर हैं। आंखब 
क्रिया है। वह 'संतार! ( जन्म-मरणु-परम्परा ) का कारण है। खंबर अकफ़िया 
है। वह मोक्ष का कारण है ५५ | 

सारांश यह है--क्रिया से निदरत होना, अक्रिया की ओर बढ़ना ही 
भोज्ञामिमुखता है। इसलिए भगवान्‌ महावीर ने कहा है--वीर पुरुष अ्दिसा 
के राजपथ पर चल पड़े हैं ५५ | यह प्राणातिपात-विरमण से अधिक व्यापक 
है। ; 


(१) आरम्भिकी की क्रिया-जीव और अजीब दोनों के प्रति होने वाली 


हिंसक प्रवृत्ति **| 

(२) प्रातीत्पिकी क्रिया-जीबव और अजीब दोनों के हेतु से उत्तन्‍्न होने 
बाली रागात्मक और ढ्वं पामक प्रश्ृत्ति *१ | 

यह हिंसा का स्वरुप है, जो अजीव से भी संबंधित है। श्रजीब के प्राण 
नहीं होते, इसलिए प्राणा तिपात क्रिया जीव-निमितक होती है। हिंसा अजीब 
निमित्तक भी हो सकती है। हिंसा का अभाव “अहिंसा! है। इस प्रकार 
अद्विंसा जीव और अजीब दोनों से संबंधित है। अतएव वह समता है। वह 
वस्तु-स्वभाव को मिठा साम्य नहीं लाती, उससे सहज वैषम्य का अ्रन्त भी 
नहीं होता किन्तु जीव और अजीव के प्रति वैषम्य दृत्ति न रहे, वह साम्यन्योग 
है। जो कोई व्यक्ति स्वार्थ या परार्थ ( अपने लिए या दूसरों के लिए ) सार्थक 
या अनर्थंक ( किसी अर्थ-सिद्धि के लिए, या निर्थक ) जानबूककर या अन- 
जान में, जागता हुआ या सोता हुआ, क्रिया-परिणत होता है या क्रिया से 
निषृत्त नहीं होता, वह कर्म से लिप्त होता है। इस स्थिति को स्पष्ठ करने के 
लिए--(१) सामन्तोपनिपातिकी (२) अर्थ दण्ड-अनर्थ दण्ड (३) अ्रनाभोग: 
प्रत्यया आदि अनेक क्रियाओं का निरूपण हुआ ११ 


जैन दर्शन में क्रियाबाद आस्तिक्थवाद के अर्थ में और अक्रियाबाद 
नास्तिक्यवाद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है *१ | वह इससे भिन्‍न है| यह सारी 
चर्चा प्रदत्त और निदृत्ति को लिए हुए है। 'प्रदकत्ति से प्रत्यावतन और 
निदृति से निर्वतन होता है” यह उत्त्व न्‍्यूनापिक मात्रा सें पराव्नः मी मोध्षवादी 
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दर्शनों द्वारा स्वीकृत हुआ है । परन्तु जैन दर्शन में इनका जितना बिस्तार 
है, उतना भअ्रन्यत्र प्राप्य नहीं है। 

क्रिया का परित्याग ( या अक्रिया का विकास ) क्रमिक होता है। पहले 
किया निवृत्त होती है फिर श्रप्रत्याख्यान, पारिग्रहिकी, आरम्भिकी और 
माया-प्रत्यया--ये निश्वत होती हैं ९४ | ईर्यापथिकी निद्ृत होती है, तब अक्रिया 
पूरं बिकसित होती जाती है। जो कोई सिद्ध या मुक्त होता है, बह अक्रिय 
ही होता है ५५| इसलिए सिद्धिक्रम में अक्रिया का फल सिद्धि! ऐसा 
कहा गया है ५१ | संसार का क्रम इसके विपरीत है | पहले क्रिया, किया से 
कर्म और कर्म से वेदना *० | 

कर्म रज से विमुक्त आत्मा ही मुक्त होता है ** | सूक्ष्म कर्मोश के रहते 
हुए मोक्ष नहीं होता ** | इसीलिए अध्यात्मबाद के न्षेत्र में क्रमशः अत 
( असत्‌ कर्म की निद्ृति ), सत्कर्म फलाशात्याग, सत्कर्म त्याग, सत्कर्म॑ निदान 
शोधन और सर्व कर्म परित्याग का विकास हुआ। यह सर्वकर्म परित्याग! 
ही अक्रिया है। यही मोक्ष या विजातीय द्रव्य-प्रेरणा-मुक्त आत्मा का पूर्ण 
विकास है। इस दशा का निरूपक सिद्धान्त ही अक्रियावाद! है। 
निर्वाण--मोक्ष 
गौतम "मुक्त जीव कहाँ रुकते हैं ? वे कहाँ प्रतिष्ठित हैं! वे शरीर कहाँ 
छोड़ते हैं / और सिद्ध कहाँ होते हैं १ 
भगवान्‌ *-*मुक्त-जीव अलोक से प्रतिहत हैं, लोकांत में प्रतिष्ठित हैं, मनुष्य-लोक 
में शरीरमुक्त होते हैं और सिद्धि-्षेत्र में बे सिद्ध हुए हैं ०*। 

निर्बाण कोई क्षेत्र का नाम नहीं, मुक्त आत्माए' ही निर्वाण हैं| वे लोकाग्र 
में रहती हैं, इसलिए उपचार-दृष्टि से उसे भी निरवांण कहा जाता है| 

कर्म-परमाणुओं से प्रभावित आत्मा संसार में भ्रमण करती हैं। भ्रमण- 
काल में ऊध्वंगति से अ्धोगति और अधोगति से ऊध्वंगति होती है। उसका 
नियमन कोई दूसरा व्यक्ति नहों करता। यह सब स्व-नियमन से होथा है। 
अधोगति का हैतु कर्म की गुरुता और ऊष्यंगति का हेतु कर्म की 
लघुता है *'| ः 

कम का घनल् मिटते ही आत्मा सहज गति से ऊध्य लोकान्त तक चली 
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जाती है। जब तक कर्म का घनत्व होता है, तब तक लोक का घनत्व उस पर 
दवाव डालता है। ज्योंदी कर्म का घनत्व मिथता है, आत्मा हलकी होती है, 
फिर लोक का घनत्व उसको ऊषध्ब-गति में बाधक नहीं बनता | गुब्बारे में 
हाइड्रोजन ( 7970/08७॥ ) भरने पर बायु मण्डल के घनत्व से उसका 
घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वह ऊँचा चला जाता है। यही बात यहाँ 
सममिए | गति का नियमन धर्मास्तिकाय--साक्षेप है "*। उसकी समाप्ति के 
साथ ही गति समाप्त हो जाती है। वे मुक्तजीव लोक के श्रन्तिम छोर तक चले 
जाते हैं। 

मुक्तजीब अ्रशरीर होते हैं। गति शरीर-सापेक्ष है, इसलिए वे गतिशील 
नहीं होने चाहिए बात सही है। उनमें कम्पन नहीं होता। अ्रकम्पित-दशा 
में जीव की मुक्ति होती है **| और वे सदा उसी स्थिति में रहते हैं। सही 
अथे में वढ़ उनकी स्वयं-प्रयुक्त गति नहीं, बन्धन-मुक्ति का वेग है। जिसका 
एक ही धक्का एक क्षण में उन्हें लोकान्त तक ले जाता है **४| मुक्ति-दशा में 
आत्मा का किसी दूसरी शक्ति में विलय नहीं होता ) वह किसी दूसरी सत्ता 
का अवयव या विभिन्‍न अवबयवों का संघात नहीं, वह स्वयं स्वतन्त्र सत्ता है। 
उसके प्रत्येक अ्रवयव परस्पर अनुविद्ध हैं। इसलिए वह स्वयं अखण्ड है। 
उसका सहज रूप प्रगठ होता है--यही सुक्ति है। मुक्त जीवों की विकास की 
स्थिति में मेद नहीं होता। किन्तु उनकी सत्ता स्वतन्त्र होटी है। सत्ता का 
स्वातन्त्र्य मोक्ष की स्थिति का बाधक नहीं है। श्रविकास या स्वरूपावरण 
उपाधि-जन्य होता है, इसलिए, कर्म-उपाधि मिटते ही बह मिट जाता है--सब 
मुक्त आत्माओं का विकास और स्वरूप सम-कोटिक हो जाता है। आत्मा 
की जो प्रृथक-प्ृथक स्वतन्त्र सत्ता है बह उपाधिकृत नहीं है, वह सहज है, इसलिए 
किसी भी स्थिति में उनकी स्वतन्न्नता पर कोई आंच नहीं आती। आत्मा 
अपने आप में पूर्ण अबयवी हैं, इसलिए उसे दूसरों पर आशित रहने की कोई 
आवश्यकता नहीं होती | 
मुक्त-दशा में आत्मा समस्त बैभाविक-अआधेयों, औपाधिक विशेषताओं से 
बिरहित हो जाती है। मुक्त होने पर पुनरावतन नहीं होता। उस (पुनरावतन) 
का हेतु कर्म-चक्र है। उसके रहते हुए म्रक्ित यहीं होती। कर्म का निमृल- 
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नाश होने पर फिर उसका बन्ध नहीं होता | कर्म का तेप सकते के होता है| 
झकर्म कर्म से लिप्त नहों होता | 
इ्वरई 

जैन ईश्वर वादी नहीं--बहुतों की ऐसी धारणा. है। बात ऐसी नहीं है। 
जैन दर्शन ईश्वरबादी अवश्य है, ईश्वरकतृ त्ववादी नहीं | ईश्वर का अस्वीकार 
अपने पूर्ण-विकास-चरम लद्ृय (मोक्ष ) का अस्थीकार है। मोद्ध का 
अस्थीकार अपनी पवित्नता ( धर्म ) का अस्वीकार है। श्रपनी पवित्रता का 
अस्बवीकार अपने आप (श्रात्मा) का अस्वीकार है। आत्मा साधक है। 
धर्म साधन है। ईश्वर साध्य है। प्रत्येक मक्त आत्मा ईश्बर हैं। मुक्त आत्माएँ 
अनन्त हैं, इसलिए ईश्वर अनन्त हैं। 

एक ईश्वर कर्त्ता और महान्‌, दूसरी मुक्तात्माएँ अकर्ता और इसलिए 
अमहान्‌ की वे उस महान्‌ ईश्वर में लीन हो जाती हैं--यह' स्वरूप और कार्ये 
की भिन्‍नता निरुपाधिक दशा में हो नहीं सकती। मुक्त आत्माओं की 
स्वृतन्त्र सत्ता को इसलिए अस्वीकार करने वाले कि स्वतन्त्र सत्ता मानने पर 
मोक्ष में मी भेद रह जाता है, एक निरूुपाधिक सत्ता को अपने में बिलीम 
करने वाली और दूसरी निरूपाधिक सत्ता को उसमें विलीन होते बाली 
मानते हैं--क्या यह निर्‌ हैठुक भेद नहीं १ मुक्त दशा में समान विकासन्शील 
प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता का स्वीकार वस्तु-स्थिति का स्वीकार है। 

अनन्त शान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीये, अनन्त आनन्द>्यह मुक्त 
आ्रात्मा का स्वरूप या ऐश्वरय है। यह सबमें समान होता है। 

आत्मा सोपाधिक ( शरीर और कर की उपाधि सहित ) होती है, तब 
उसमें पर भाव का कतृ स्वर होता है। सुक्त-दशा निरूपाधिक है| उससे केवश 
स्वमाव-रमण होता है, पर-भाव-कतृ त्व नहीं | इसलिए ईश्वर में कछु त्व करा 
आरोप करना उचित नहीं । 
व्यक्तिताद और समष्टिवाद 

प्रत्येक व्यक्ति जीवन के आरम्भ में अवादी होता है। किन्तु आशोचना 


के ज्षेत्र में वह आता है त्योंही बाद उसके पीछे लग जाते हैं। वास्‍्तष में बह 
वही है, जो शक्तियां उसका अस्तित्व बनाए हुए हैं। किन्तु देश, काल और 
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परिस्थिति की मर्यादाएँ, बह जो है उससे भी उसे और अधिक बना देती हैं। 
इसीलिए पारमार्थिक जगत्‌ में जो व्यक्तिबादी होता है, वह व्यावहारिक जगत्‌ 
में समष्टिबादी बन जाता है | 


निश्चय-हृष्टि के अनुसार समूह आरोपबाद या कल्पनावाद है। शान 
वेयक्तिक होता है। अनुभूति वैयक्तिक होती है। संज्ञा और प्रशा वैयक्तिक 
होती है। जन्म-मृत्यु वेयक्तिक है। एक का किया हुआ कम दूसरा नहीं 
भोगता | सुख-दुःख का संवेदन भी वैयक्तिक है *५| 


सामूहिक अनुभूतियाँ कल्पित होती हैं। वे सहजतया जीवन में उतर 
नहीं आती | जिस समूह-परिवार, समाज या राष्ट्र से सम्बन्धों की कल्पना 
जुड़ जाती हैं, उसी की स्थिति का मन पर प्रभाव होता है। यह मान्यता 
मात्र है। उनकी स्थिति ज्ञात होती है, तब मन उससे प्रभावित होता है। 
अज्ञात दशा में उनपर कुछ भी बीते मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शश्रु 
जैसे मान्यता की वस्तु है, वैसे मित्र भी । शत्रु की हानि से प्रमोद और मिन्र 
की हानि से दुःख, शत्रु के लाभ से दुःख और मित्र के लाभ से प्रमोद जो 
होता है, वह मान्यता से आगे कुछ भी नहीं है | व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु है 
ओर स्वयं अपना मित्र *९ | 

निश्चय-दृष्टि उपादान प्रधान है। उसमें पदार्थ के शुद्ध रूप का ही 
प्ररूपण होता है। व्यवहार की दृष्टि स्थूल है। इसलिए वह पदार्थ के सभी 
पहलुओं को छूता है। निमित्त को भी पदार्थ से अभिन्न मान लेता है। समूह 
गत एकता का यही बीज है। इसके श्रनुसार क्रिया-प्रतिक्रियः सामाजिक होती 
है। समाज से अलग रहकर कोई व्यक्ति जी नहों सकता | समाज के प्रति जो 
व्यक्ति अनुत्तरदायी होता है, वह अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता। इसमें 
परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ जुड़ने की, संवेदनशीलता की बात होती है। 

जैन-दर्शन का मर्म नहीं जानने वाले इसे 'नितान्त व्यक्तिबादी बताते हैं। 
प्र यह सर्वथा सच नहीं है। वह अध्यात्म के ज्षेत्र में व्यक्ति के व्यक्तियादी 
होने का समर्थन करता है किन्तु व्यवहारिक ज्षेत्र में समष्टिबाद की मर्यादाओं 
... का निषेध नहीं करता। निश्चयन्दष्टि से बह कतृ त्व-भोवतृत को आत्म- 
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निष्ठ ही स्वीकार करता है, इसीलिए, आचार झुन्दकुन्द ने बाह्य सापना-शील 
आत्मा को पर-समयरत कहा है *०। 
औपचारिक कर्तू त्व-भोक्तृत्व को परनिष्ठ मानने के लिए बह अनुदार मी 
नहीं है | इसीलिए--'सिद्ध मुके सिद्धि दे'--ऐसी प्रार्थनाएं, की जाती हैं** | 
प्राणीमात्र के प्रति, केवल मानव के प्रति ही नहीं, आत्म-तुल्य दृष्टि और 
किसी को भी कष्ट न देने की बृत्ति आध्यात्मिक संवेदनशीलता और सौद्नान्न 
है। इसी में से प्राणी की श्रसीमता का विकास होता है | 
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अप्रमाद 

श्रेणी-आरोह और अकषाय या 
दीतराग भाव 

कैली या सर्वज्ञ 

अयोग-दशा और मोक्ष 


सम्यक-चारित्र 


अहीणपंचिंदियत्त पि से लहे उत्तम धम्मसुई हु दुल्लहा । 
कुंतित्यिनिसिवए जणे समय॑ गोयम भमापमायए ॥| 
' “>उत्त० १०-१८ 

सुई च लदुं सद्धंच वीरियंपुण दुल्लहं। 

चहवे रोयमाणावि नों ये थ॑ पडिबज्जए 0 

माणु सत्तमि आयाओ जो धम्मं सोश् सद्द हें। 

तवस्मी वीरयं लड़ संबुडे निद्धुणे सथं॥ 

न“उत्त० ३६१०-११ 
( १ ) उत्कान्तिकम +-- 
आध्यात्मिक उत्क्रान्ति आत्म-शान से शुरू होकर आत्म-मुक्ति ( निर्वाण ) 
में परिसमात्त होती है। उसका क्रम इस प्रकार है*--- 

( १) श्रवण 
(२ ) जीव-अजीव का शान 
(३ ) गति-शान ( संसार-अ्रमण का ज्ञान ) 
(४ ) बन्ध और बन्ध मुक्ति का शान 
(४ ) भोग-नि्बेंद 
(६ ) संयोग-त्याग 
(७ ) अनगा रित्व ( साधुपन ) 
(५८ ) उत्कृष्ट संवर-धर्म स्पर्श ( लगने वाले कर्मों का निरोध ) 
(६ ) कर्म-रज-धुनन ( अवोधिवश पहले किये हुए कर्मों का निर्जरण ) 
(१०) केवल-शान, केवल-दर्शन ( सर्वेश्ञता ) 
(११) लोक-शअ्रलोक-शान 
(१२) शैलेशी-प्रतिपत्ति ( अयोग-दशा, पूर्ण निरोधात्मक समाधि ) 
(१३) सम्पूर्ण-कर्म-च्य 
(१४) सिद्धि 
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(१५) लोकान्तगमन 

(१६) शाश्वत-स्थितति 

घ॒र्मं का यथार्थ भ्रमण पाए बिना कल्याणकारी और पापकारी कर्म का 
शान नहीं होता। इसलिए सबसे पहले 'भ्रुत! है। उससे आत्म श्रौर 
अनात्म तत्त्व की प्रतीति होती है। इनकी प्रतीति होने पर अ्र्हिंसा या संयम 
का विवेक आता है। आत्म-श्रनात्म की प्रतीति का दूसरा फल है--शति- 
विशान | इसका फल होता है--गति के कारक और उसके निवर्तक तत्त्वों का 
शान--मोक्ष के साधक-बाधक तत्त्वों का ज्ञान (मोज्ष के साधक तत्त्व गति के 
निबतंक हैं, उसके बाधक तत्त्व गति के प्रबतेक ) पाप का विपाक कु होता है। 
पुण्य का फल छ्षणिक तृस्ति देने वाला और परिमाणतः दुःख का कारण होता है| 
मोज्ष-सुख शाश्वत और सहज है। यह सब जान लेने पर भोग-विरक्ति 
होती है। यह ( आनन्‍्तरिक कषायादि और बाहरी पारिवारिक जन के ) संयोग- 
ञाग की निमित्त बनती है। संयोगों की आसक्ति छूटने पर अनगारित्व 
आता है | संबर-धर्म का अनुशीलन गहस्थी भी करते हैं। पर अनगार के 
उत्कृष्ट संवर-धर्म का स्पर्श होता है। यहाँ से आध्यात्मिक उत्कर्ष का द्वार 
खुल जाता है। सिद्धि सुलभ हो जाती है। उत्क्रान्ति का यह विस्तृत क्रम है। 
इसमें साधना और सिद्धि-दोनों का प्रतिपादन है| इनका संच्तेषीकरण करने 
पर साधना की भूमिकाए पांच बनती हैं। 

साधना की पांच भूमिकाएं :-- 

( १) सम्यग-द्शन 

(२) विरति 

(३ ) अप्रमाद 

(४ ) अकषाय 

(४५ ) अ्रयोग 
आरोह क्रम 

इनका आरोह-क्रम यही है | सम्यग्‌ दर्शन के बिना विरति नहीं, विरति के 
बिना अ्प्रमाद नहीं, अप्रमाद के बिना अकृषाय नहीं, अकृपाय के बिना 
भयोग नहीं । ह 
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अयोग-दशा अक्रियो की स्थिति है $ इसके बाद साधना शैष नहीं रहती | 
फिर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त और निर्वाण-दशा हो जाती है | 
साधना का विद्र 

साधना में बाधा डालने बाला मोह-कर्म है | उसके दो रूप हैं ( १) दर्शन- 
मोह (२ ) चारित्रमोह | पहला रूप सम्यग्‌ दर्शन में बाधक बनता है, दूसरा 
चारित्र में। 

दर्शन-मोह के तीन प्रकार हैं-- 

( १ ) सम्यक्त्व-मोह, (२) मिथ्यात्व-मोह, (३) मिश्र ( सम्यक्‌- 
मिथ्यात्व ) मोह | 

चारित्र-मोह के पश्चीस प्रकार हैं-- 
सोलह कषाय :--- 

अ्नन्तानुवन्धी--करोध, मान, माया, लोभ | 

प्रद्यख्यानी--क्रोघ, मान, माया, लोम | 

अग्रत्याद्यानी--क्रोध, मान, माया, लोभ | 

संज्बलन---क्रो घ, मान, माया, लोभ | 
नी नो-कपाय-- 

(१७) हास्य (१८) रति (१६) अरति (२०) भय 
(२१) शोक (२२) जुग॒ुप्सा (२३) स्त्री-वेद (२४) पुरुष-बेद 
( २४ ) नपुसक-बेद | 

जब तक दर्शन-मोह के तीन प्रकार और चारित्र-मोह के प्रथम चतुष्क 
( अनन्तानुबन्ध ) का अत्यन्त बिलय ( ज्ञायिक भाव ) नहीं होता, तब 
तक सम्यग दर्शन ( ज्ञायिक-सम्यक्त्व ) का प्रकाश नहीं मिलता। सत्य के 
प्रति सतत्‌ जागरूकता नहीं झआती। इन सात प्रकृतियों ( दशंन-ससक ) का 
बिलय होने पर साधना की पहली मंजिल तय होती है | 

सम्यग दर्शन साधना का मूल है। “अदर्शनी ( सम्यग्‌ दर्शन रहित ) 
ज्ञान नहीं पाता *। शान के बिना चरित्र, चरित्र के बिना मोक्ष, मोक्ष के बिना 
निर्बाण--शाश्वत शान्ति का लाभ नहीं होता |” 


कक 
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विशुद्धि के तरतम भाव की अपेक्षा जीवों के चौदह स्थान (भूमिकाए ) 
बतलाए हैं| उनमें सम्यगू दर्शन चौथी भूमिका है। उत्कान्ति का आदि 
बिन्दु होने के कारण इसे साधना की पहली भूमिका भी माना जा सकता है। 


पहली तीन भूमिकाओं में प्रथम भूमिका ( पहले शुणस्थान ) के तीन रूप 
बनते हैँं--(१) अनादि-अ्रनन्त (२) अनादि-सान्त (३) सादि सान्‍्त। प्रथम 
रूप के अधिकारी अभव्य या जाति-भव्य ( कभी भी मुक्त न होने वाले ) जीव 
होते हैं| दूसरा रूप उनकी अपेक्षा से बनता है जो अनादिकालीन मिथ्या- 
दर्शन की गांठ को तोड़कर सम्यगू दर्शनी बन जाते हैं। सम्यक्त्वी बन फिर 
से मिथ्यात्वी हो जाते हैं और फिर सम्यकत्वी--ऐसे जीबों की अपेक्षा से 
तीसरा रूप बनता है। पहला गुणस्थान उत्क्रान्ति का नहीं है। इस दशा में 
शील की देश आराधना हो सकती है १ | शील और श्रुत दोनों की आरा- 
धना नहीं, इसलिए, सर्वाराधना की दृष्टि से यह अ्पक्रान्ति-स्थ'न है। मिथ्या 
दर्शनी व्यक्ति में भी विशुद्धि होती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें कर्म- 
विलयजन्य ( न्यूनाधिक रूप में ) विशुद्धि का अंश न मिले। उस ( मिथ्या 
दृष्टि ) का जो विशुद्धिस्थान है, उसका नाम मिथ्या, हष्टि-शुणस्थानं 
हैए | 

मिथ्या दृष्टि के (१) शानावरण कर्म का विलय ( क्षयोपशम ) होता है, 
अतः बह यथार्थ जानता भी है, (९) दर्शनावरण का विलय होता है श्रतः वह 
इन्द्रिय-विषयों का यथाथ प्रहण भी करता है; (३) मोह का विलय होता है 
अतः बह सत्यांश का श्रद्धान और चारित्रांश--तपस्या भी करता है। मोक्ष या 
आत्म-शोधन के लिए प्रयक्ष भी करता है ४ । (४) अन्तराय कम का 
बिलय होता है, अ्रतः बह यथार्थ-प्रहण ( इन्द्रिय मन के विषय का साक्षात्‌ ), 
यथार्थ एहीत का यथा ज्ञान ( अवग्नह आदि के द्वारा निर्येय तक पहुँचना ) 
उसके ( यथाय शान ) प्रति श्रद्धा और भ्रद्धेय का आचरण--इन सब के 
लिए, प्रयत्ष करता है--आगत्मा' को लगाता है। यह सब उसका विशुद्धि-स्थान 
है। इसलिए मिथ्याली को 'बुत्ती'' और 'कर्म-सत्य” कहा गया है* | इनकी 
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मार्गानुसारी क्रिया का अनुमोदन करते हुए. उपाध्याय विनय विजयजणों ने 
लिखा है -- 

#पिथ्याहशामप्युपकारतारं, संतोषसत्यादि गुणप्रसारम | 
बदान्यता वैनयिकप्रकारं, मार्गनुसारीत्यनुमोदयामः <॥? 
भ्रुत की न्‍्यूनता के कारण ईनके प्रत्या््यान ( विरति ) को दुष्प्रत्याख्यान 
भी बताया दै। 
गौतम ने भगवान्‌ से पूछा--भगवन्‌ | स्व प्राण, सर्वभूत, सर्वनीव और 
सर्व सत्व को मारने का कोई प्रत्याख्यान करता है, वह सुप्रत्याख्यात हैया 
दुष्प्र्याख्यात १ 
भगवान्‌ ने कहा--गौतम १ सुप्रत्याख्यात भी होता है और दुष्पत्या- 
रझुयात भी १ 
गौतम--यह कैसे भगवन्‌ १ | 
भगवान--गौतम | सर्वजीव यावत्‌ सर्वंसत्व को मारने का प्रत्याख्यान 
करने वाला नहीं जानता कि ये जीव हैं, ये श्रजीव हैं, ये भस हैं, ये स्थावर 
हैं। उसका प्रत्याख्यात दुष्प्रत्याख्यात होता है और सब जीवों को जाने बिना 
“सब को मारने का प्रत्याख्यान है” यूं बोला जाता है; वह असत्य भाषा 


२२९ *०००९००००****०* जो व्यक्ति जीव अजीब, न्स-स्थावर को जानता है 
ओर बह सर्वजीव यावत्‌ सर्व सत्व को मारने का प्रत्याद्यान करता है--उसका 
प्रत्याख्यात सुप्रत्याख्यात होता है और उसका वैसा बोलना सत्य भाषा है।” 
इस प्रकार प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यात भी होता है और सुप्रत्याख्यात भी * | 

इसका तात्पर्य यह है कि सब जीवों को जाने बिना जी व्यक्ति सब जीबों 
की हिंसा का त्याग करता है, वह त्याग पूरा अर्थ नहों रखता । किन्तु वह 
जितनी दूर तक जानकारी रखता है, हेय को छोड़ता है, वह चारित्र की देश- 
आराधना है। इसीलिए पहले गुशस्थान के अधिकारी को मोक्ष-मार्ग का देश- 
आराधक कहा गया है **। 

दूसरा गुण स्थान ( सास्वादन-सम्यग्‌ दृष्टि ) अपक्रमण-दशा है। सम्यस्‌- 
दर्शनी ( औपशमिक-सम्यक्त्बी ) दर्शन-मोह के उदय से मिथ्या-दर्शनी 


हि 
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बनता है। उस संक्रमण-काल में यह स्थिति बनती है। पेड़ से फ़ल गिर गया 
और जमीन को न छू पाया--ठीक यही स्थिति इसकी है। इसीलिए, इसका 
कालमान बहुत थोड़ा है ( छह आवलिका मात्र है )। 

तीसरा स्थान मिश्र है। इसका अधिकारी न सम्यग्‌ दर्शनी होता है और 
न मिथ्या-दर्शनी। यह संशयशील व्यक्ति की दशा है। पहली भूमिका का 
अधिकारी दृष्टि-विपर्यय वाला होता है, इसका अ्रधिकारी संशयात्ु--यह दोनों 
में अन्तर है। दोलायमान दशा अन्‍्तर्‌-मुद्दत्ते से अ्रधिक नहीं टिकती। फिर 
बह या तो विपयंय में परिखित हो जाती है या समय दर्शन में। इन 
आध्यात्मिक अनुत्कमण को तीनों भूमिकाओं में दीधंकालीन भूमिका पहली 
ही है। शेष दो अल्यकालीन हैं| सम्यगू दर्शन उत्क्रान्ति का द्वार है, इसी लिए, 
यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। आचार की दृष्टि से उसका उतना महत्त्व नहीं, जितना 
है कि इससे अगलो कक्षाओं का है| कर्म मुक्त होने की प्रक्रिया है--शआने वाले 
कर्मोंका निरोध (संवरण) और पिछले कर्मो का विनाश (निर्जरण) | सम्यगू दर्शनी 
के बिरति नहीं होती, इसलिए उसके तपस्या द्वारा केवल कर्म-निजरण होता 
है, कर्म-निरोध नहीं होता | इसे हस्ति-स्नान के समान बताया गया है| हाथी 
नहाता है और तालाब से बाहर श्रा धूल या मिट्टी उछाल फिर उससे गन्दला 
बन जाता है। वैसे ही अविरत-व्यक्ति इधर तपस्या द्वारा कर्म-निर्जरण कर 
शोधन करते हैं श्रीर उधर अविरति तथा सावद्य आचरण से फिर कर्म का 
उपचय कर लेते हैं *१*| इस प्रकार यह साधना की समग्र भूमिका नहीं है। 
वह (समग्र भूमिका ) विद्या और आचरण दोनों की सह-स्थिति में 
बनती है **| 

चरणु-करण या संबर धर्म के बिना सम्यगू दृष्टि सिद्ध नहीं होता। 
इसी लिए. साधना की समग्रता को रथ-चक्र और अन्ध-पंगु के निदर्शन के द्वारा 
सममाया है। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चलता, वैसे ही केवल विद्या ( भ्रुत 
यथा सम्यग्‌ दर्शन ) से साध्य नहीं मिलता। विद्या पंगु है, क्रिया अन्‍्धी। 
साध्य तक पहुँचने के लिए, पैर और आंख दोनों चाहिए। 

ऐसा विश्वास पाया जाता है कि “तत्ततों को सह्दी रूप में जानने वाला 
सब दुःखों से छूट जाता है। ऐसा सोच कई व्यक्ति धर्म का श्राचरण नहीं 
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करते | वे एकान्त अक्रियावादी बन जाते हैं। भगवान्‌ महावीर ने इसे बाणी 
का वीर्य था बाचनिक आश्वासन कहा है *३” 

सस्यय दृष्टि के पाप का बन्ध नहीं होता या उसके लिए. कुछ करना शेष 
नहीं रहता--ऐसी मिथ्या धारणा न बने, इसीलिए चतुर्थ भूमिका के श्रधिकारी 
को अधर्मो,' * बाल*५ और सुप्त कहा है *९| 

“जानामि धर्म न च मे प्रदतिः 
जनाम्यधर्म नचमे निशदति/ 

“घर्म को जानता हूँ, पर उसमें प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म को भी जानता 
हैं. पर उससे निबृत्ति नहीं है [”--यह एक बहुत बड़ा तथ्य है। 
इसका पुनराव्तन प्रत्येक जीव में होता है। यह प्रश्न श्रनेक सुखों से 
मुखरित होता रहता है कि “क्या कारण है, हम बुराई को बुराई जानते 
हुए भी--सममते हुए; भी छोड़ नहीं पाते १” जेन कर्मवाद इसका कारण के 
साथ समाधान प्रस्तुत करता है। वह यूं है- जानना ज्ञान का कार्य है। ज्ञान 
'ज्ञानावरण” के पुदूगलों का विलय होने पर प्रकाशमान होता है। सही 
विश्वांस होना श्रद्धा है। वह दर्शन को मोहने वाले पुदूगलों के अलग होने 
पर प्रगठ होती है बुरी बृत्ति को छोड़ना, अच्छा आचरण करना--यह चारिघ्र 
को मोहने बाले पुदूगलों के दूर होने पर सम्भव होता है। 

शान के आबारक पुदुगलों के हट जाने पर भी दशंन-मोह के पुद्गल 
आत्मा पर छाए, हुए. हों तो वस्तु जान ली जाती है, पर विश्वास नहीं होता। 
दर्शन को मोहने वाले पुदूगल बिखर जाए', तब उस पर श्रद्धा बन जाती है। 
पर चारिभ को मोहने वाले पुदुगलों के होते हुए उसका स्वीकार (या आचरण) 
नहीं होता । इस दृष्टि से इनका क्रम यह बनता है--( १ ) शान, ( २ ) श्रद्धा 
(३) चारित्र| श्ञान श्रद्धा के बिना भी हो सकता है पर भ्रद्धा उसके बिना 

. नहीं होती। भ्रद्धा चारित्र के बिना भी हो सकती है, पर चारित्र उसके बिना 
नहीं होता । अतः वाणी और कर्म का ह्वथ ( कथनी और करनी का अन्तर ) 
जो होता है, वह निष्कारण नहीं है। ज्यों साधना आगे बढ़ती है, चारित्र का 
भाव प्रगठ होता है, वां दैध की खाई पटती जाती है पर वह छग्मस्थ-दशा 
( प्रमतत-दशा ) में पूरी नहीं पटवी।.. 
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छुद्मस्थ की मनोदशा का विश्लेषण करते हुए भगवान्‌ ने कहा-- 
“छ्द्‌मस्थ सात कारणों से पहचाना जाता है--(१) वह प्राणातिषात करता 
है (२) मपावादी होता है (३) अदत लेता है (४) शब्द, स्पशं, रस, रूप और 
गंध का आस्वाद लेता है (५) पूजा, सत्कार की वृद्धि चाहता है (६) पापकारी 
कार्य को पापकारी कहता हुआ भी उसका अ्राचरण करता है (७) जैसा 
कहता है, बेसा नहीं करता १९ | 

यह प्रमाद युक्त व्यक्ति की मनः स्थिति का प्रूपण है। मोह प्रबल होता 
हैं, तब कथनी करनी की एकता नहीं आती । उसके बिना ज्ञान और क्रिया 
का सामझस्य नहीं होता। इनके असामज्ञस्य में पूजा-प्रतिष्ठा की भूख 
होती है। जहाँ यह होती है, वहाँ विषय का आकर्षण होता है। विषय की 
पूर्ति के लिए चोरी होती है। चोरी कूठ लाती है और झूठ से प्राणातिपात 
आता! है | साधना की कमी या मोह की प्रबलता में ये विकार एक ही श४ खला' 
से छुड़े रहते हैं। अप्रमत या बीतराग में ये सातों विकार नहीं होते। 
देश विरति 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | सत्य ( धर्म ) की श्रुति वुल्म है। बहुत सारे 
लोग मिथ्याबादियों के संग में ही लीन रहते हैं| उन्हें सत्य-श्रुत का अवसर 
नहीं मिलता | श्रद्धा सत्य-श्रुति से भी दुर्लभ है। बहुत सारे व्यक्ति सत्यांश 
सुनते हुए भी ( जानते हुए भी ) उस पर श्रद्धा नहीं करते। वे मिथ्याबाद में 
ही रचे-पचे रहते हैं। काय-स्पर्श ( सत्य का आचरण ) भ्रद्धा से भी दुर्लभ 
है। सत्य की जानकारी और श्रद्धा के उपरान्त भी काम-मभोग की मूर्छा छूटे 
बिना सत्य का आचरण नहीं होता | तीव्रतम-कषाय ( अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोभ ) के विलय से सम्यक्‌ दर्शन (सत्य श्रद्धा ) की योग्यता 
आजाती है। किन्तु तीजतर कषाय ( श्रप्रत्याख्यान क्रोधादि चतुष्क ) के रहते 
हुए चारितरिक योग्यता नहीं श्राती। इसीलिए श्रद्धा से चारित्र का स्थान 
खांगे है। चरिश्रवान्‌ भद्धा सम्पन्न अवश्य होता है किन्तु भरद्धावान्‌ चरित्र- 
सम्पन्न होता भी है और नहीं भी। यही इस भूमिका-मेद का आधार है। 
पांचवी भूमिका चारित्र की है। इसमें चरित्रांश का उदय होता है। ऋमे- 
निरोध या संवर का यही प्रवेश-द्वार है । 
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चारित्रिक योग्यता एक रूप नहीं होती | उसमें असीम तारतम्य होता है। 
विस्तार-दष्टि से चारित्र-विकास के अनन्त स्थान हैं। संक्षेप में उसके वर्गीकृत 
स्थान दो हैं--(१) देश ( अपूर्ण )-चारित्र (२) सर्ब-( पूर्ण ) चारित्र। 
पाँचवी भूमिका देश॑-चारित्र ( अपूर्ण-विरति ) की है। यह ग्रहस्थ का साधना- 
क्षेत्र है। 

जैनागम गरहस्थ के लिए, बारइ ब्रतों का विधान करते हैं। अ्रद्विसा, 
सत्य, अचौय, स्वदार-सन्तोष और इच्छा-परिमाण--थे पाँच अशुन्रत हैं। 
दिगू-विरति, मोगोपमोग-विरति और अनर्थ-दण्ड-विरति--ये तीन गुणवत हैं। 
सामायिक, देश|वकाशिक, पौषधोपधास और अतिथि-संविभाग--ये चार 


शिक्षात्रत हैं। | 
बहुत लोग दूसरों के अधिकार या स्वत्व को छीनने के लिए, अपनी भोग- 


सामग्री को समृद्ध करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाया करते हैं । 
इसके साथ शोषण या असंयम की कड़ी जुड़ी हुईं है। असंयम को खुला रखकर 
चलने वाला स्वस्थ अगुन्ती नहीं हो सकता | दिगूजत में सावंभौम ( आर्थिक 
राजनीतिक या और और सभी प्रकार के ) श्रनाक्रमण की भावना है। भोग- 
उपभोग की खुलावट और ग्रमाद जन्य भूलों से बचने के लिए सातवां और 
आउठवां ज्त किया गया है। 

ये तीनों अ्रत अगुल्नतों के पोषक है, इस लिए इन्हें गुण ब्रत कहा गया है। 

धर्म समतामय है। राग-दढूप विपमता है। समता का अर्थ है--राग 
देष का अभाव | विषमता है राग-ह्वंघ का भाव | सम भाव की आराधना के 
लिए. सामायिक ब्त है| एक मुहूत्त तक सावध प्रदृत्ति का त्याग करना सामा- 
यिक वत है। 

सम भाव की प्राप्ति का साधन जागरूकता है| जो व्यक्ति पल-पल 
जागरूक रहता है, वही सम भाव की ओर अग्रसर हो सकता है | पहले आठ बतों 
की सामान्य मर्यादा के अतिरिक्त थोड़े समय के लिए. विशेष मर्यादा करना, 
अहिंसा आदि की विशेष साधना करना देशाबकाशिक त्रत है। 

पौषधोपवास-जअत साधु-गीवन का पूर्वान्यास है। उपबासपूर्यक सावश् 
प्रद्नत्ति को त्याग स्रमभाव की उपासना करना पौषधोपवास अत है । 
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महाजती मुनि को अपने लिए. बने हुए आहार का संविभाग देना अतिथि- 
संविभाग-ज्ंत है । 

चारों जत अभ्यासात्मक या बार-बार करने यीग्य हैं। इसलिए इन्हें 
शिक्षा अत कहा गया | 

ये बारह ब्रत हैं। इनके अधिकारी को देशत्ती श्रावक कहा जाता है। 

छुटी भूमिका से लेकर अ्रगली सारी भूमिकाएँ मुनि-जीवन की हैं | 
सर्व-विरति 

यह छठी भूमिका है। इसका अधिकारी महांत्रती होता हैं) महाजत 
पाँच हैं--अहिसा, सत्य, अचौर्य, अह्मचर्य और अपरिग्रह। रात्रि-मोजन- 
बिरति छठा शत है | आचाये हरिभद्र के अनुसार भगवान्‌ ऋषम देव और 
भगवान्‌ महावीर के समय में राजि-मोजन को मूल गुण माना जाता था। 
इसलिए इसे महात्रत के साथ ब्रत रूप में रखा गया है | शेष बाईस ती्थकरों 
के समय यह उत्तर-गुण के रूप में रहता आया है। इसलिए इसे अलग ब्रत 
का रूप नहीं मिलता **। 


जैन परिभाषा के अनुसार व्रत या महात्रत मूल गुणों को कहा जाता है। 
उनके पोषक गुण उत्तर गुण कहलाते हैं| उन्हें जत की संशा नहीं दी जाती। 
मूलगुण की मान्यता में परिवर्तन होता रहा हैं-धर्म का निरूपण विभिन्‍न 
रूपों में मिलता है। 
व्रत-विकास्‌ 

“अहिंसा शाश्वत धर्म है--यह एक जअतात्मक धर्म का निरूपण है १६ |? 

सत्य और अहिंसा यह दो धर्मों का निरूपण है *९ |! 

“अहिंसा, सत्य और बहिर्धादान--यह तीन यामों का निरूपण है |” 

अहिंसा सत्य, अचौय, और बहिधादान-यह चतुर्याम-धर्म का निरूपण है।! 

अहिंसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मच्य और अपरिग्रह'--यह पंच महाज़तों का 
'निरूषण है। 

जैन सूत्रों के अनुसार बाईस तीर्थंकरों के समय में चतुर्याम-धर्म 
रहा और पहले और चौबीसवें तीर्थंकरों के समय में पंचयाम धर्म *९ | तीन 
याम का निरूपण आचारांग में मिलता है *९ | किन्तु उसकी परम्परा कब 
रहो, इतको कोई जानकारों नहों मिलतो। ब्रद्ी बात दो और एक महात्तत के 
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लिए है। अ्रहिंसा ही धर्म है। शेष महात्रत उसकी मुरक्षा के लिए हैं। यह 
विचार उत्तरकर्तीं संस्कृत साहित्य में बहुत दृढ़ता से निरूपित हुआ है। 

धर्म का मौलिक रूप सामायिक--चारित्र या समता का आचरण है। 
अहिंसा, सत्य आ्रादि उसी की साधना के प्रकार हैं। समता का अखंड रूप एक 
अहिंसा महाजत में भी समा जाता है और भेद-दृष्टि से चलें तो उसके पाँच 
और अधिक मेद किये जा सकते हैं। 
अप्रमाद 

यह सातवीं भूमिका है। छठी भूमिका का अधिकारी प्रमत्त होता है-- 
उसके प्रमाद की सत्ता भी होती है और वह कहाँ-कहीं हिंसा भी कर लेता है। 
सातवीं का अधिकारी प्रमादी नहीं होता, सावब प्रवृत्ति नहीं करता । इसलिए 
अग्रत्त-संयती को अनारम्म--अहिंसक और प्रमत्त-संयत्ती को शुभ-योग की 
अपेक्षा अनारम्भ और अशुभ-योग की अपेक्षा आत्मारम्भ ( आत्म-हिंसक ) 
परारम्भ ( पर-हिंसक ) और उमयारम्भ ( उभय-हिंसक ) कहा है। 
श्रेणी-आरोह्‌ और अकषाय या वीतराग-भाव 

आठवीं भूमिका का आरम्म अपूर्व-करण से होता है। पहले कभी न 
आया हो, वैसा विशुद्ध भाव आता है, आत्मा 'गुण-भ्रेणी! का आरोह करने 
लगता है। आरोह की श्रेणियां दो हैं--उपशम और ज्षपक। मोह को 
उपशान्त कर आगे बढ़ने वाला ग्यारहवीं भूमिका में पहुंच मोह को सबंधा 
उपशान्त कर बीतराग बन जाता है। उपशम स्वल्पकालीन होता है, इसलिए 
मोह के उमरने पर बह वापस नीचे की भूमिकाओं में आरा जाता है। मोह को 
खपाकर आगे बढ़ने वाला बारहवीं भूमिका में पहुंच बीतराग बन जाता है। 
ज्ञीण मोह का अ्रवरोह नहीं होता। 
कैवली या सर्वज्ञ ह 

तेरहवी भूमिका सर्व-शान और सर्व-दर्शन की है। भगवान्‌ ने कह्टा--कर्म 
का मूल मोह है। सेनानी के भाग जाने पर सेना भाग जाती है, बैसे ही मोह 
के नष्ट होने पर शेष कर्म नष्ठ हो जाते हैं। मोह के नष्ट होते ही शान और 
दर्शन के आवरण तथा अन्तराय--ये तीनों कर्म-बन्धन टूढ जाते हैं। आत्मा 
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निरावरण और निरन्तराय बन जाता है। निराबरण आत्मा को ही सर्वश 
और सर्वदशी कहा जाता है। 
अयोग-दशा और मोक्ष 

केबली के भवोपग्राही कर्म शेष रहते हैं। उन्हीं के द्वारा शेष जीवन का 
धारण होता है। जीवन के अ्रन्तिम क्षुणों में मन, वाणी और शरीर की 
प्रवृत्तियों का निरोध होता है। यह निरोध दशा ही अन्तिम भूमिका है। इस 
काल में वे शेष कर्म टट जाते हैं। आत्मा मुक्त ही जाता है--आरचार स्वभाव 
में परिणत हो जाता है। साधन स्वर्य साध्य बन- जाता है। ज्ञान की परिणतति 
आचार और आचार की परिणसि मोज्ष है और मोक्ष दी आत्मा का 
स्वभाव है। 
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श्रमण-संस्कृति और श्रामण्य 


जागरण 

जो असंयम है, वही असल है और जो असत्य है, वही असंयम है। जो 
संयम है, वही सत्य है और जो सत्य है, बही संयम है *। जो संयम की 
उपासना करता है, बह स्वयं शिव ओर सुन्दर बन जाता है--विजातीय तत्त्व 
को खपा स्वस्थ या आत्मस्थ बन जाता है* | 

चार प्रकार के पुरुष होते हैं :--- 

(१ ) कोई व्यक्ति द्रव्य-्नींद से जागता है, भाव-नोंद से सोता है, वह 
असयंभी है | 

(१२ ) कोई व्यक्ति द्रब्य-नींद से भी सोता है और भाव-नोंद से भी सोता 
है, बह प्रमादी और असंयमी दोनों है । 

(३ ) कोई व्यक्ति द्रव्य-नींद से सोता है किन्तु माब-नींद से दूर हैं, वह 
संयमी है। 

(४ ) कोई व्यक्ति द्रव्य और भाव नोंद-दोनों से दूर हैं, बह अति 
जागरूक संयमी है। 

देहिक नींद वास्तव में नींद नहीं है, यह द्रव्य-नींद है। वास्तविक नींद 
भ्रद्धा, शान और चारित्र की श्त्यता है। 

जो अमुनि (अ्रसंयमी) हैं, वे सदा सोये हुए हैं | जो मुनि (संयमी) हैं, वे 
सदा जागते है? | यह सतत-शयन और सतत-जागरण की भाषा अलौकिक है। 
असंयम नौंद है और संयम जागरण | असंयमी अपनी हिंसा करता है, दूसरों 
का बंध करता है, इसलिए वह सोया हुआ है। संवमी किसी की भी हिंसा 
नहीं करता, इसलिए वह अप्रमत्त हे--सदा जागरूक है। 
आत्मा से परमात्मा 

जो व्यकि दिन में, परिपद्‌ में, जाग्रत-दशा में या दूसरों के संकोचवश 
पाप से बचते हैं, वे वहिहंष्टि हैं--अन:अ्रध्यात्मिक हैं | उनमें अभी अध्यात्म- 
चेतना का जागरण नहीं हुआ है | 

जो व्यक्ति दिन और रात, विजन और परिषद्‌, सुसि और जागरण में अपने 
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आत्म-पतन के भय से, किसी बाहरी संकोच या भय से नहीं, परम-आत्मा 
के सान्निध्य में रहते हँ--वे आध्यात्मिक हैं। 

उन्हीं में परम-आत्मा से सम्बन्ध बनाये रखने के सामथ्थ का विकास 
होता हैं। इसके चरम शिखर पर पहुँच, वे स्वयं परम-आत्मा बन जाते हैं । 
साधना के सूत्र (अप्रमाद) 

आरयों | आओो।| मगवान्‌ ने गौतम आदि भ्रमणों को आमंत्रित किया | 

भगवान ने पूछा--आयुध्यमन्‌ भ्रमणों | जीव किससे डरते हैं १ 

गौतम आदि श्रमण निकट श्राये, बन्दना की, नमस्कार किया, विनम्र 
भाव से लोले--भगवन्‌ | हम नहीं जानते, इस प्रश्न का क्‍या तात्पय॑ हैं 8 
देवानुप्रिय को कष्ट न हो तो भगवान्‌ कहूँ | हम भगवान्‌ के पास से यह 
जानने को उत्सुक हैं। 

भगवान्‌ बोले--आआर्यों | जीव दुःख से डरते हैं। 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | दुःख का कर्त्ता कौन है और उसका कारण 
क्‍या है? 

भगवान्‌--गोतम ] दुःख का कर्त्ता जीव और उसका कारण प्रमाद है* | 

गौतम--भगवन्‌ | दुःख का अन्‍्त-कर्ता कौन है और उसका कारण 
क्‍या है! 

भगवान--गौतम ! दुःख का अन्त-कर्त्ता जीब और उसका कारण श्रप्रमाद 
हैं५ | 
5पशम 

मानसिक सन्तुलन के बिना कष्ट सहन की क्षमता नहीं आती | उसका उपाय 
उपशम है| व्याधियों की अपेक्षा मनुष्य को आधियां अधिक खाती हैं।. 
हीन-भावना और उत्कर्ष-मावना की प्रतिक्रिया दैहिक कष्टों से अधिक भयंकर 
होती है, इसलिए भगवान्‌ ने कहा--मो निर्मम और निरहकार है, निःसंग 
है, ऋद्धि, रस और सुख के गौरव से रहित है, सब जीवों 
के प्रति सम है, लाम-अलाभ सुख-दुःख, जीवन, मौत, निन्‍्दा, प्रशंता, मान- 
अपमान में सम है, अकषाय, अदण्ड, निःशल्य और अभय है, हास्य, शोक 
ओर पौद्गलिक सुख की आशा से मुक्त है, ऐडिक और पारलौकिक बन्धन से 
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मुक्त है, पूजा और प्रहार में सम है, आहार और अनशन में सम है, अप्रशल 
बृत्तियों का संवारक है, अध्यात्म-ध्यान और योग में लीन है, प्रशस्त आत्मानु- 
शासन में रत है, श्रद्धा, शान, चारित्र और तप में निष्ठावान्‌ है--तही भावि- 


तात्मा भ्रमण है । 

भगवान्‌ ते कहा--कोई भ्रमण कभी कलह में फँस जाए तो वह तत्काल 
सम्दल कर उसे शान्त कर दे। वह क्षम/ याचना करले। सम्भव है, दूसरा 
भ्रमण बैंसा करे या न करे, उसे आदर दे या न दे, उठे या न, उठे, वन्दना करे, 
या न करे, साथ में खाये या न खाये, साथ में रहे या न रहे 
कलह को उपशान्त करे या न करे, किन्तु जो कलह का उपशमन करता है 


बह धर्म की आराधना करता है, जो उसे शांत नहीं करता उसके धर्म की 


आरापना नहीं होती। इसलिए आत्म-गवेषक श्रमण को उसका उपशमन - 


करना चाहिए | 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! उसे अकेले को दी ऐसा क्‍यों करना चाहिए १ 

भगवान्‌ ने कह्ा-- गौतम ! श्रामए्य उपशम-प्रधान है| जो उपशम करेगा, 
वही भ्रमण, साधक या महान्‌ है। 

उपशमन विजय का मार्ग है। जो उपशम-प्रधान होता है, वही मध्यस्थ- 
भाव और तटस्थ-नीति को बरत सकता है। 
साम्य-योग 

जाति और रंग का गय॑ कौन कर सकता है ? यह जीव अनेक वार ऊँची 
आर अनेक वार नीची जाति में जन्म ले चुका है। 

यह जीव अनेक बार गोरा और अनेक वार काला बन चुका है| 
जाति और रंग, ये बाहरी आवरण हैं। ये जीव को दीन और उद्च नहीं बनाते। 

बाहरी आवरणों को देख जो दृष्ट व रुष्ट होते हैं, वे मूढ़ हैं। 

प्रत्येक व्यक्ति में स्वामिमान की इृत्ति होती है। इसलिए किसी के प्रति 
भी तिरस्कार, घृणा और निम्नता का व्यवहार करना हिंसा है, व्यामोह है* | 
तितिक्षा 

भगवान्‌ ने कह्ा--गौतम | अहिंसा का आधार तितिज्षा है? | जो कष्टों 
से घबड़ाता है, बढ़ अध्टितक नहीं हो सकता। - 
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इस शरीर को खपा* | साध्य ( आत्म-हित ) खपने से सघता हैं! + 

इस शरीर को तपा"* | साध्य तपने से ही सधता है" * | 

लोक-विजय का मार्य ग्रभय है| कोई भी व्यक्ति सर्वदा शस्न्न-प्रयोग 
नहीं करता, किन्तु शस्घीकरण से दूर नहीं होता, उससे सब डरते है१* | 

अशुवम की प्रयोग-भूमि केवल जापान है। उसकी भय व्याप्ति सभी राष्ट्रों 
मेँ है। 
.. जो स्वयं अभय होता है, वह दुसरों को अभय दे सकता है। स्वयं भीत 
बूसरों को अभीत नहीं कर सकता | 
आत्मानुशासन 


संसार में जो भी दुःख है, वह शस्त्र से जन्मा हुआ है*१ | संसार में जो 
भी दुःख है, वह संग और भोग से जन्मा हुआ है** | नश्वर सुख के लिए, 
प्रयुक्त ऋर शस्त्र को जो जानता है, वही अशस्त्र का मूल्य जानता है, वही 
नश्वर सुख के लिए, प्रयुक्त ऋर शस्त्र को जान सकता है*" | 

भगवान्‌ ने कहा-गौतम | तू आत्मानुशासन में अए| अपने आपको 
जीत | यही दुःख-मुक्ति का मार्ग है" ९ | कामों, इच्छाओं और बासनाओं फो 
जीत । यही दुःख-मुक्ति का मार्ग है**। 

लोक का सिद्धान्त देख--कोई जीव दुःख नहों चाहता। तू भेंद में अमेद 
देख, सब जीचबों में समता देख | शस्त्र-प्रयोग मत कर | दुःख-मुक्ति का मार्ग 
यही ३१९ | 

कषाय-विजय, काम विजय या इन्द्रिय-विजय, मनोंविजय, शस्त्र-बिजय 
ओर साम्य-दर्शन--ये दुःख मुक्ति के उपाय हैं) जो साम्बदर्शी होता है, वह 
शस्त्र का अ्रयोग नहीं करता | शबस्त्र-बिजेता का मन स्थिर हो जाता है। 
स्थिर-चित्त व्यक्ति को इन्द्रियां नहों सतातों। इन्द्रिय-विजेता के कपाय 
( क्रोध, मान, माया, लोभ ) स्वयं स्फू् नहीं होते। 
संवर और निजंरा ह 

यह जीव मिथ्यात्र, अविरद्रि, प्रमाद, कप्ाय और योग ( मन, वायी 
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और शरीर की प्रव॒त्ति) इन पांच आलवों के द्वारा विजातीय-सत्व का 
आकर्षण करता है। यह जीव अपने हाथों ही अपने बन्धन का जाल बुनता है। 
जब तक श्रास॒व का संवरण नहीं होता, तब तक बिजातीय तत्त्व का प्रवेश-द्वार 
खुला ही रहता है। 

. भगवान ने दो प्रकार का धर्म कहा है--संबर और तपस्या--निजंरा | 
सँबर के द्वारा नये विजातीय द्रव्य के संअह का निरोध होता है और तपस्या के 
द्वारा पूव-संचित-संग्रह का बिलय होता है। जो व्यक्ति विजातीय द्रव्य का 
नये सिरे से संग्रह नहीं करता और पुराने संग्रह को नष्ट कर डालता है, वह 
उससे मुक्त हो जाता है*१ | 
साधना का मान-दण्ड 

भगवान ने कहा--गौतम ! साधना के क्षेत्र में व्यक्ति के श्रपकर्ष-उत्कषे ” 
या अबरोह-श्रारोह का मान-दण्ड संवर ( विजातीय तत्त्व का निरोध ) है। 

संयम और आत्म-स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति का चरम बिन्दु एक है। 
पूर्ण संयम यानी असंयम का पूर्ण अ्रन्त, असंयम का पूर्ण अन्त यानी श्रात्मा 
का पूर्ण विकास | 
: जो व्यक्ति भोग-तृष्णा का अन्तकर है, वही इस अनादि दुःख का 
श्रन्तकर है*" | 

दुःख के आवत्त में दुःखी ही फंसता है, अदुःखी नहीं **। । 

उस्तरा और चक्र अन्त-भाग से चलते हैं। जो अन्त भाग से चलते हैं, 
वे ही साध्य को पा सकते हैं । 

विषय, कधाय और दृष्णा की श्रन्तरेखा के उस पार जिनका पहला चरण: 
टिकता है, वे ही अन्तकर---मुक्त बनते हैं* २ 
महाव्रत और अणुव्रत 

“अहिंसा ही धर्म है, यह कहना न तो अत्युक्ति है और न अथंबाद | 
आजायों ने बताया है कि “सत्य आदि जितने ऋत़त हैं, वे सब अ्रहिंता की 
सुरक्षा के लिए हैं १३ |” .काव्य की- भाषा में “अर््िंसा घान है, सत्य आदि 
उसकी रक्षा करने वाली बाड़े हैं* ४? “अहिंसा जल है, सत्य आदि उसकी रहा 
के; लिए सेतु हैं*५ (” सार यही है कि दूसरे सभी अत अ्टिसा] के ही पहलू हैं। 
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अहिंसा का यह व्यापक रूप है। इसकी परिभाषा है जो संवर और 
सत्प्रत्ति है वह अब्दिंसा है । 

अहिंसा का दूसरा रूप है---प्राणातिपात-बिरति | 

मगवान्‌ ने कहा जीवमाज को मत मारो, मत सताओ, आधि-व्यवपि मत 
पैदा करो, कष्ट मत दो, अधीन मत बनाओ, दास मत बनाओ यही घुब-धर्म 
है, यही शाश्वत सत्य है। इसकी परिभाषा है--मनसा, बाचा, कर्मणा और 
कृत, कारित अनुमति से आक्रोश, बन्ध और बध का ह्याग | दूसरे महज्तों 
की रचना का मूल यही परिभाषा है। इसमें सषाबाद, चौ, मैथुन और 
परिग्रह का समावेश नहीं होता। अहिंसा सत्य और ब्रक्मचय जितने व्यापक 
शब्द हैं, उतने व्यापक प्राणातिपात-बिरति, झूषाबाद-विरति और मैथुन- 
विरति नहीं है । हि 

प्राणातिपात-विरति भी अहिसा है। स्वरूप की दृष्टि से भ्रहिंसा एक है। 
हिंसा भी एक है। कारण की दृष्टि से हिंसा के दो प्रकार बनते 
हैं-.( १) श्र्थ दिंसा---आवश्यकताबश की जाने बाली हिंसा और (२) अनथ 
हिंसा--अ्रन-अ्रावश्यक हिंसा | मुनि सर्व हिंसा का सर्वथा प्रत्याश्यान करता 
है। वह अहिंसा महाज़त को इन शब्दों में स्वीकार करता है--मभंत्ते| मैं 
उपस्थित हुआ हूँ पहले महात्रत प्राणातिपात से बिरत होने के लिए. मंते | 
मैं सब प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याह्यान करता हूँ। सूक्ष्म और बादर, 
श्रस और स्थावर जीवों का अतिपात मनसा, बाचा, कर्मणा, मैं स्वयं मं 
करू गा--दूसरों से न कराऊँगा और न करने वाले का अनुमोदन करूँगा। 
मैं यावजीबन के लिए इस प्राणातिपात-विरति महाजत को स्थीकार करता 
हूँ।” ' 
गहस्थ अर्थ-हिंसा छोड़ने में क्षम नहीं होता, वह अनर्थ-हिंसा का त्याग 
और श्रर्थ-दिंसा का परिमाण करता है। इसलिए. उसका अ्िसा-ब्रस स्थूल- 
प्राणातियात-विरति कहलाता है। जैन आचायों ने शइहस्थ के उत्तरदायित्वों 
और विषवशताओं को जानते हुए कह--“आरम्भी--कृषि, व्यापार सम्बन्धी 
और विरोधी प्रत्याक्मण कालीन हिंसा से न बच सको तो संकल्पी-झाक्रमणात्मक 
और अप्रायोजनिक हिंसा से अगश्य बचो |” इस मध्यम-मार्य पर अनेक लोग 
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चते । यह सबके लिए, आवश्यक मार्ग है। अगिरति मनुष्य को मूढ़ बनाती. 
है, यह केबल अवरति नहीं है। बिरति केवल मनुष्य मात्र के लिए. सरंल नहीं 
होती, यह केबल विरति नहीं है। यहं अविरति और बिरति का योग है। 
इसमें न तो बस्तु-स्थिति का अपलाप है और न मनुष्य की दृत्तियों का पूर्ण 
अनियंत्रण | इसमें अपनी विवशता की स्वीकृति और स्ववशतर की ओर गते 
दोनों हैं | 

निश्चय-दृष्टि यह है--हिंसा से आत्मा का पतन होता है, इसलिए वह 
अकरणीय है। 

व्यवह्यार-दृष्टि यह है--सभी प्राणियों को अपनी-अपनी आयु प्रिय है। सुख 
अनुकूल है | दुःख प्रतिकूल है | बध सब को अ्रप्रिय है । जीना सब को प्रिय है | 
सब जीब लम्बे जीवन की कामना करते हैं। सभी को जीवन प्रिय लगता है। 

यह सब समझ कर किसी जीब की हिंसा नहीं करनी चाहिए। 

किसी जीब को भास नहीं पहुँचाना चाहिए" १ | 

किसी के प्रति बैर और विरोध भाव नहीं रखना चाहिए.*० | 

सब जीबों के प्रति मैत्रीमाव रखना चाहिए*<। 

है पुरुष | जिसे तू मारने की इच्छा करता है,** विचार कर वह तेरे 
जैसा ही सुख-दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है; जिसपर हुकूमत 
करने की इच्छा करता है, बिचार कर बह तेरे जेसा ही प्राणी है, जिसे दुःख 
देने का विचार करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसे अपने 
बश करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है; जिसके 
प्राण लेने की इच्छा करता है, विचार कर बह तेरे जैसा ही प्राणी है। 

मृषाबाद-बिरति-दूसरा महाजत है| इसका अ्रर्थ है असत्य-्माषण से 
बिरत होना | 

अदत्तादान विरति तीसरा महाजत है इसका अर्थ है बिना दी हुई वस्तु 
लेने से बिरत होना । मैथुन-विरति चौथा महात्रत है--इसका अथे है मोग- 
बिरति। पाँचवाँ महाज्त अपरिग्रह है। इसका अर्थ है परिग्रह का त्याग । - 
धुनि मूषावाद आदि का सर्वथा प्रत्याक्ययन करता है, इसलिए स्वीकृति निम्न 
शब्दों में करता है । * 
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मंते | मैं उपस्थित हुआं हूँ---दूसरे महाजत में सषावाद-विरति के लिए । 
भते ! मैं सब प्रकार के मृषावाद का प्रत्याख्यान करता हूँ। क्रोष, लोभ, भय 
और हास्यवश--मनसा, बाचा, कर्मणा मैं स्वयं मृषा न बोलूँगा, न दूसरों से 
बुलवाऊँगा और न बोलने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पयन्त मैं 
मृषावाद से बिरत होता हूँ। 

भंते | मैं उपस्थित हुआ हूँ--तीसरे महात्रत में अ्रदत्तादान-बिरति के 
लिए.। भंते ! मैं सब प्रकार के अदत्तादान का त्याग करता हूँ। गाँव, नगर 
या अरण्य में अल्प या बहुत, अ्रग्गु या स्थूल, सचित्त या अ्रचित्त अदत्तादान 
मनसा, वाचा, कर्मणा मै स्वयं न लूँ गा न दूसरों से लिबाउँगा और न लेने बाले 
का अमुमोदन करूँगा | जीवन पर्यन्त मैं अदत्तादान से विरत होता हूँ। 

भंते | मैं उपस्थित हुआ हूँ--चौथे महात्रत-में मैथुन-विरति के लिए.। 

भंते | मैं सब प्रकार के मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूँ। दिव्य, मनुष्य 
और तियंश्ञ मैथुन का मनसा, बाचा, कर्मणा मैं स्वयं न सेवन करूँगा न दूसरों 
से सेबन करवाउँगा न सेवन करने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पर्य॑न्त 
मैं मैधुन से विरत होता हैं । 

भंते | मैं उपस्थित हुआ हूँ पाँचने महात्रत परिग्रह-विरति के लिए । 
मंते | मैं सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याड्यान करता हूँ। गांव, नगर या 
अरण्य में अल्प या बहुत, अ्रणु या स्थुल, सचित्त या अचित्त, परिग्रह मनसा, 
बाचा, कर्ण मैं स्वयं न अहण करूँगा न दूसरों से ग्रहण करवारँगा न ग्रहण 
करने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पर्यन्त मैं परिग्रह से विरत होता हूँ। 

भंते ! मैं उपस्थित हुआ हूँ. छठे ज्त रात्रि-भोजन-बिरति के लिए। 
भंते | मैं सब प्रकार के श्रसन, पान, खाद्य और स्वाय को राधि में खाने का 
प्रत्याख्यान करता हैँ । मनसा, वाचा कर्मणा मैं स्वयं रात के समय न खाद्ूँगा, 
न दूसरों को खिलाऊँ गा, न खाने वाले का अनुमोदन करूँगा | जीवन पर्यन्त 
मैं रात्ि-भोजन से बिरत द्वोता हूँ। 


ग्हस्थ के सृषाबाद आदि की स्थूल-विरति होती है, इसलिए ने अगुजत 
होते हैं। स्थूल मुषावाद-विरति, स्थूल अदत्तादान-विरति, स्व॒दार-सन्‍्तोष और 
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. इच्छा परिमाण--ये उनके नाम हैं। महाजतों की स्थिरता के लिए २४ भाव- 
नाए' हैं। प्रत्येक महात्रत की पाँच-पाँच भावनाएं हैं? | 

इनके द्वारा मन को भावित कर ही महाज़तों की सम्यक्‌ आराधना की 
जा सकती है। । 

पाँच महाज़तों में मैथुन देह से अधिक सम्बन्धित है। इसलिए मैथन- 
बिरति की साधना के लिए विशिष्ट-नियमों की रचना की गई है | 
ब्रह्मर्य का साधना-मार्ग | 

अक्षचर्य भगवान्‌ है? | 

अहाचर्य सब तपस्याओं में प्रधान है २*९। जिसने ब्रह्मचर्य की आराधना 
कर ली उसने सब ज़्तों को आराध लिया २१| जो अन्लझचर्य से दूर हँ--बे 
आदि मोक्ष हैं। मुमुक्तु मुक्ति के अ्ग्रगामी हैं २०| ब्रक्चर्य के भग्न होने पर 
£, सारे बत टूठ बाते हैं १५ 

ब्क्मचर्य जितना श्रेष्ठ है, उतना दी दुष्कर है २५। इस आसक्ति को तरने 
बाला महासागर को तर जाता है *०॥ 

कहीं पहले दण्ड, पीछे भोग है, और कहीं पहले भोग, पीछे दण्ड है--ये 
भोग संगकारक हैं ?<| इन्द्रिय के जिषय विकार के हेतु हैं किन्तु वे राग-द्वेष 
को उत्पन्न या नष्ट नहीं करते। जो रक्त और द्विष्ट होता है, वह उनका 
संयोग पा बिकारी बन जाता है “| ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए. जिकार के 
हेतु वर्जनीय हैं। बक्षचारी की चर्या यूँ होनी चाहिए :-- 

( १ ) एकान्स बास--विकार-वर्धक सामग्री से दूर रहना | 

(२ ) कथा-संयम--कामोत्तेजक वार्तालाप से दूर रहना । 

(३ ) परिचय-संयम--कामोसेजक सम्पर्कों से बचना | 

(४ ) दृष्टि-संयम--८्टि के विकार से बचना | 

(४ ) भ्रुति-संयम--कर्णी-विकार पैदा करनेवाले शब्दों से बचना । 

(६ ) स्घृति-संयम--पहले भोणे हुए भोसों की याद न करना | 

(७ ) रस-संयम--पुष्ट-हेतु के बिना सरस पदार्थ न खाना | 

(८ ) अति-भोजन-संयम (-मिताहार )--मात्रा और संख्या में कम 

: खोाशा, बार-बार मत खाया, जीवन-निर्बाह, माभ खाना । 
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( ६ ) विभूषा-संयम--शक्लार न करना । 

(१०) विषय-संयम --मनोश शब्दादि इन्द्रिय विषयों तथा मानसिक 
संकल्पों से बचना*" | 

(११) मेद-चिन्तन--विकार हेतुक प्राणी या बस्ठ से अपने को प्रथक्‌ 
मानना | 

(१२) शीत और ताप सहना--ठंडक में खुले वदन रहना, गर्मी में सूर्य का 
आतप क्ेना। 

(१३) सौकुमाय॑-त्याग | 

(१४) राग-द्वेष के विलय का संकल्प करना*१ | 

(१५) गुरु और स्थविर से मार्ग-दर्शन लेना । 

(१६) अज्ञानी या आसक्त का संग-त्याग करना | 

(१७) स्वाध्याय में लीन रहना | 

(१८) ध्यान में लीन रहना | 

(१६) सूत्राथं का चिन्तन करना। 

(२०) थैर्य रखना, मानसिक चंचलता होने पर निराश न होना** | 

(२१) शुद्धाह्वार--निर्दोष और मादक वस्तु-बर्जित आहार । 

(२२) कुशल साथी का सम्पक * २ | 

(२३) विकार-पूर्ण-सामग्री का अ्रदर्शन, श्रप्रार्थन, अखिन्तन, श्रकीतंन** | 

(२४) काय क्लेश--अआसन करना, साज-सज्जा न करना। 

(२५) ग्रामानुप्राम-विद्वार--एक जगह अधिक न रहना। 

(२६) रूखा भोजन--रूखा आहार करना | 

(२७) श्रनशन--यावज्जीवन आहार का परित्याग कर देना*" | 

(२८) विषय की नश्वरता का चिन्तन करना*६ | 

(२६) इन्द्रिय का बहिमंखी व्यापार न करना*० | 

(६०) मबिष्य-दर्शन--मविष्य में होनेबाले विपरिशणाम को देखना*< | 

(३१) भोग में रोग का धंकल्प करना** | 

(३९) अप्रमाद--सदा जागरूक रहना--जो व्यक्ति बिकार-हैतुक सामग्री 
को उद्ध मान उसका सेवन करने छगता है, उसे पहले अक्षचर्य में 


जैन दर्दान कै मौलिक तत्व. [३५१९ 
: शंका उत्पन्न होती है फिर क्रमशः आकांछा ( कामना ) 
विचिकित्सा ( फल के प्रति सन्देह ), द्विबिधा, उन्‍्माद और 
बरक्षाचयंनाश हो जाता है** | 

इस लिए ब्रक्नचारी को पल-पल सावधान रहना चाहिए। बायु जैसे अम्रि- 
ज्वाला को पार कर जाता हं-वैसे ही जागरूक अक्षचारी काम-मोग की 
आसक्ति को पार कर जाता हैं" १ । 
साधना के स्तर 

धम्र को आराधना का लक्ष्य है--मोज्ष-प्रासि। मोक्ष पूर्ण है| पूर्ण की प्राप्ति 
के लिए साधना की पूर्णता चाहिए। वह एक प्रयक्ष में ही प्राप्त नहीं होती । 
ज्यों-ए्यों मोह का बनन्‍्धन हूटता है; त्यों-त्थों उसका विकास होता है। मोहात्मक 
बन्धन की तरतमता के आधार पर साधना के अनेक स्तर निश्चित किये 
गए हैं। 

( १ ) सुलम-बो घि--यह पहला स्तर है। इसमें न तो साधना का शान 
होता है और न अभ्यास | केवल उसके प्रति एक अशात अनुराग या आ्राकर्षण 
होता है। सुलम बोधि व्यक्ति निकट भविष्य में साधना का मार्ग पा 
सकता है | 

(२) सम्यगू दृष्टि--यह दूसरा स्तर है। इसमें साधना का अभ्यास नहीं 
होता किन्तु उसका शान सम्यग्‌ होता है। 

( ३ ) अ्र्ुक्ती--यह तीसरा स्तर है। इसमें साधना का शान और 
स्पश दोनों होते हैं । श्रणुत़्ती के लिए, चार विभ्वाम-स्थल बताए गए. हैं :--- 

रूपक की भाषा में :-- 

क--एक भारवाहक बोक से दबा जा रहा था| उसे जहाँ पहुँचना था, 
वह स्थान वहाँ से बहुत दूर था। उसने कुछ दूर पहुँच अपनी गठड़ी बाए से 
दाहिने कन्घे पर रख ली.। 

ख--थोड़ा आगे बढ़ा और देह-चिन्ता से निवृत्त होने के लिए गठड़ी नीचे . 
रख दी। 

य--उसे उठा फिर आगे चल्ता | मार्ग लम्बा था। वजन मी बहुत था। 
इसलिए, उसे एक. घाव निक स्थान में, विश्राम ढेने को रुकना पड़ा |. 
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ध--चौथी बार उसने अधिक हिम्मत के साथ उस भार को उठाया और 
वह ठीक बंदी जा ठहरा, जहाँ उसे जाना था | 

गृहस्थ के लिए--(क) पांच शीलब्ंतों का और तीन शुणत्रतों का पालन 
एथ॑ उपवास करना पहला विश्ञाम है (ख) समायिक तथा देशायकाशिक श्रत 
. लेमा दूसरा विश्राम है, (ग) अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्था और पूर्णिमा को 
प्रतिपूर्ण पौषध करना तीसरा विश्राम है (ध) अन्तिम मारणांतिक-संलेखना 
करना चौथा विश्राम है | मु रह 

(४) प्रतिमा-घर--यह चौथा स्तर है" * | प्रतिमा का अ्र्थ श्रमिग्रह या 
प्रत्तिशा है। इसमें दर्शन और चारित्र दोनों की विशेष शुद्धि का प्रयक्ष किया 
जाता है। इनके नाम, कालमान ओर विधि इस प्रकार है :--- 


नाम कालमान 
(१) दर्शन-प्रतिमा एक मास 
(२) अत-प्रतिमा दो मास 
(३) सामायिक-प्रतिमा तीन मास 
(४) पौषध-प्रतिमा चार मास 
(४) कारयोत्सर्ग प्रतिमा पाँच मास 
(६) अश्मचयं-प्रतिमा छह मास 
(७) सच्त्ताहार वर्जन-प्रतिमा सात मास 
(८) स्वयं आरम्म व्जन-प्रतिमा - आठ मास 
- (६) प्रेष्यारम्म बज॑न-प्रतिमा नब मास 
(१०) उद्दिष्ट भक्त बजन-प्रतिमा दस मास 
(११) भ्रमणभूत-प्रतिमा ग्यारह माख 
विधि :०- 


पहली प्रतिमा में स्ब-धर्म (पूर्ण-बर्म )--दचि होना, सम्यक्त्व-विशुद्धि 
रखना सम्यकत्व के दोषों को वजना। 

बूसरी प्रतिमा में पाँच अणुत्रत और तीन गुणबत धारण करना तथा प्रौषध- 
एपवास करना । 

वोसरी ध्रत्चिमा में. सामायिक. और देशेजकाशिक. तहत . बाज करना | 


सेन दर्शन कैसीलिक तत्व...“ इर१ 
.. चौथी प्रतिमा में अष्टमी, चतुर्दशी अमाबस्था और पूर्णमासी को प्रतिपूर्ण 
पौषध-ब्रत का पालन करना | 

पाँचवीं प्रतिमा में (१) समान नहीं करना (२) राधिमऔशन नहीं करना 
(३) घोती की लांग नहीं देना (४) दिन में अक्षचारी रहना (५) रात्रि में 
मैथुन का परिमाण करना | 

छठी प्रतिमा में स्वंधा शील पालना | 

सातवों प्रतिमा में सचित्त-आहार का परित्याग करना | 

आठवीं प्रतिमा में स्वयं आरम्म-समारम्भ न करना | 

नौबों प्रतिमा में नौकर-चाकर आदि से आरम्म-समाश्म्म न कराना | 

दश्वीं प्रतिमा में उद्दधिष्ट भोजन का परित्याग करना, बालों का छ्ुर से 
मुण्डन करना अथवा शिखा धारण करना, घर सम्बन्धी प्रश्न करने पर मैं * 
जानता हूँ या नहीं, इन दो वाक्यों से ज्यादा नहीं बोलना । 

ग्यारहवों प्रतिमा में छुर से सुण्डन करना श्रथवा लुख्थन करना और 
साधु का आचार, भण्डोपकरण एवं वेश धारण करना। कैवल शाति-वर्गे से 
ही उसका प्रेम-बन्धन नहीं टठता, इसलिए मिन्षा के लिए केवल शातिजनों में 
ही जाना। 

(५) प्रमत्त मुनि--यह पाँचना स्तर है। यह सामाजिक जीवन से एथक 
केबल साधना का जीवन है। 

(६) अ्रप्रमत्त-मुनि--यह छठा स्तर है। प्रमत्त-मुनि साधना में स्खलिंत 
भी हो जाता है किन्तु अ्रप्रमत मुनि कभी स्खलित नहीं होता । अप्रमाद-दशा 
में बीतराग माव आता है, केबल-ज्ञान होता है। 

(७) अथोगी-यह सातमाँ स्तर है। इससे आत्मा मुक्त होता है। 

इस प्रकार साधना के बिभिम्न स्तर हैं। इनके अधिकारियों की योग्पता 
भी विभिन्‍न होती है | योग्यता की कसौटी वैराग्य भावना या निर्मोद ममोदशा 
है। उसकी तरतमता के झलुसार ही साथना का आलम्बन लिया भरता है। 
हिंसा हेय है--पह जानते हुए भी उसे तब नहों छोड़ सकते। बाजना 
के तीसरे स्तर में हिंसा का आंशिक त्याग होता है। ढिंसा के निम्न भकाइई 
हूँ 
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हिंसा 
स्थावर जीव असजीव 
संकल्पज आरम्भज 
सापराध निरपराध 
| | 
सापेक्ष निरपेज्ष 


गहस्थ के लिए आरम्मज कृषि, वाणिज्य आदि में होने बाली दिंसा से 
बच्चना कठिन होता है। 

ग्हस्थ पर कुद्ठम्य, समाज और राज्य का दायित्व होता है, इसलिए 
सापराध या विरोधी हिंसा से बचना भी उसके लिए. कठिन होता है। 

गहस्थ को घर आदि को चलाने के लिए बध, बन्ध आदि का सहारा 
लेना पड़ता है, इसलिए सापेक्ष हिंसा से बचना भी उसके लिए कठिन होता 
है। वह सामाजिक जीवन के मोह का मार बहन करते हुए केवल संकल्प- 
पूंक निरपराध त्रसजीबों की निरपेक्ष हिंसा से बचता है, यही उसका अहिंसा- 
अग्रुन्नत है | 

वैराग्य का उत्कर्ष होता है, वह प्रतिमा का पालन करता है। वैराग्य 
ओर बढ़ता है तव वह मुनि बनता है। 

भूमिका-मेद को समझ कर चलने पर न तो सामाजिक संतुलन बिगड़ता है 
और न वैराग्य का क्रमिक आरोह भी लुस होता है| 
समिति 

जीवन-वान्ना के निर्वाह के लिए आवश्यक प्रवृत्तियां भी संयममय और 
संयमपूर्वक होनी चाहिए, । वैसी प्रदृत्तियों को समिति कहा जाता है, वे पाँच 
हैं :-.- ह ; 

(१) ईयॉ>ज्देख़कर चलता | 


जैन द्शैन के मौलिक तस्व॑... [8१३ . 

(२) भाषा--निरवण्य बचन बोलना | | 

(३) एघणा--निर्दोप और विधिपूर्वक मिक्ता लेना। 

(४) आदान-निक्षेप--सावधानी पूवंक वस्तु को लेना व रखना | 

(४) परिष्डापना--मल-मूत्र का विसरजन बविधिपूर्बवक्ष करना। तात्यय 
की भाषा में इनका उद्दे श्य है--द्विंसा के स्पर्श से बचना। 
गुप्ति - 

असत्‌-प्रदृत्ति तथा यथासमय सत्‌ प्रवृत्ति का भी संवरण करना गुपति है। 
बे तीन हैं :--- 

(१) मनो-गुसि--मन की स्थिरता--मानसिक प्रवृत्ति का संयमन | 

(२) बचन-गुसि--मौन | 

(३) काय-गुसि--कायोत्सगे, शरीर का स्थिरीकरण | 

मानसिक एकाग्रता के लिए. मौन और कायोत्सर्ग अत्यन्त आवश्यक हैं। 
इसीलिए आत्म-लीन होने से पहले यह संकल्प किया जाता है--मैं 
कायोत्सर्ग, मौन और ध्यान के द्वारा आत्म-व्युत्सगं करता हूँ--आत्मलीन 
होता हूँ? |” 
आहार 

आहार जीवन का साध्य तो नहीं है किन्तु उसकी उपेक्षा की जा सके 
बैसा साधन भी नहीं है। यह मान्यता की जरूरत नहीं किन्तु जरूरत की 
मांग है। 

शरीर-शास्त्र की दृष्टि से इस पर सोचा गया है पर इसके बूसरे पहलू 
बहुत कम छुए गए हैं। यह केवल शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालता | उसका 
प्रभाव मन पर भी होता है। मन अपवित्र रहे तो शरीर की स्थूलता कुछ 
नहीं करती, केबल पाशबिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उससे सब 


घबड़ाते हैं | 
मन शान्त और पविभ रहे, उत्तेजनाएँ कम हॉ--न्यह अनिवार्य अपेक्षा है | 


इसके लिए. आहार का विवेक होना बहुत जरूरी है। अपने स्वार्य के लिए. 
विलखते मुक प्राणियों की निर्मम हत्या करना बहुत ही क्र र-कर्म है मांधाहार 
इसका बहुत बड़ा-निमित्त है| 
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जैनाचायों ने आहार के समय, मात्रा और योग्य वस्तुओं के विषय में 
बहुत गहरा बिचार किया है। राजि-भोजन का निषेध जैन-पर्मपरा से 
चला है| उलोदरी को ढप का एक प्रकार माना गया। मिताशम पर बहुत 
कार दिया गया। मदद, मांस, मादक पदार्थ और विक्ृति का बर्णन भी साधना 
' के लिए आवश्यक माना गया । 
तपयोग 

भगवान्‌ ने कहा-«गौतम | जिजातीय-तत्य से वियुक्त कर श्रपने आप में 
युक्त करने वाला योग मैंने बारह प्रकार का बतलाया है। उनमें (१) अनशन, 
(२ ) ऊनोदरी, ( ३ ) वृत्ति-संक्षेप, ( ४ ) रस-परित्याग, (४ ) काय- 
(६ ) प्रतिसंलीनता--ये छद बहिरद्ध योग हैं। 

( १ )आयश्चित, (२) बिनय (३) वैयाकृत््य, (४) स्वाध्याय 
(५ ) ध्यन ओर ( ६ ) व्युत्सर्ग-ये छह अन्तरंग योग हैं। 

गौत्तम ने पूछा--भगवन्‌ ! अनशन क्या है ! 

भ्मबान-गौत्म १ आाहार-त्याग का नाम अनशन है| यह (१) इत्वरिक 
( कुछ समय के लिए, ) भी होता है, तथा ( २) यावत्‌-कथित ( जीबन भर के 
लिए ) भी होता है| 

गौतम--भगवन्‌ | ऊनोदरी क्‍या है १ 

मगवान--गौतम | ऊनोदरी का श्रर्थ है कमी करना | 

(१ ) द्रव्य-ऊनोदरी--खान-पान और उपकरणों की कमी करना | 

( २ ) भाव-ऊनोदरी--क्रोष, मान, माया, लोभ और कलह की कमी 
करना । 

इसी भ्रकार जीविका-निांह के साधनों का संकोच करना बृत्ति- 
संक्षेप है, 

सरस आहार का त्याग रस परित्याग है | 

प्रविद्ंशीसता का अर्य है--वाहर से ह॒इ कर श्रन्तर्‌ में लीन होना | 

ज़सके चर प्रकार हैं-- 

(१ ) इन्द्रिय-प्रतिदंशीलता । 

(२ ) कषाय-प्रतिसंलीनता--अनुदित कोध, मान, साय और लोग का 
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जिरोध; उक्त क्रोध, मान माया ओर लोभ का विमूलीकरश | 
(३ ) योग प्रतिसंलीनता--अकुशल मन, बाणी और शरीर का निरोध; 
कुशल मन, वाणी और शरीर का प्रयोग | 
(४ ) विविक्त-शयन-आसन का सेवन०"* | इसकी तुलना पति के 
ध्रत्याहार' से होती है। जैन-प्रक्रिया में प्राणायाम को विशेष 
महत्त्व नहीं दिया गया है। उसके अनुसार विजातीय-द्रब्य या 
बाह्यममाव का रेचन और अन्तर भाष में स्थिर-माब--कुम्मक ही 
बास्तविक प्राणाय/म है । ह 
मगवान्‌ ने कह--गौतम ! साधक को चाहिए कि बह इस देह को केवल 
पू् -सखित मल पालने के लिए घारण करे। पहले के पाप का प्रायश्चित्त 
करने के लिए ही इसे निवाहे। आसक्ति पूर्वक देह का लालन-पालन करना... 
जीवन का लक्ष्य नहीं है। असक्ति बन्धन लाती है। जीवन. का लक्ष्य है--- 
बन्धन-मुक्ति | वह ऊध्वंगामी और सुदूर है" | 
भगवान्‌ ने कहा--गौतम | सखुख-सुविधा की चाह आसक्ति लातो है। 
आसक्ति से चेतन्य मृर्च्छित हो जाता है। मूर्च्छा घूष्टता लाती है | ध्रृष्ट व्यक्ति 
विजय का पथ नहीं पा सकता। इसलिए मैने यथाशक्ति काय-क्शेश का 
विधान किया है" * | 
गौतम ने पूछा भगवन्‌ | काय-क्लेश क्‍या है १ 
भगवान--गौतम ! काय-क्लेश के अनेक प्रकार हैं। जैसे--स्थाव-स्थिति 
स्थिर शान्त खड़ा रहना--कायोत्सग। स्थान-स्थिर--शान्त बेठे रहना-- 
आसन । उत्कुदुक-आसन, पद्मापन, चीरासन, निषया, लकुट-शयन, दए्डायत्त-+-« 
ये आसन हैं। बार-बार इन्हें करना । 
आतापना--शीत-ताप सहना, निर्वस्त्र रहना, शरीर की विभूषा न करना, 
परिकमे न करना--यह काय-क्लेश है+* | 
यह अहिंसा-«स्थैथे का साधन है | 
भगवान्‌ ने कहा--गौतस १ अलोचना ( अपने अधर्माचरण का प्रकाशन ) 
पू्ंकृत पाप की विशुद्धि का हेतु हैं। प्रतिक्मण--( मेरा दुष्कृत विफल हो--- 
इस माजनापूर्तक अझुभ कर्म से हंढना ) पूर्वकृत पाप की. विश्युद्धि का देह है। 
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अशुद्ध वस्तु का परिहार, कायोत्सगं, तपस्या- ये सब पूर्यकृत पाप की विशुद्धि 
के हेतु हैं।*। 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | विनय के सात प्रकार हैं--( १) श्ञान का 
विनय, ( २ ) भद्धा का विनय, (३) चारित्र का विनय और (४ ) मन- 
बिनय। 

अप्रशस्त मन-विनय के बारह प्रकार हैं :--- 

(१) सावध, ( २) सक्रिय, ( ३ ) कर्कश, ( ४ ) कठुक, (५ ) निष्ठर, 
(६ ) परुष, ( ७) आस़बकर, ( ८) छेदकर, ( ६ ) मेदकर, (१० ) परिताप 
कर, ( ११ ) उपद्रव कर और ( १२) जीव-घातक । इन्हें रोकना चाहिए । 

प्रशस्त मन के बारह प्रकार इनके विपरीत हैं| इनका प्रयोग करना 
चाहिए। 

(५ ) बचन-विनय--मन की भांति अथशस्त और प्रशस्त बचन के भी 
बारह-बारह प्रकार हैं| 

(६ ) काय-विनय--अप्रशस्त-काय-विनय--अनायुक्त. ( असावधान ) 
वृत्ति से चलना, खड़ा रहना, बैठना, सोना, लांधना प्रलांधना, सब इन्द्रिय और 
शरीर का प्रयोग करना। यह साधक के लिए. बर्जित है । प्रशस्त-काय 
विनय--आयुक्त ( सावधान ) दृत्ति से चलना, यावत्‌ शरीर प्रयोग करना-- 
यह साधक के लिए प्रयुज्यमान है। 

( ७ ) लोकोपचार-विनय के सात प्रकार हैं :-.- 

(१) बड़ों की इच्छा का सम्मान करना, (२) बड़ों का अनुगमन 
करना, ( ३ ) कार्य करना, ( ४ ) कृतज्ञ बने रहना, ( ५ ) गुर के चिन्तन की 
गवेषणा करना, ( ६ ) देश-काल का शान करना और ( ७) सर्वथा अनुकूल 
रहना । 

गौतम -मगवन्‌ ! वैयाजृत्य क्या है ! 

भगवान--गौतम | बैयाबृत्य का अर्थ है--सेवा करना, संयम को 
झवलम्बन देना । । 

साधक के लिए वैयाज्ृत्व के योग्य दश श्रेणी के व्यक्ति; हैं :--- 

(१) आचार्य, ( २) ज्याध्याय, ( ३) शौक्षमयासाधक, ( ४ ) रोगी, 
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(४ ) तपस्वी, ( ६ ) स्थविर, ( ७) साधर्मिक--समान धर्म आचार बाज्षा, 
( ६ ) कुल, (६ ) गण, ( १० ) संघ। 

गौतम--भगवन्‌ | _स्वाध्याय क्‍या है १ 

भगवान---गौतम | स्वाध्याय का शअर्य है--आत्म -विकासकारी अ्रध्ययन। 
इसके पांच प्रकार हैं | 

(१) वाचन, ( २) प्रश्न, (३) परिवर्तन-स्मरण, (४) अनुप्रे्ा- 
चिन्तन ( ४ ) धर्म-कथा | 

गौतम--भगवन--श्यान क्‍या है ? 

भगवान--गौतस | ध्यान ( एकाप्ता और निरोध ) छे चार प्रकार हैं-- 
(१) आ्ात्त, ( २) रौद, ( ३ ) षमं, ( ४ ) शुक्ल । 

श्रात्त-घ्यान के चार प्रकार हैं--(१) अमनोश बस्तु का संयोग होने पर 
उसके वियोग के लिए, ( २) मनोश वस्तु का वियोग होने पर उसके संयोग 
के लिए, (३) रोग-निबृत्ति के लिए, (४ ) प्रास सुख-सुविधा का वियोग ने 
हो इसके लिए, जो आतुर-भाषपूबंक एकाग्रता होती है, वह अआत्तं-ध्यान है। 

( १) आक्रन्द, ( २) शोक, ( ३) रुदन और ( ४ ) विलाप--ये चार 
उसके लक्षण हैं। 

(१ ) हिंसानुबन्धी (२) असत्यानुबन्धी ( ३ ) चोर्यानुबन्धी प्राप्त मोग 
के संरक्षण सम्बन्धी जो चिन्तन है, वह रौद् (ऋर ) ध्यान है| 

.( १ ) स्वल्प हिंसा आदि कर्म का आचरण ( २) अधिक हिंसा आदि 
कर्म का आचरण ( ३) अनर्थ कारक शस्त्रों का अभ्यास (४) मौत आने 
' तक दोष का प्रायर्चित न करना--ये चार उसके लक्षण हैं| ये दो ध्यान 
वर्जित हैं। 

(१) आशा-नि्यंय ( आगम या बीतराग वाणी ), (२) अप्राय, 
( दोष--दहैय )-निर्णय, ( ३) विपाक ( हेय-परिणाम )-निर्णय, ( ४ )संस्थान- 
निर्णय--यह घमं-ध्यान है। 

( १ ) भ्राशरुचि, (२) निसर्गंदचि, ( ३) एपदेश-रुचि, ( ४ ) सूत्न- 
रुजि--यह चतुर्षिष्र भद्धा उसका लक्षण है। 
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१ ) बाचन, ( २ ) प्रश्न, ( ३ ) १रिवर्तन, (४ ) धर्म-कथा--ये जार 
उसकी अनुप्रेज्ञाएं हैं--चिन्त्य विषय हैं। शुक़ ध्यान के चार प्रकार हैं :“- 

(१) भेद-खिन्तन ( प्रथक्त्व-वितर्फ-सबिचार ) 

(२) अमेद-चिन्तन ( एकत्व-वितर्क-अविचार ) 

(३ ) मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति का निरोध ( सुहमक्रिय- 

अ्रप्रतिपात्ति ) 
(४ ) श्वासोछृवास जैसी सूकम प्रद्ृत का निरोधपूर्ण अकम्पन-दशा 
( समुच्छिन्नक्रिय-अनिदृत्ति ) 

( १ ) विवेक-- आत्मा और देह के सेद-ज्ञान का प्रकर्ष | 

(२ ) ब्युत्सगं--स्व-संग-परित्याग, ( ३) अचल उपसर्ग-सहिष्णु । 

(४ ) असम्मोह--थये वार उसके लक्षण हैं। 

(१ ) क्षमा, (२ ) मुक्ति, (३) अर्जब, ( ४ ) म्छुता+-ये चार उसके 
आलम्बन हैं | 

( १) अपाय, ( २) अशुभ, ( ३ ) अनन्त-पुदूगल-परावते, ( ४ ) बस्तु- 
प्ररिणमन--यें चार उसकी अनुपेक्ञाएं हैं। ये दो ध्यान-घर्म और शुक्ल 
आचरणीय हैं | 

बितक का श्रर्थ भ्रुत है। बिचार का अर्थ है--वस्तु, शब्द और योग का 
संक्रमण | 

ध्येय दृष्टि से वितर्क या श्रुतालस्बन के दो रूय हैं--( १) प्रथक्ल्व का 
सखिन्तम--एक द्वब्य के अनेक पर्यायों का चिन्तन| (२) एकत्व का 
व्कनतिन--एक द्रव्य के एक पर्याय का चिन्तन | 

ध्येय संक्रान्ति की दृष्टि से शुक्ल-ध्यान के दो रूप बनते हैं--सबिचार और 
अविजार | 

( १ )सबिचार ६ सकम्प ) में ध्येय वस्तु, उसके वाच्क शब्द और योग- 
( मन, बचन और शरीर ) का परिवर्तन होता रहता है। 

(२) अविचार ( अकम्प ) में ध्येम वस्तु, उसके बाचक शर्व्यद और योग 
का परिवतेन नहीं होता | 


जेन दर्दान कै मौलिक त्तत्त.. ( इश५ 
मेंद चिन्तन की अ्रपेज्ञा अमेद-चिल्तन में और संक्रमण की अपेक्षा, 
संक्रणण-निरीध में ध्यान अधिक परिपकत्र होता है | 

धर्म-ध्यान के अधिकारी असंयत, देश-संयत, प्रमत्त-संयत और अप्रमत्त- 
संयत होते हैं५* | 

शुक्क-ध्यान--व्य क्ति की दृष्टि से :--- 

(१ ) प्रथक्त्व-चितर्कसविचार और (२) एकत्व-वित्क-अ्रविचार के 
अधिकारी निवृत्ति बादर, अनिशृत्ति बादर, सूक्म-सम्पराय, उपशान्त-मोद्द और 
क्षीण-मोह मुनि होते हैं** | 

( ३ ) यूद्म-क्रिय-अ्रप्रतिपाति के अधिकारी सयोगी केबली होते हैं*' | 

(४ ) समुच्छिन्न-क्रिय-अनिवृत्ति के अधिकारी अयौोगी केवली होते हैं** | 
योग की दृष्टि से :--- 

( १ ) प्रथक्‍्त्ब-बितक-सबविचार--तीन योग ( मन, वाणी और काय ) 
वाले व्यक्ति के होता है ) 


(२ ) एकत्व-वितकं-अविचार---तीनों में से किसी एक योग वाले व्यक्ति 
के होता है| 


( ३ ) यूह्म-क्रिय-अप्रतिपाति--काय-योग वाले व्यक्ति के होता है। 

(४ ) समुच्छिन्न-क्रिय-अनिवृत्ति---अ्रयोगी केवली के होता है** | 

गीतम--भगवन, | व्युत्सग क्या है १ 

भगवान--गौतम | शरीर, सहयोग, उपकरण और खान-पान का त्याग 
तथा कषाय, संसार और कर्म का व्याग व्युत्सर्ग है** | 
श्रमण संस्कृति और श्रामण्य 

कर्म को छोड़कर मोक्ष पाना और कर्म का शोधन करते-करते मोक्ष 
पाना--ये दोनों विचारधाराए' यहाँ रही हैं। दोनों का साध्य एक ही है-- 
“भनिष्कम॑ बन जाना?” | भेद सिर्फ प्रक्रिया में है। पहली कर्म के सन्‍्यास की 
है, दूसरी उसके शोधन की | कर्म-संन्यास साध्य की ओर द्वुत-गति से जाने 
का क्रम है और कर्म-योग उसकी ओर घीमी गति से आगे बढ़ता है। शोघन 
का मतलब संन्यास ही है।- करे के जितने असत्‌. अंशका संन्याक्ष होता है, 
उतने ही. अंश.में वह शुद्ध. बतता है। इस दृष्टि से यह कर्म-कंस्यास का 
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ऋनुगामी मन्दक्रम है| साध्य का स्वरूप निष्कर्म या सर्व-कर्म-नित्ति है। इस 
दृष्टि से प्रवृत्ति का संन्यास प्रशृत्ति के शोधन की अपेक्षा साध्य के अधिकनिकट 
है। जैन दर्शन के अनुसार जीवन प्रवृत्ति और निदृत्ति का समन्वय है, यह 
सिद्धान्त-पक्ष है| क्रियात्मक पक्ष यह है--प्रवृत्ति के असत्‌ अंश को छोड़ना, 
सत्‌-अंश का साधन के रूप में अवलम्बन लेना तथा क्षमता और बेराग्य के 
अनुरूप निवृत्ति करते जाना। श्रामण्य या संन्यास का मतलब है--असत्‌- 
प्रदडत्ति के पूरों त्यागात्मक अत का भ्रदण और उसकी साधन सामग्री के अनुकूल 
स्थिति का स्वीकार। यह मोह-नाश का सहज परिणाम है। इसे सामाजिक 
दृष्टि से नहीं आंका जा सकता । कोरा ममत्व-त्याग हो--पदार्थ-त्याग न 
हो,--यह मार्ग पहले क्षण में सरस मले लगे पर अन्ततः सरस नहीं है | पदार्थ- 
संग्रह अपने आप में सदोष या निर्दोष कुछ भी नहीं है। वह. व्यक्ति के ममत्व 
से जुड़कर सदोष बनता है। ममत्व टूटते ही संग्रह का संक्षेप होने लगता है 
और बह संन्यास की दशा में जीवन-निर्वाद का अनिवार्य साधन माश्न बन रह 
जाता है। इसीलिए उसे अप रिप्रही या अ्रनिचय कहा जाता है। संस्कारों का 
शोधन करते-करते कोई ब्यक्ति ऐसा हो सकता है, जो पदार्थ-संग्रहके प्रति 
अल्य-मोह हो, किन्तु यह सामान्य-विधि नहीं है | पदार्थ-संग्रहसे दूर रह कर 
ही निर्मोह-संस्कार को विकसित किया जा सकता है, असंस्कारी-दशा का लाम 
किया जा सकता है--यह सामान्य विधि है| 

पदार्थंवाद या जड़वाद का युग है। जड़वादी दृष्टिकोण संन्यास को पसन्द 
ही नहीं करता | उसका लक्ष्य कर्म था प्रवृत्ति से आगे जाता ही नहों। किन्तु 
जो आत्मवादी और निर्वाण-बादी हैं, उन्हें कोरी प्रवृत्ति की भूलमुलेया में नहीं 
भठक जाना चाहिए । संन्यास--जो त्याग का आदर्श और साध्य की साधना 
का विकसित रूप है, उसके निमू लम का भाव नहीं होना चाहिए। यह सारे 
झषध्यात्म-मनीषियों के लिए चिन्तनीय है। 

चिन्तन के आलोक में श्रात्मा का दर्शन नहों हुआ, तबत्तक शरीर-सुख ही 
सब कुछ रहा । जब मनुष्य में विवेक जागा-- आत्मा और शरीर दो हं--यह 
मेद-शान दुआ, तब झात्मा साध्य बन गया और शरीर साधन मात्र। आत्म- 
ज्ञान के बाद आत्मोपलब्धि का क्षेत्र खुता। भम्रनों ने कहा--हष्टि-मोह 


जैन दर्शन कि मौलिक तत्त्व... ३हैपें 
आत्म दर्शन में बाधा डालता है और चारित्र-मोह आत्म-उपलब्धि में | आर्म- 
साक्षात्कार के लिये संयम किया जाए, तप तपा जाए | संयम से मोह का प्रवेश 
रोका जा सकता है, और तपसे संचित मोह का व्यूह तोड़ा जा सकता है| 
अकुब्चओे नव॑ नत्यि, कम्सम॑ नाम कियाणह | 
सूत्र ११४७१ 
भव कोडि संचिये कम्मं, तवसा निज्जरिण्जई | 
उत्त०] ३०६ 
ऋषियों ने कहा--आत्मा तप और ब्रह्मचर्य द्वारा लब्य है ३--- 
सत्येन लम्यस्तपसता होष आत्मा 
सम्यग्‌ शानेन बअ्क्मष्येंग. निलम | 
अन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुभ्नों 
यं पश्यन्ति यतयः ज्ञीणदोषाः ॥ 
ऋगवेद का एक ऋषि आत्म-शान की तीम्र जिज्ञासा से कहता है--“मैं 
नहीं जानता---मैं कौन हूँ अ्रथवा कैसा हूँ१५ १ 
वैदिक संस्कृति का जबतक भ्रमण-संस्क्ृति से सम्पर्क नहां हुआ, तबतक 
उसमें आश्रम दो ही थे--अक्षचये और ग्रहस्थ | सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन 
फी सुख-समृद्धि के लिए इतना ही पर्यात माना जाता था। 
जब छत्निय राजाओं से आरक्षण ऋषियों को आत्मा श्रौर पुनर्जन्म का बोध- 
बीज मिला, तबसे आश्रम-परमभ्परा का विकास हुआ, वे क्रमशः तीन और 
चार बने | 
बेद-संहिता श्र ब्राह्मणों में संस्यास-आ्रआ्रम आवश्यक कहीं नहों कहा 
गया है, उल्टा जैमिनि ने वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया है कि ग्रहस्थाअम 
में रहने से ही मोक्ष मिलता है** | उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं 
है। क्योंकि कर्मकाण्ड के इस प्राचीन मार्य को गौण मानने का आरम्भ: 
उपनिषदों में ही पहले-पहल देखा जाता है*०॥ 
अ्रमण-परम्परा में क्षत्रियों का प्राधान्य रहा है, और बैदिक-परभ्परां में 
ब्राह्मणों का। उपनिषदों में अनेक ऐसे उल्लेख हैं, जिससे पता चलता है कि 
बाढकण अऋषि-मुनियों ने छ्णिय राजाओं से अत्मि-विद्या सीखी | 
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(५) नचिकेता ने सूर्यवंशी शाखा के राजा वैवस्वत यमके पास आत्मा का 
रहस्य जाना** | 


(२) सनत्कुमार ने नारद से पूछा- बतलाओ तुमने क्या पढ़ा है ? नारद 
बौक्षे---भगवन्‌ ! मुके ऋग्वेद, यजुर्वेंद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद याद है, 
६ इकके सिवा ) इतिहास पुराण रूप पॉँचवाँ वेद-- ““आदि--है भगवन्‌ ! 
बड़ अब मैं जानता हैं| सगवन ! में केवल मन्त्र-वेत्ता ही हूँ, आत्म-वेत्ता नहीं 
हैँ । शबल्कुमार आत्मा की एक-एक भूमिका को स्पष्ट करते हुए. नारद को 
परमात्मा की-भूमिका तक ले गए,--यो वै भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति' | 
जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता 
वह भूमा है। किन्तु जहाँ और कुछ देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ 
आर जानता है, वह अल्प है| जो भूमा है, वही अमृत है और जो अल्प है, 
बही मर्ता है--“यो वे भूमा तदमतमथ यदरुपं तन्‍्मत्यंम्‌*९ | 


' (३ ) प्राचीनशाल आदि महा यहस्थ और महा भ्रोजिय मिले और 
परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है [-- 
को न आत्मा कि बअहोति! £ वे वैश्वानर आत्मा को जानने के लिए अरुण 
पुत्र उद्दालक के पास गए | उसे अपनी अक्षमता का श्रमुभव था। वह उन 
सबको कैकेय अश्वपति के पास ले गया | राजा ने उन्हें धन देना चाहा। 
उन मुनियों ने कदा--हम धन लेने नहीं आये हैं। आप वैश्वानर-आत्मा को 
जानते हैं, इसीलिए वही हमें बतलाइए। फिर राजाने उन्हें वेश्वानर-श्रात्मा 
का उपदेश दिया*" | काशी नरेश अजातशन्नु ने गारग्य को विशानमय पुरुष 
का तत्व समकझाया** | 


(४ ) पांचाल के राजा प्रवाहण जैबलि ने गौतम ऋषि से कह्ा--गौतम ! 
तू जिस विद्या को लेना चाहता है, वह विद्या तुमसे पहले ओाह्षणों को प्रास 
नहीं होठी थी। इसलिए, सम्पूर्ण लोकों में क्त्रियों का ही अनुशासन होता 
रहा है** | प्रवाहण ने आत्मा की गति और आगति के बारे में पूछा । वह 
विषय बहुत ही अज्ञात रहा है, इसीलिए आचारांग के. आरम्म में कहा 
गया है--“कुछ लोग नहीं जानते थे कि मेरी आत्मा का पुनर्जन्म होगा 


जन दर्शन के मौलिक तत्व... [बरई: . 
या नहों होगा? मैं कौन हूँ, पहले कौन था! यहाँ से मरकर कंहाँ 
होरऊँगा?*१ | 

अ्रमणु-परम्परा इन शाश्वत प्रश्नों के समाधान पर ही अवस्थित हुई। 
यही कारण है कि वह सदा से आत्मदर्शोीं रही है। देह के पालन की उमेक्षा 
सम्भव नहीं, किन्तु उसका दृष्टिकोण देह-लक्षी नहीं रहा है। कहा जाता है-- 
अमणु-परम्परा ने समाज-रचना के बारे में कुछ सोचा दी नहीं | इसमें कुछ तथ्य 
भी है| भगवान्‌ ऋषभदेव ने पहले समाज-रचना की और फिर वे श्रात्म-साधना 
में लगे। भारतीय-जीवन के विकास-क्रम में उनकी देन अहुत ही महत्त्वपूर्ण 
ओर बहुत ही प्रारम्मिक है। जिसका उल्लेख वेदिक श्रौर जैन--दोनों पर- 
म्पराओं में प्रचुरता से मिलता है। आचाये हेमचन्द्र, सोमदेव सूरि आदि के 
अहंन्नी ति, नीतिवाक्थामृत आदि ग्रन्थ समाज-व्यवस्था के सुन्दर ग्रन्थ हैं। 
यह सच भो है--जैन-बौद्ध मनीषियों ने जितना अध्यात्म पर लिखा, उसका 
शतांश भी समाज-व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा। इसके कारण भी हैं-- 
श्रमण-परम्परा का विकास आत्म-लक्षी दृष्टिकोण के आधार पर हुआ है। 
निर्वाण-प्रास्ति के लिए शाश्वत-सत्यों की व्याख्या में ही उन्होंने अपने आपकी 
खपाया | समाज-व्यवस्था को वे धर्म से जोड़ना नहीं चाहते थे। धर्म जी 
आत्म-शुण है, को परिवर्तनशील समाज-व्यवस्था से जकड़ देने पर तो उसका 
अब रूप बिकृत हो जाता है। 

समाज-व्यवस्था का कार्य समाज-शा स्त्रियों के लिए ही है | धार्मिकों को 
उनके ज्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए,। मनुस्मृति आदि समाज-व्यवस्था 
के शास्त्र हैं। वे विधि-्न्थ हैं, मोक्ष ग्रन्थ नदी ? इन विधि-अन्थों को शाश्वत 
रूप मिला, वह आज स्वयं प्रश्न-चिह्न बन रहा है | हिन्दू कोड़बिल का विरोध 
इसीलिए हुआ कि उन परिवर्तनशील विधियों को शाश्वत सत्य का सा रूप 
मिल गया था भ्रमणु-परम्परा ने न तो विवाह आदि संस्कारों के अपरिवर्तित 
रूप का आग्रद रखा और न उन्हें शेष समाज से अलग बनाये रखने का आ्राआह 
ही किया। 

सोमदेव सूरि के अनुसार जैनों की वह सारी लौकिक विधि प्रमाण है, 
जिससे सम्यक्‌ दर्शन में बाधा न आये, जतों में दोष न लगे :--- 
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“स्व॑ एव हि जैनानां, प्रमाण लौकिको विधिः। 
यजत्र॒ सम्यकल्त॒हानिने, यजत्र॒ न ज्नतदूषणम |” 


अमण- परम्परा ने धर्म को लोकिक-पक्ष से अलग रखना ही श्रेय समका। 
धर्म लोकोत्तर वस्तु है। वह शाश्वत सत्य है। वह द्विरप नहीं हो सकता। 
लौकिक विधियाँ भौगोलिक और सामयिक विविधताओं के कारण अनेक रूप 
होती हैं और उनके रूप बदलते ही रहते हैं। भी रवीन्द्रनाथ ने 'धर्म और 
समाज! में लिंखा है कि हिन्दू धर्म ने समाज और धर्म को एक-मेक कर दिया, 
इससे रूढ़िवाद को बहुत ग्रश्रय मिला है धर्म शब्द के बहु-प्र्थक प्रयोग से भी 
बहुत व्यामोह फैला है। धर्म-शब्द के प्रयोग पर ही लोग उलम बैठे। 
शाश्बत-सत्य और तत्कालीन अपेक्षाओं का विवेक न कर सके | इसीलिए 
समय-समय पर होने वाले मनोषियों को उनका भेद समझाने का प्रयक्ष करना 
पड़ा । लोकमान्य तिलक के शब्दों में--“महामारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों 
पर आया है और जिस स्थान में कहा गया है कि "किसी को कोई काम 
करना धर्म संगत है?! उस स्थान में धममं-शब्द से कर्त्तब्य-शास्त्र अथवा 
तत्कालीन सामाज-व्यवस्था शास्त्र ही का अर्थ पाया जाता है तथा जिस 
स्थान में पारलोंकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है, उस स्थान 
पर अर्थात्‌ शान्ति पूर्वक उत्तराध में 'मोक्ष-धर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना 
की गई है* ४ | 


अ्रमणु-परम्परा इस विषय में अधिक सतक रही है। उसने लोकोत्तर-धर्म 
के साथ लौकिक विधियों को जोड़ा नहीं | इसी लिए वह बराबर लोकोत्तर पक्ष 
की सुरक्षा करने में सफल रही है और इसी आधार पर बह व्यापक बन 
सकी है| यदि श्रमण-परम्परा में भी वेदिकों की भाँति जाति और संस्कारों 
का आग्रह होता तो करोड़ों चीनी और जापानी कमी भी श्रमण-परम्परा का 
झनुगमन नहीं करते | 


आज जो करोड़ों चीनी और जापानी अमण-परम्परा के अनुयायी हैं, मे 
इसीलिए हैं कि वे अपने संस्कारों और सामाजिक विचारों में स्वतंत्र रहते हुए, 
भी भ्मणु-परम्परा के लोकोत्तर पक्ष का अनुसरण कर सकते हैं। 


जैन दर्शन के मौलिक लक्ष्य... [३३४ ह 


समनन्‍्वयकी भाषा में वैदिक परम्परा जीवन का ज्यवहार-पत्ष है और ध्रमणं- 
परम्परा जीवन का लोकोत्तर पच्ष | 
बैंदिको व्यवहतंब्यः, कर्तव्यः पुनराइतः। 
लक्ष्य की उपलब्धि उसी के अनुरूप साधना से हो सकती है। श्रात्मा शरीर, 
वाणी और मन से परे है ओर न उन द्वारा प्राप्य है*५। 
मुक्त आत्मा और ब् के शुद्ध रूप की मान्यता में दोनों परम्पराएँ लगमग 
एक मत हैं। कर्म या प्रवृत्ति शरीर, वाणी और मन का काये है। इनसे परे 
जो है, वह निष्कर्म है| भ्रामण्य या संन्यास का मतलब है--निष्कर्म-भाव की 
साधना । इसीका नाम है संयम | पहले चरण में कम-मुक्ति नहीं होती | किन्तु 
संयम का अर्थ है कर्म-मुक्ति के संकल्प से चल कर्म-मृक्ति तक पहुँच जाना, 
निवबांण पा लेना । 
प्रव्तक-धर्म के अनुसार वर्ग तीन ही थे--धर्म, काम और अर्थ | चतुर्वर्ग 
की मान्यता निवर्त्तक धर्म की देन है। निवरत्तेक-धर्म के प्रभाव से मोक्ष की 
मान्यता व्यापक बनी | आश्रम की व्यवस्था में भी विकल्प आ गया, जिसके 
स्पष्ट निर्देश हमें जाबालोपनिषद्‌, गौतम धर्म-सूत्र आदि में मिलते हैं--अ्ह्मचय 
पूरा करके णही बनना, रह में से बनी ( वानप्रस्थ ) होकर प्रश्॒ज्या--संन्‍्यास 
लेना, अथवा ब्रक्षचर्याश्रम से ही गहस्थाश्रम या वानप्रस्थाक्रम से ही प्रवर्ज्या 
लेना। जिस दिन वेराग्य उत्पन्न हो जाए, उसी दिन प्रवर्ज्या लेना** | 
पं० सुखलाल जी ने अ्श्रम-विकास की मान्यता के बारे में लिखा है-- 
जान पड़ता है, इस देश में जब प्रवर्तक घर्मानुयायी वैदिक आर्य पहले पहल 
आये, तब भी कहीं न कहीं इस देश में निवत्तक धर्म एक या दूसरे रूप में 
प्रचलित था। शुरू में इन दो धर्म-संस्थाओं के चिचारों में पर्यास संघर्ष रहा, 
पर निवत्तंक-धर्म के हने-गिने सच्चे अनुगामियों की तपस्या; ध्यान-प्रणाली और 
अऋसंगचर्या का साधारण जनता पर जो प्रमाव धीरे-धीरे पड़ रहा था, उसने 
प्रवर्तक धर्म के कुछ अनुगामियों को. भी अपनी जोर खींचा और निकतंक-घर्म 
की संस्थाओं का अनेक रूप में विकास होना शुरू हुआ । इसका प्रभावशाक्ती 
फल छत में यह हुआ कि प्रवर्तक धर्म के आधारभूत जो अक्नचर्य और गहस्थ 
-दो आश्रम माने जाते: थे, उनके स्थान में प्रबतंक-घर्म के पुरस्कर्ताओंने पहले दो 


३३६ ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


बानप्रस्थ सहित तीन और प्रीछे संन्यास सहित चार आश्रमों को जीवन में 
स्थान में दिया। निवत्तंक-घर्म की अनेक संस्थाओं के बढ़ते हुए जन-ब्यापी 
प्रभाव के कारण अन्त में तो यहाँ तक प्रवर्तक धर्मानुयायी ब्राह्मणों ने बिधान 
मान लिया कि गृहस्थाश्रम के बाद जैसे संन्यास न्याय प्रास है, वैसे ही अ्रगर 
तीज बैराग्य हो तो गहस्थाश्रम बिना किए भी सीधे ब्रह्मचर्याधम से प्रत्नज्या- 
मार्ग न्‍्याय-प्रात है। इस तरह जो निवत्तेक धर्म का जीवन में समन्वय स्थिर 
हुआ, उसका फल हम दाशंनिक साहित्य और प्रजा-जीवन में त्राज भी 
देखते हैं** | 

मोक्ष की मान्यता के बाद गह-त्याग का सिद्धान्त स्थिर हो गया | वैदिक 
ऋषियों ने आशभ्रम-पद्धति से जो संन्यास की व्यवस्था की, वह भी यान्त्रिक 
होने के कारण निर्विकल्प न रह सकी। संन्यास का मूल अन्तःकरण का वैराग्य 
है। वह सब को आये, या अमुक अवस्था के ही बाद आये, पहले न आये, 
ऐसा विधान नहीं किया जा सकता | संन्यास आत्मिक-विधान है, यान्त्रिक स्थिति 
उसे जकड़ नहीं सकती | भ्रमण-परम्परा ने दो ही विकल्प माने--अगार धर्म 
ओर अणगार धर्म--“श्रगार-धम्मं श्रणगार धम्मं च?*<* | 

भ्रमण-परम्परा एहस्थ को नीच और भ्रमण को उच्च मानती है, यह निरपेक्ष 
नहीं है। साधना के क्षेत्र में नीच-ऊच का विकल्प नहीं है। वहाँ संयम ही 
सब कुछ है। महाबीर के शब्दों में“-कई ग्रह त्यागी भिक्ुओं की श्रपेत्षा कुछ 
गृहस्थों का संयम प्रधान है और उनकी अपेक्षा साधनाशील संयमी मुनियों का 
संयम प्रधान है** | 

श्रेष्ठता व्यक्ति नहीं, संयम है| संयम और तप का अनुशीलन करने वाले, 
शान्त रहने बाले मिकछु और शहस्थ--दोनों का झगला जीवन भी तेजीमय 
बनता है“* | 

समता-धर्म को पालने वाला, श्रद्धाशील और शिक्षा-सम्पन्न ग्रदस्थ घर 
में रहता हुआ भी मौत के बाद स्वर्ग में जाता है** | 

किन्तु संयम का चरम-विकास भुनि-जीवन में ही हों सकता है। नियाण- 
लाभ तुनि को ही दो सकता है--पह श्रमण-प्ररम्पत का: अब असभिमत हैं। 


जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व ु [ ३३३ 
ग्ुमि-जीवन की योग्यता उन्हीं में आती है, जिनमें तीव वैराग्य का उदय दो 
जाए । 

आाहाण-वेषधारी इन्द्र ने राजधिं नमि से कहा--“राजप्पि | ग्रहबास घोर 
आश्रम है। तुम इसे छोड़ दूसरे आश्रम में जाना चाहते हो, यह उचित नहीं । 
तुम यहीं रहो और यहीं धर्म-पोषक कारें करो। 

नमि राजर्षि बोले--आक्षण | मास-मास का उपवास करनेबाला और 
पघारणा में कुश की नोक टिके उतना स्वल्प आहार खाने बाला गहस्थ मुनि- 
घर्मं की सोलइबीं कला की तुलना में भी नहीं आता**। 

जिसे शाश्वत घर में विश्वास नहीं, वही नश्वर धर का निर्माण 
करता है** | 


यही है तीत्र बैराग्य | मोक्ष-प्रासि की दृष्टि से बिंचार न हो, तब ग्रहवास 
ही सब कुछ है। उस दृष्टि से विचार किया जाए, तब आत्म-साज्ञात्कार ही 
सब कुछ है| गहवास और गहत्याग का आधार है--अत्म-विकास का 
तारतम्य | गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! शहवास असार है और ग्रह-त्याग सार- 
यह जानकर भला धर में कौन रहे ? भगवान्‌ ने कहा--गौतम | जो प्रमत्त हो 
वही रहे और कौन रहे** | 2 

किन्तु यह ध्यान रहे, श्रमण-परम्परा वेष को महत्त्व देती भी है और नहीं 
भी | साधना के अनुकूल वातावरण भी चाहिए--हस दृष्टि से वेष-परिवर्तन 
शहवास का त्याग आदि-आरादि बाहरी वातावरण की विशुद्धि का भी महत्त्व है। 
आस्तरिक विशुद्धि का उत्कृष्ट उदय होने पर गृहस्थ या किसी के भी वेष में 


आत्मा मुक्त हो सकता है*५ | 
मुक्ति--वेध या बाहरी वातावरण के कृत्रिम परिवतन से नहीं होती, 


किन्तु आत्मिक उदय से होती है। आत्मा का सहज उदय किसी विरल ध्यक्ति 
में ही होता है। उसे सामान्य माय नहीं माना जा सकता। सामान्य मार्ग 
यह है कि मुमुन्तु व्यक्ति श्रभ्यास करते-करते मुक्ति-लाभ करते हैं। अभ्यास के 
क्रमिक विकास के लिए बाहरी वातावरण को उसके अनुकूल बनाना आवश्यक 
है। साधना आखिर मार्ग है, आसि नहीं। मार्ग में चलने बाला भटक भी 
-उकता है। जैद-आगमों और बौद्ध-पिटकों में ऐत। यद्ष किया यथा है, जिससे. 


बैबेप ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


साधक न भटके। अह्मचारी को बअक्षचये में विचिकित्सा न हो-“इसलिए 
एकान्तवास, दृष्टि-संयम, स्वाद-विजय, मिताहार, स्पर्श-त्याग आदि-आदि का 
विधान किया है। स्थूलिभद्र या जनक जैसे अपवादों को ध्यान में रख कर 
इस सामान्य विधि का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। 

आत्मिक-उदय और अनुदय की परम्परा में पलने वाला पृर्ष भटक भी 
सकता है, किन्तु वह ब्रद्मचयं के आचार और विनय का परिणाम नहीं है। 
ब्रह्मचारी संसर्ग से बचे, यह मान्यटा भय नहीं किन्तु सुरक्षा है। संसर्ग से 
बचने वाले भित्त कामुक बने और संसर्ग करने वाले--साथ-साथ रहने 
वाले स््री-पुरुष-कामुक नहीं बने--यह कक्‍्वचित्‌ उदाहरण मात्र हो सकता है, 
सिद्धान्त नहीं। सिद्धान्ततः ब्रक्षचयं के अनुकूल सामग्री पाने वाला ब्रह्मचारी 
हो सकता है। उसके प्रतिकूल सामग्री में नहीं | भुक्ति और मुक्ति दोनों साथ 
चलते हैं, यह तथ्य भ्रमण-परम्परा में मान्य रद्दा है। पर उन दोनों की दिशाए' 
दो हैं और स्वरूपतः वे दो हैं, यह तथ्य कभी भी नहीं मुलाया गया। भक्ति 
सामान्य जीवन का लद्द॒य हो सकता है, किन्तु बह आत्मोदयी जीवन का लय 
नहीं है। मुक्ति आत्मोदय का लक्ष्य है। आत्म-लक्षी व्यक्ति भुक्ति को जीवन की 
दुबंलता मान सकता है, सम्पूर्शंता नहीं। समाज में भोग प्रधान मामे जाते 
हैं--यह चिरकालीन अनुश्रुति है, किन्तु अमण-धर्म का अनुगामी बह है जो 
भोग से विरक्त हो जाए, आत्म-साक्षास्कार के लिए. उद्त हो जाए*१। 

इस विचारधारा ने विलासी समाज पर अंकुश का कार्य किया। “नहीं 
वेरेण वेराइ', सम्मंतीध कदाचना--हुस तथ्य मे भारतीय मानस को उस 
उत्कषे तक पहुँचाया, जिस तक-“जिते च लभ्यते लक्ष्मी-मं ते चापि सुरांगना! 
का विचार पहुँच ही नहीं सका। 

जैन और बौद्ध शासकों ने भारतीय समृद्धि को बहुत सफलता से बढ़ाया 
है। भारत का पतन बिलास, आपसी फूट और स्वार्थपरता से हुआ हैं, ह्वाग 
परक संस्कृति से नहीं। कश्यों ने यह दिखलाने का यज्ञ किया है कि अमण- 
परभ्परा कर्म-विमुख होकर भारतीय संस्कृति के विकास में बाधक रही है। 
हसका कारण हृष्टिकोण का भेद ही हो सकता है। कर्म की व्यास्या में भेद 
होगा एक बात है और कर्म का. निरसन दूसरी , बात अगज-पहस्पराः के:: 


: कैनकर्शन के मीलिक तरस. पृ इक" 
अमुसार कोरे शानवादी जो कहते हैं, किन्तु करते नहीं, वे अपने आपको केवल 
बाणी के द्वारा आश्वासन देते हैं“ | 

“सम्बगूशानक्रियास्यां मोक्ष:--“यह जैनों का सर्व विदित वाक्य है। 
कर्म का नाश मोक्ष में होता है या भुक्त होने के आसपास | इससे पहले कमे 
को रोका ही नहीं जा सकता | कर्म मत्येक व्यक्ति में होता है। भेद यह रहता 
है कि कौन किस दशा में उसे लगता है श्र कौन किस कर्म को हेय और 
किसे उपदेय मानता है। 

अमज-परम्परा के दो पक्त हें--ग्रहस्थ और अ्रमण | ग्रहस्थ-जीवन के पत्ष 
दो होते हैं--लौकिक और लोकोत्तर | भ्रमण-जीवन का पक्ष केबल लोकोत्तर 
होता है। श्रमण परम्परा के आचार्य लौकिक कर्म को लोकोत्तर कर्म की भांति 
एक रूप और अपरिवर्तनशील नहीं मानते | इसलिए, उन्होंने खहस्थ के लिए भी 
केवल लोकोत्तर कर्मों का विधान किया है, श्रमणों के लिए तो ऐसा है ही । 

गृहस्थ अपने लौकिक पक्त की उपेक्षा कर ही केसे सकते हैं और वे ऐसा 
कर नहीं सकते, इसी दृष्टि सो उनके लिए, ब्रतों का विधान किया गया, जबकि 
श्रमणों के लिए, महज़तों की व्यवस्था हुई। 

भ्रमण कुछ एक ही हो सकते हैं। समाज का बड़ा भाग गुहस्थ जीवन 
बिताता है। गृहस्थ के लौकिक पक्ष में-- “कौन सा कर्म उच्तित है और कौन सा 
अनुचित”--इसका निर्णय देने का अधिकार समाज-शास्त्र को है, मोक्ष शास्त्र 
को नहीं। मोजछे-साधना की दृष्टि सो क्म और अकर्म की परिभाषा यह है--- 
“कोई कर को वीय॑ कहते हैं श्र कोई अकर्म को । सभी मनुष्य इन्हीं दोनों 
से घिरे हुए हैं*< | प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म---पमायं कम्ममाइंसु, 
अप्यमायं तहावर४* | * 

प्रमाद को बाल बीय और अ्रप्रमाद को पंडित-बीर्य कहा जाताहै। 
जितना असंयम है, वह सब बाल-बीय॑ या सकम॑-वीय है और जितना संयम है, 
सब पंडित-वीये या अकम-बीयय हे'" । जो अबुद्ध है, असम्यक-दर्शों है, और 
असेयमी है, उसका पराक्रम--प्रमाद-वीय बन्धन कारक होता है* १ | और जो 
बुद्ध है, सम्यक-दर्शी है और संयमी है उनका पराक्रम--अप्रमाद-वीय मुक्ति- 
कारक होता है" । भोज्-साधना की दृष्टि से रहस्थ और अमण--दपोनों के 
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लिए अ्रप्रमाद-वीय या अकर्म-वीयं का विधान है। यह अकर्मण्यत्ता नहीं 
किन्तु कर्म का शोधन है| कर्म का शोधन करते-करते कर्म-मुक्त हो जाना, यही 
' हैअमण-परम्परा के अनुसार मुक्ति का क्रम | वैदिक परम्परा को भी यह अमान्य 
नहों है। वदि उसे यह अमान्य होता तो वे वेदिक ऋषि वानप्रस्थ और संन्यास- 
आश्षम को क्‍यों अपनाते। इन दोनों में गुहस्थ-जीवन सम्बन्धी कर्मों की विमुखता 
बढ़ती है | गुहस्थाश्रम से साध्य की साधना पूर्ण होती प्रतीत नहीं हुई, इसीलिए, 
अगले दो आश्रमों की उपादेयता लगी और उन्हें अपनाया गया | जिसे बाहरी 
चिह्न बदल कर अपने चारों ओर अस्वाभाविक बातावरण उत्पन्न करना कहा 
जाता है, बह सबके लिए, समान है। अमण और संन्यासी दोनों ने ऐसा किया है। 
अह्यचर्य की सुरक्षा के नियमों को कृत्रिमता का बाना पहनाया जाए तो इस 
क्ृृजिमता से कोई भी परम्परा नहीं बची है। जिस किसी भी परम्परा में 
संसार-त्याग को आदशे माना है, उसमें संसार से दूर रहने की भी शिक्षा दी 
है। मुक्ति का अर्थ ही संसार से घिरक्ति है। संसार का मतलब गाँव या 
श्रण्य नहीं, गृहस्थ और संन्यासी का वेष नहीं, स्त्री और पुरुष नहीं | संसार 
का मतलब है--जन्म-मरण की परम्परा और छसका कारण | वह है--मोह | 
मोह का खोल ऊपर भी है, नीचे भी है श्रीर सामने भी है---“उद्द सोया, अहे 
सोया, तिरयं सोय” ( आच्षारांग )। 


मोह-रहित व्यक्ति गांव में मी साधना कर सकता है और श्ररण्य में भी। 
भ्रमण-परम्परा कोरे वेष-परिवततेन को कब महत्त्व देती है| भगवान्‌ ने कहा-- 
“बह पास भी नहीं है, दूर मी नहीं है भोगी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं 
है* १ | भोग छोड़ा आसक्ति नहीं छोड़ी--बदह न भोगी है न त्यागी। मोगी 
इसलिए, नहीं कि वह भोंग नहीं भोगता | त्यागी इसलिए नहीं कि वह भोग की 
बासना त्याग नहीं सका। पराधीन होकर भोग का त्याग करने वाला त्यागी 
या भ्रमण नहीं है। त्यागी या भ्रमण बढ है जो स्वाधीन मावना पूर्वक स्वाधीन 
भोग से दुर रहता है** | यही है भ्रमण का श्रामण्य | 


आश्रम-व्यवस्था भौत नहीं है, किन्तु स्मार्त है। लोकमान्य तिलक के 
अनुसार--' कर्म कर' और “कर छोड़ बेद की ऐसी जो दो प्रकार की आशा 
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हैं, उनकी एक वाक्‍यता दिखलाने के शिए आयु के मेद के अनुसार आभमों 
की व्यवस्था स्पृतिकारों ने की है*" | 

समाज व्यवस्था के विचार से “कर्म करो” यह आवश्यक है। मो 
साधना के विचार से “कर्म छोड़ों?-- यह आवश्यक है| पहली दंष्टि से ग्ह- 
स्थाश्रम की महिमा गाई गई** | दूसरी दृष्टि से संन्यास को स्व-श्रेष्ठ कहा 
गया-- ह 
प्रवजेच् परं स्थातुं पारिब्राज्यमनुत्तमम्‌५१--- 

दोनों स्थितियों को एक ही दृष्टि से देखने पर विरोध आता है। दोंनों 
को भिन्‍न दृष्टिकोण से देखा जाए, तो दोनों का अपना-श्रपना क्षेत्र है, टक्कर 
की कोई बात ही नहीं | संन्यास-आ्राश्रम के विरोध भें जो वाक्य हैं, वे सम्भवतः 
उसकी ओर अधिक भुकाव होने के कारण लिखें गए।। संन्यास की ओर 
अधिक भुकाव होना समाज व्यवस्था की दृष्टि से स्घृतिकारों को नहीं रुचा। 
इसलिए उन्होंने ऋण चुकाने के बाद ही संसार-त्याग का, संन्यास लेने का 
विधान किया | ग्हस्थाभ्रम का कत्तंव्य पूरा किये बिना जो भ्रमण बनता है, 
उसका जीवन थोथा और दुःखमय है--यह महाभारत की घोषणा भी उसी 
कोटि का प्रतिकारात्मक भाव है। किन्तु यह समाज-व्यवस्था का बिरोध 
अन्तःकरण की भावना को रोक नहीं सका | 

अ्रमण-परम्परा में श्रमण बनने का मानदण्ड यही-- संवेग” रह है। जिन 
में वैराग्य का पूर्णोदय न हो, उनके लिए गृहबास है ही। वे घर में रहकर भी 
अपनी क्षमता के अनुसार मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस समग्र दृष्टि- 
कोण से विचार किया जाए तथा आयु की दृष्टि से विचार किया जाए तो 
आध्रम-व्यवस्था का यांत्रिक स्वरूप हृदयंगम नहीं होता | आज के लिए तो ७प 
ये की आयु के बाद संन्‍्यासी होना प्रायिक अ्पवाद ही हो सकता है, सामान्य 
विधि नहीं | श्रव रही कम की बात | खान-पान से लेकर कायिक, वाचिक 
आऔर मानसिक सारी प्रवृत्तियाँ कर्म हैं। लोकमान्य के अनुसार जीना मरना 
भी करे है* * | | 

गृहस्थ के लिए भी कुछ कर्म निषिध माने गए हैं। गृहस्थ के लिए 
बिद्वित कमे भी संन्यासी के लिए. निषिद्ध माने गए, हैं* * । संक्षेप में “सर्वास्म्भ 
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परिस्वाग” का आदर्श समी आत्मबादी परम्पराओं सें रहा है और उसकी 
आधार भूमि है--संन्यास। गृहवास की अपूर्णता से संन्यास का, सुक्ति की 
: क्पूर्णता से मुक्ति का, कर्म की श्रपूर्णता से शान का) स्वर्ग की ऋपूर्शाता से 
ऋंप्रबर्भ का और प्रवृत्ति की अपूर्णता से निवृत्ति का महत्त्व बढ़ा। ये मुक्ति 
आपदि जीवन के अ्रवृश्यम्भाबी अंग हैं और मुक्ति आदि लक्ष्य--इसी विषेक के 
सहारे भारतीय झादशों की समानान्तर रेखाएं निर्मित हुई हैं। 


तौस 


३8३-३४४ 
अ्रमण-संस्कृति को दो धाराएं 
श्रमण-परम्परा 
तत्त्त-तथ्य या आरय॑ सत्य 
दुःख 
विज्ञान 
वैदना 
संज्ञा 
संस्कार 
उपादान 
विचार-बिन्दु 
दुःख का कारण 
दुःख निरोध 
दुःख निरोध का मार्ग 
विचार-बिन्दु 


चार सत्य 


अमण-परम्परा 

'विश्वभर के दर्शन सम और असम रेखाओं से भरे पड़े हैं। चिन्तन और 
अनुभूति की धारा सरल और वक्र-दोनों प्रकार बहती रही है। साम्य और 
असाम्य का अन्वेषण मात्रा-मेद के आधार पर होता है। केवल साम्य या 
असाम्य ढूँढ़ने की दृत्ति सफल नहीं होती | 

प्रमण-परम्परा की सारी शाखाए' दो ब्रिशाल शाखाओं में सिमट गई । 
, जैन और बौद्ध-दशंन के आश्चर्यकारी साम्य को देख--“एक ही सरिता की दी 
धाराएँ बही हों”?---ऐस। प्रतीत होने लगता है। 

भगवान्‌ पाश्व॑ की परम्परा अनुस्यूत हुई हो--यह मानना कल्पना-गौरब 
नहीं होगा | ह 

शब्दों गाथाओं और मावनाओं की समता इन्हें किसी एक उत्स के दो 
प्रवाह मानने को विवश किए देती है। 

भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध--दोनों भ्रमण, तीर्थ व धर्म-चक्र के 
प्रवर्तक, लोक-भाषा के प्रयोक्ता और दुख-मुक्ति की साधना के संगम-स्थल थे | 

भगवान्‌ महावीर कठोर तपश्चर्या और ध्यान के द्वारा केषली बने। 
महात्मा बुद्ध छह वर्ष की कठोर-चर्या से सन्तुष्ट नहीं हुए, तब ध्यान में लगे। 
उससे सम्बोधि-लाम हुआ | 

कैवल्य-लाम के बाद भगवान्‌ महावीर ने जो कहा, वह द्वादशांग-- 
गणिपिठक में गुथा हुआ है| 

बोधि-लाम के बाद महात्मा बुद्ध ने जो कहा, वह तिपिटक में गुंथा 
हुआ है। 
तत्त्त--तथ्य या आय॑ सत्य 

भगवान्‌ महावीर ने--जीव, अ्रजीब, पुण्य, पाप, आखज, संवर, बन्ध, 
निर्ज रा, मोक्ष-- 

इन नव तत्त्वों का. निरूपण किया' | 

महात्मा बुद्ध ने--दुःख, दुःख-समुदय, निरोध, मार्म--- 
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इन चार आरयं-सत्यों का निरूपण किया: | 
झख्‌ 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--पुए्य-पाप का बन्‍्ध ही संसार है। संसार 
बुःखमय है | जन्म दुःख है, बुढ्ापा दुःख है, रोग ढुःख है, मरण दुःख है? | 
पाप-कर्म किया हुआ है तथा किया जा रहा है, वह सब दुःख है? । 
महात्मा बुद्ध ने कहा--पैदा होना दुःख है, बूढ़ा होना दुःख है, ज्याधि 
दुःख है, मरना दुःख है। | 
विज्ञान 
भगवान्‌ महावीर ने कहा-- 
( १ ) जितने स्थूल अवयवी हैं, वे सब पाँच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस और 
आठ स्पर्श वाले हैं--मूत्त या रूपी हैं' 
(२ ) चक्तु रूप का ग्राहक है और रूप उसका ग्राश्न है | 
कान शब्द का आहक है और शब्द उसका आाह्य है | 
नाक गन्ध का आहक है और गन्ध उसका ग्राह्म है। 
जीम रस की आहक है और रस उसका ग्राध्य है। 
काय ( त्वक्‌ ) स्पर्श का ग्राहक है और स्पर्श उसका ग्राह्म है | 
मन-भावष ( अ्रमिप्राय ) का आहक है और भाव उसका प्राश् है। 
चद्छु ओर रूप के उचित सामीप्य से चन्तु-विशान होता है| 


कान और शब्द के स्पश से भोत्र-बिजश्ञान होता है। 
नाक और गन्ध के सम्बन्ध से घाण-विशान होता है | 


जीभ और रस के सम्बन्ध से रसना-विज्ञान होता है। 
काय और स्पर्श के सम्बन्ध से स्पशन-विशान होता है। 


चिन्तन के द्वारा मनो विज्ञान होता है। 
इन्द्रिय-विशान रूपी का ही होता है। मनो-विज्ञान रूपी और अरूपी 
दोनों का होता है* | 


बैदना 


ख्नीनानन आन 


(३) भनुकूल बेदना के छुद्ट प्रकार हैं !--- 
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(१ ) चछु-सुस (२) भोत-सुख ( ३) शाण-सुख (५) जिद्ा-शुख 
(४ ) स्पर्शन-सुख ( ६ ) मन-सुख* | 
प्रतिकूल बेदना के छुट्ट प्रकार हँ--- 

(१) चअहछु-दुःख (२) भोज-दुःख ( ३) माण-दुःख (४) जिद्दा-दुश्ख 
(५ ) स्प्शन दुःख (६ ) मन-दुश्ख*। 
संज्ञा 
(४ ) चार संशाए' ( पूर्वानुभूत विषय की स्मृति और अ्रनागत की चिल्ता या 
विषय की अमिलाषा ) है-- 

(१) श्राह्रर-संशा ( २) भय-संशा ( ३ ) मैथुन-संशा ( ४ ) परिअह- 
संज्ञा ० | 
संस्कार 
(४५ ) बासना--पांच इन्द्रिय और मन की धारणा के बाद की दशा है** | 
उपादान_ 

महात्मा बुद्ध ने कहा--मिछुओ | जिस अकार काठ बल्ली, त्ृण तथा 
मिट्टी मिलाकर आकाश! ( खला ) को घेर लेते हैं और उसे घर कहते हें, 
इसी प्रकार हड्डी, रगें, मांस तथा चर्म मिलकर आकाश को घेर लेते हैं और 
उसे “रूप” कहते हैं। 

आँख और रूप से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होतो है, वह चक्चु-विशान 
कहलाता है | कान और शब्द से जिस विज्ञान की उसत्ति होती है, वह ओोत- 
विशान कहलाता है। नाक और गन्ध से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, 
बह प्लाण-विशान कहलाता है। काय ( स्पर्शेन्द्रिय ) और स्प्रशतव्य से जिस 
विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह काय-विज्ञान कहलाता है। 

मन तथा धर्म ( मन-इन्द्रिय के विषय ) से जिस विज्ञान की उत्पत्ति 
होती है, वह मनोविज्ञान कहलाता है। 

उस विज्ञान में क! जो रूप है, वह रूप-उपादान-स्कन्ध के भ्रन्त्गंत है* ९ | 

उस विज्ञान में की जो बेदना है, वह बेदना उपादान-स्कन्‍्थ के अ्रस्त्गंत है, 
उस विशान में की जो संशा है, वह संशा-उपादान-स्कन्च के अन्तर्गत है, जो 
उस विज्ञान में के जो सेस्कार है, वह संस्कार उपादान-स्कम्घ के अन्तर्गत हैं | 


-इ४८ . हैन दर्शन कै मौलिक तत्त्व 


' जो उस विशान ( चित्त ) में का विशान ( मात्र ) है, वबद विशान--उपादान- 
स्‍्कन्ध के अन्तर्गत है| 

मिक्कुओ | यदि कोई कहे कि बिना रूप के, बिना वेदना के, बिना संशा 
कै, बिना संस्कार के, विशान--चित्त-मन क्री उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, 
उत्पन्न होना, बृद्धि तथा विपुलता को प्रास होना--हो सकता है, तो यह 
असम्भव है **| 

दुःखबाद भारतीय दर्शन का पहला आकर्षण है। जन्म, मृत्यु, रोग और 
बुढ़ापे को दुःख"* और अ्ज, अमर, अजर, अ्रदण को सुख माना 
गया है'५। 

जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापा--ये परिणाम हैं। महात्मा बुद्ध ने इन्हों 
के निमूलन पर बल दिया | उसमें से करुणा का लोत बहा । 

भगवान्‌ महावीर ने दुःख के कारणों को भी दुःख माना और उनके 
उन्मूलन की दशा में ही जनता का ध्यान खींचा'* | उसमें से संयम और 
अहिंसा का खोत बहा | 
दुःख का कारण 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--बलाका अणए्डे से और अण्डा बलाका से पैदा 
होता है, बेसे ही मोह--तृष्णा से और तृष्णा मोह से पैदा होती है** | 

प्रिय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशं और भाव राग को उमारते हैं। 

अधिय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और भाव द्वेष को उभारते हैं। 

प्रिय-विषयों में आदमी फंस जाता है। अप्रिय-बिषयों से दूर भागता है। 
प्रिय-विषयों में अतृत्त आदमी परिभ्रह में श्रासक्त बनता है। अ्रसन्तोष के 
दुःख से दुखी बनकर वह चोरी करता है। 

तृष्णा से प्रराजित व्यक्ति के मायाझ्ूषा और लोभ बढ़ते हैं, बह दुःख- 
मुक्ति नहीं पा सकता*< | 

चोरी करने वाले के माया-मृषा और लोभ बढ़ते हैं, वह दुःख-मुक्ति नहीं 
प्रा सकता **| 
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प्रिय विषयों में अतृप्त व्यक्ति के माया-मृषा और लोस बढ़ते हैं, वह 
हुःख-मुक्ति नहीं पा सकता*' | 

परिग्रद में आसक्त व्यक्ति के माया-म्रषा और लोम बढ़ते हैं, बह दुःख- 
मुक्ति नहीं पा सकता* १ | 

दुःख आरम्म से पैदा होता है* २ | 

दुःख हिंसा से पैदा होता है** | 

दुःख कामना से पैदा होता है** | 

जहाँ आरम्म है, हिंसा, है, कामना है, वहाँ राग-द्वेप है। जहाँ राग- 
द्ेष है--वहाँ क्रोच, मान, माया, लोभ, घृणा, हर्ष, विषाद, हास्य, भय, शोक 


और वासनाए' हैं*" | जहाँ ये सब हैं, वहाँ कर्म ( बन्धन ) है। जहाँ कर्म है, .. 


बहाँ संप्तार है; जहाँ संसार है, वहाँ जन्म है| जहाँ जन्म है, वहाँ जरा है, रोग 
है, मौत है। जहाँ ये हैं, वहाँ दुःख है** | 

भव-तृष्णा विधेलो बेल है। यह भयंकर है और इसके फल बड़े डरावने 
होते हैं? ० । 

महात्मा बुद्ध ने कहा--मनुष्य अपनी आंख से रूप देखता है। प्रियकर 
लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है, अप्रियकर हो तो उससे दूर भागता है। 
कान से शब्द सुनता है, प्रियकर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है, अग्रियकर 
लगे तो उससे दूर भागता है। घाण से गन्ध सूंघता है, अ्रियकर लगे तो उसमें 
आसक्त हो जाता है, अप्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है। जिह्मा से रस 
चखता है, प्रियकर लगे तो उसमें श्रासक्त हो जाता है, अश्रग्रियकर लगे तो 
उससे दूर मागता है। काय से स्पर्श करता है, प्रियकर लगे तो उसमें आसक्त 
हो जाता है, अधभियकर लगे तो उपसे दूर मागता है। मन से मन के विषय 
( धर्म ) का चिन्तन करता है, प्रियकर लगे तो उसमें आ्रासक्त हो जाता है। 
अग्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है। 

इस प्रकार आसक्त होनेवाला तथा दुर भागनेषाला जिस दु!ख-सुख वा 
अदुख-असुख, किसी भी प्रकार की वेदना-अनुभूति का अनुभव करता है, बह 
उस बेदना में आनन्द लेता है, प्रशंसा करता है, उसे अपनाता है। बेदना को 
'जो अपना बनाना है, वही उसमें राय उत्पन्न होना है। बेदना में जो शग है; 


| 
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बही उपादान है। जहाँ उपादान है, वहाँ भव है, जहाँ मब है, बहाँ पैदा होना 
है, जहाँ पैदा होना है, वहाँ बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना-पीटना, 
पीड़ित होना, चिन्तित होना, परेशान होना--सब हैं। इस प्रकार इस सारे 
के सारे दुःख का समुदय द्ोता है | 
दुःख_निरोध 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--ये अर्थ-शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श--- 
प्रिय भी नहीं हैं, अप्रिय भी नहीं हैं, हितकर भी नहीं हैं, अहितकर भी नहीं 
हैं। ये प्रिरा और अ्रप्रियता के निमित्तमात्र हैं| उनके उपादान राग और 
द्वष हैं, इस प्रकार अपने में छिपे रोग को जो पकड़ लेता है, उसमें समता या 
मध्यस्थ-इृत्ति पेदा होती है। उसकी तृष्णा च्चीण हो जाती है। विरक्ति श्राने 
के बाद ये अर्थ प्रियता भी पैदा नहीं करते, अ्रप्रियता भी पैदा नहीं करते * “| 

जहाँ पविरक्ति है, वहाँ विरति है। जहाँ विरति है, वहाँ शान्ति है, जहाँ 

शान्ति है वहाँ निर्वाण है** | 

सब इन्द्र मिट जाते हैं--आपधि-व्याधि, जन्म-मौत आदि का अब्रन्त 
होता है, वह शान्ति है। 

इन्द्र के कारण भूतकर्म बिलीन हो जाते हैं, वह निरोध है। यही दुःख 
निरोध है? * | 

महात्मा बुद्ध ने कहा--काम-तृष्णा और मवनसृष्णा से मुक्त होने पर 
प्राणी फिर जन्म अहण नहीं करता २" क्योंकि तृष्णा के सम्पूर्ण निरोध से 
उपादान निरूद्ध हो जाता है। उपादान निरूद्ध हुआ तो भव निरूद्ध । भत 
निरुद्ध हुआ तो पैदाइस निरूद्ध। पेदा होना निरूद्ध हुआ तो बूढ़ा होना, 
मरना, शोक करना, रोना-पीटना, पीड़ित होना, चिन्तित होना, परेशान 
होना--यह सब निरूद्ध हो जाता है। इस प्रकार इस सारे के सारे छुःख- 
स्कन्ध का निरोध होता है। 

मिस्ुओं | बह जो रूप का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना है--पही 
दुःख का निरोध है, रोगों का उपशमन है, जरामरण का अस्त होना है। यह 
जो बेइना का निरोध है, संशा का निरोध है, संस्कारों का 'निरोघ है. तथा 
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विज्ञान का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना हैं, यही दुःख का निरोध हैं, 
शोेगों का उपशमन है, जरा-मरण का अस्त होना है। 

यही शान्ति है, यही भ्रेष्ठता है, यह जो सभी संस्कारों का शमन, सभी 
चित्त-मलों का त्याग, तृष्ण का क्षय, विराग-स्वरूप, निरोध स्वरूप 
निर्बांण है | 
दुःख निरोध का सार्ग 

भगवान्‌ महावीर ने ऋणु मार्य को देखा? | वह ऋणु ( सीधा ) है, इसलिए 
महाधोर हैग२, दुश्चर हैेर || 

दे अनुस्तर है, विशुद्ध है, सब दुःखों का अन्त करनेबाला है?" उसके 

चार अज्ञ हैं? * | 

सम्यक्‌ दर्शन, सम्यकू शान, सम्यक्‌-चरित्न, सम्यक-तप | 

इसकी अल्प-आराघना करने वाला अल्प-दुःखों से मुक्त होता है। 

इसकी मध्यम आराधना करने वाला सब दुःखों से मुक्त होता है | 

इसकी पूर्ण आराधना करने बाला सब दुःखों से मुक्त होता है| 

यह जो कामोपभोग का द्वीन, आम्य, अशिष्ट, अनाये, अश्रनर्थकर जीवन 
है और यह जो अपने शरीर को व्यर्थ क्लेश देने का का दुःखमय, अनाय॑, 
अनरथकर जीवन है, इन दोनों सिरे की बातों से बचकर तथागत ने मध्यम- 
मार्ग का शान प्राप्त किया जो कि आ्राॉख खोल देनेवाला है, शान करा देने 
बाला है, शमन के लिए, अभिश्ना के लिए, बोध के लिए, निर्बाण के लिए 
होता है-- 

यही श्रार्य अष्टांगिक मार्ग छुःख-निरोध की ओर ले जाने वाला है; जो 
कि यू है-- ह 


१ सम्यकू दृष्टि | | 
२ सम्यक्‌ संकल्प । 023 
३ सम्यक बाणी 

। शील 
४ सम्यक क्मान्स 
४. सम्यक आजीषिका 
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६ सम्यक व्यायाम 
७ सम्यक स्मृति समाधि 
प्र सम्यक्‌ समाधि 


निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए. यही एक मार्ग है और कोई मार्ग 
नहीं?» | इस मार्ग पर चलने से तुम दुःख का नाश करोगे | 


विचार बिन्दु 


महात्मा बुद्ध ने केवल मध्यम-मार्ग का आश्रय लिया | उसमें आपदू-धर्मो 
या अपवादों का प्राचुय रहा । भगवान्‌ महावीर आपदुू-धर्मों से दुर होकर 
चले | काय-क्लेश को उन्होंने अहिंसा के विकास के लिए आवश्यक माना। 
किन्तु साथ-साथ यह भी कद्दा कि बल, भ्रद्धा, आरोग्य, क्षेत्र और काल की 
मर्यादा को समककर ही आत्मा को तपश्चर्या में लगाना चाहिए?* | 
गृहस्थ-श्रावकों के लिए जो मार्ग है, वह मध्यम-मार्ग है | 
चार सत्य 


निज नन--+नकनजा* 


महात्मा बुद्ध ने चार सत्यों का निरूपण व्यवहार की भूमिका पर किया 
जबकि भगवान-महावीर के नव तत्वों का निरूपण अधिक दाशंनिक है | 

संसार, संसार-हैतु, मोत्त और मोक्ष का उपाय--ये चार सत्य पातञ्ञल 
भाष्यकार ने भी माने हैं। 

उन्होंने इसकी चिकित्सा-शास्त्र के चार अज्ञों--रोग, रोग-हैठ, आरोग्य 
और भेषज्य से तुलना की है। 

महात्मा बुद्ध ने कहा---मिक्ुओं | “जीव ( आत्मा ) और शरीर मिन्‍न- 
भिन्‍न हैं--ऐसा मत रहने से श्रेष्ठ-जीबन व्यतीत नहीं किया जा सकता?* | 
और जीव ( आत्मा ) तथा शरीर दोनों एक हें”--ऐसा मत रहने से भी 
भ्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता | 

इसलिए भिकछुओ ! इन दोनों सिरे की बातों को छोड़कर तथागठ बीच 
के धर्म का उपदेश देते ैं--.|**- 5 

अविधा के होने से ठंस्कार, हंस्कार के होने से विह्ान, विज्ञान के होने 
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से नामरूप, नामरूप के होने से छद आयतन, छद्द आयतमनों के होने से स्पर्श, 
स्पशं के होने से बेदना, बेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, 
उपादान के होने से मव, मत्र के होने से जन्म, जन्म के होने से बुढ़ापा, मरना, 
शोक, रोना-पीटना, दुःख, मानसिक चिन्ता तथा परेशानी होठी है | इस प्रकार 
इस सारे के सारे दुःख-स्कन्ध की उत्पत्ति होती है। भिक्कुओं ! इसे प्रतीत्व- 
समुत्पाद कहते हैं। 


अविद्या के ही सम्पूर्ण बिराग से, निरोध सो संस्कारों का निरोध होता 
है। संस्कारों के निरोध से विज्ञान-निरोध, विज्ञान के निरोध से नामरूप निरोध, 
नामरूप के निरोध से छह आयतनों का निरोध, छह आयतनों के निरोध 
से स्पर्श का निरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना के निरोध - 
से तृष्ण का निरोध, तृष्ण के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के 
निरोध से भव-निरोध, भव के निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध से 
बुढ़ापा, शोक, रोने-पीटने, दुःख मानसिक चिन्ता तथा परेशानी का निरोध 
होता है | इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख-स्कन्ध का निरोध होता है। 

भगवान्‌ महावीर ने जीव और अजीब का स्पष्ट व्याकरण किया। उनने 
कद--जीव शरीर से मिन्‍न भी है और अमिन्‍न भी है। जीव चेतन है, 
शरीडू जड़ है- इस दृष्टि से दोनों मिन्‍न भी हैं। संसारी जीव शरीर से 
बन्धा हुआ है, उसी के द्वारा अ्भिव्यक्त और प्रवृत्त होते हैं, इसलिए, वे अभिन्‍न 
भीहें। 


आत्मा नहीं है, वह नित्य नहीं है, कर्त्ता नहीं है, मोक्ता नहीं है, मोत्त नहीं 
हैं, मोज्ञ का उपाय नहीं है--ये छह मिथ्या-दृष्टि के स्थान हैं** | 

आत्मा है, बह नित्य भी है, करत्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय 
है--ये छह सम्यक-दृष्टि के स्थान हैं** | 

जीव और अजीव--ये दो मूल तत्त्व हैं। यह विश्व का निरूपण है** | 

पृण्य, पाप और बन्ध--यह दुःख (संसार ) है**।! आखव दुःख 
( संसार ) का हेत है। मोक्ष दुःख ( संसार ) का निरोध है। संबर और 
'लिजरा दुःख निरोध ( मोक्ष ) के उपाय हैं। 
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जीव और अजीब--ये दो मूलभूत सत्य हैं। अजीब से जीव के विश्लेषण 
की प्रक्रिया का अर्थ है--साघना | शेष सात तत्त्व साधना के अज्ज हैं। संक्षित 
रूप में ये सात तत्त्व और चार आर्य-सत्य सर्वथा मिन्‍न नहीं हैं। 


३४४-३८४ 
जैन-दर्शन और वर्तमान युग 
साम्य-दर्शन 
नि:स्त्रीकरण (डस्त्र-परिज्ञा) 
शस्त्रीकरण के हैतु 
प्रतिष्ठा का व्यामोह 
शस्त्रोकरण का परिणाम 
नेतृत्त्त का महत्त्व 
पाण्डित्य 
शस्त्र-प्रयोक्ता 
अविवेक और विवेक 
निःशस्त्रीकरण का अधिकारी 
शस्त्र-प्रयोग से दूर 
अशस्त्र की उपासना 
मित्र और शत्रु 
चेतन्य का सूक्ष्म जगत्‌ 
ज्ञान और वेदना (अनुभूति) 

' अहिंसा का सिद्धान्त 

हिंसा चोरी है 

निःशस्त्रीकरण की आधार शिला 
आत्मा का सम्मान 

वस्तु सत्य 

व्यवहार सत्य 

व्यक्ति और समुदाय 
अन्तर्राष्ट्रीय-निरपेक्षता 
ऐकान्तिक आग्रह 

समन्वय की दिशा मैं प्रगति... 
पंचशील * 


सामझस्य का आधार मध्यम-मार्ग. 
शांति और समन्वय 
सह-अस्तित्व की धारा 
सह-अस्तित्त्वत का आधार-संयम 
स्वत्व की मर्यादा 

निष्कर्ष 

नयः सापेक्ष दृष्टियाँ 

दुर्नयः निर्षेक्ष दृष्टियां 


साम्य-दर्शन | 

दर्शन के सत्य प्रुव होते हैं। उनको अपेक्षा अेकालिक होती है। मानबे- 
समाज की कुछ समस्याएं बनती-मिटती रहती हैं। किन्त कुछ समस्याएं 
मौलिक होती हैं। बातंमानिक समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व 
बरंमान के समाज-दर्शन पर होता है। दर्शन उन समस्याओं का समाधान 
देता है, जो मौलिक होने के साथ-साथ दूसरी समस्याओं को उत्पन्‍न भी 
करती है। | 

बैषम्य, शस्त्रीकरण और युद्ध--ये जैकालिक समस्वाए' हैं| किन्तु वर्तमान 
में ये उम्र बन रही हैं। अ्रग॒ु-युग में शस्त्रीकरण और युद्ध के नाम म्रलव की 
सम्भावना उपस्थित कर देते हैं। आज के मनीषी इस सम्मावना के अन्त का. 
मार्ग दूंढ रहे हैं। माक्स ने ताम्य का मार्ग खोज निकाला। समाज-दर्शन 
में उसका विशिष्ट स्थान है। उसके पीछे शक्ति का सुदृढ़ तम्त्र है। इसलिए, 
उसे साम्य का स्व्॒तन्त्र-बिकासात्मक रूप नहीं कहा जा सकता। भंगवान्‌ 
महावीर ने साम्य का जो स्वर-उद्बुद्ध किया, बह आज अधिक मननीय है। 
भगवान्‌ ने कहा--“अत्येक दर्शन को पहले जानकर में प्रश्न करता हूँ, 
है वादियो | ठ॒म्हें सुख श्रप्रिय है या दुःख अग्रिय 2” यदि तुम स्वीकार करते 
हो कि दुःख अप्रिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्व प्राणियों को, सर्व भूतों को, 
सर्थ जीवों को और सब सत्वों को दुःख महा भयंकर, अनिष्ट और 
अशान्तिकर है' | “जैसे मुके कोई बेंत, हड्ड, सुश्टि, कंकर, ठिकरी आदि से 
मारे, पीटे, तोड़े, त्जन करे, दुःख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण-हरण 
करे तो मुके दुःख होता है, जैसे मृत्यु से लगाकर रोम उखाड़ने तक से मुके 
दुःख और भय होता है, बैसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और तत्वों को 
होता है”--यह सोचकर किसी भी प्राणी, भूत, जीव व सत्त्व को नहीं मारना 
चाहिए, उस पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उसे परिताप नहीं पहुँचाना 
चाहिए, उसे उद्विम नहीं करना चाहिए* | 

इस सास्प-दर्शन के पीछे शक्ति का तन्‍त्र नहीं है, इसलिए यह समाज को 
अधिक समृद्ध बना सकता है। समूचा विश्व अ्दिता या साम्प्र की अर्चा कर 
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रहा है। इस संस्कार की प्रृष्ठभूमि में जैन दर्शन की महत्त्वपूर्ण देन है। 
कायिक और मानसिक अहिंसा और उसकी वैयक्तिक और सामाजिक साधना 


का सुब्यवस्थित रूप जैन तीर्थंकरों ने दिया, यह इतिहास द्वारा भी 
अमभिमत है। 
निःशस्त्रीकरण (शस्त्र-परिज्ञा) 

जीवन की सारी चर्याओ्रों का प्रधान-खोत आत्म-चर्या है। उसके दो 
पक्ष हैं+-आचार और विचार। आचार क। फल विचार है। बविचार का 
सार आचार है। आचार से विचार का सम्बादन होता है, पीप मिलता है। 
बिचार से आचार को प्रकाश मिलता है | 

आचार का प्रधान अंग निःशस्न्रीकरण है। 

पाण-युग से अग़रुयुग तक जितने उत्पीड़॥ और मारक शस्त्रों का 
आविष्कार हुआ है, वे निष्क्रिय-शस्त्र ( द्रव्य-शस्त्र ) हैं। उनमें स्वतः प्रेरित 
घातक-शक्ति नहीं है । 

भगवान्‌ ने कहा--गौतसम | सक्रिय-शस्त्र ( भाव-शस्त्र ) असंयम है। 
विध्यंस का मुल वही है। निष्किय-शस्त्रों में प्राण फूंकनेबाला भी बड़ी है। 
उसे भली-भाँति समक कर छोड़ने का यक्ञ करना ही निःशस्त्रीकरण है। 


भगवान्‌ ने कहा--यह मनुष्य (१) चिरकाल तक जीने के लिए, 
(२४ ) प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रशंसा के लिए, (४ ) जन्म-मृत्यु से मुक्त होने 
के लिए, (६ ) दुःख-मुक्ति के लिए--शस्त्रीकरण करता है* | 
प्रतिष्ठा का व्यामोह 


“श्राज तक नहीं किया गया, वह करू गा” इस भूल-मुलैया में फंसे हुए 
लोग भटक जाते हैँ। वे दूसरों को डराते हैं, सताते हैं, मारते हैं, लूट खसौट 
करते हैं? । 

ये नहों जानते कि मौत के करोड़ों दरवाजे हैं" | 

जीवन दौड़ रहा है। 


वे नहों देखते कि मौत के लिए कोई दिन छुट्टी का नहीं है' 
जीबन नश्वर है। न्‍ 
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वे नहीं सोचते कि मौत के समय कोई शरण नहीं देवा" | 

जीवन अन्नाण है। 
शस्त्रीकरण का परिणाम 

शस्त्रीकरण करने वाला, कराने वाला, उसका अनुमोदन करने वाला एक 
दिशा से दूसरी दिशा में पर्यटन करता है। उनके स्थान निम्न होते हैं :-- 
कोई अन्धा होता है तो कोई काना, कोई बहरा होता है तो कोई गूगा, कोई 
कुबड़ा और कोई बौना, कोई काला और कोई चितकबरा--यू' उनका संसार 
रंग बिरंगा होता है: | 
नैनृत्व का महत्त्व 

जो व्यक्ति शस्त्र-प्रयोग के द्वारा दूसरों को जीतना चाहते हैं--वे दिद्व- 
मूढु हैं। लोक-विजय के लिए, शस्त्रीकरण को प्रोत्साइन देने बाले जनता को 
घोर अन्धकार में ले जा रहे हैं। वे कल्याशु-कारक नेता नहीं हैं। दिल्ू-मूढ़ 
नेता और उसका अनुगामी समाज, ये दोनों अ्रन्त में पछताते हैं'* । अन्धा 
अन्धों को सद्दी पथ पर नहीं ले जा सकता** | इसलिए, नेतृत्व का प्रश्न बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। सफल नेता वही हो सकता है, जो दूसरों के अधिकारों को 
कुचले बिना निजी स्रोतों को ही विकासशील बनाए | 
पाण्डित्य 





जो समय को समझता है, उसका मूल्य आंकता है, बह परिडत है? * | वह 
व्यामूढ़ नहों बनता | वह समय को समक कर चलता है| मंद व्यकि मोह के 
भार से दब जाता है। वह न आर-गामी होता है और न पारगामी--न इधर 
का रहता है और न उधर का** । जो व्यक्ति अलोम से लोभ को जीतते हैं, 
वे पारगामी हैं; जन-मानस के सम्राट हैं* | 


लोक-बिजय के लिए जन-बल और शस्त्र-बल का संग्रह और प्रयोग करने 
वाले अदूरद्शी हैं** । दूरदर्शों जो होते हैं, वे शस्त्र-प्रयोग न करते, न 
करवाते और न करनेवाले का समर्थन ही करते। खोक-विजय का यही मार्ग 
हैं। इसे समझने बाला कहाँ भी नहीं बंधता | यह अपनी स्वतंत्र बुद्धि और 
स्वृतन्त्र गति से चलता है*" | 
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शस्त्र-प्रयोक्ता 

जो प्रमत्त हैं, वे शस्त्र का प्रयोग करते हैं। जो काम-भोग के अर्थी हैं, 
दे शस्त्र का प्रयोग करते हैं। भगवान्‌ ने कहा--श्रपने या पर के लिए 
यतर बिना प्रयोजन ही जो शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वे विपदा के मेंबर में फेस 
जाते हैं* १ | 
अविवेक और विवेक 


भगवान्‌ ने कहा--शस्त्रीकरण अविवेक ( अ्परिशा ) है। इसके कु 
परिणामों को जान कर जो इसे छोड़ देता है, वह विवेक ( पंरिज्ञा ) है** | 
नि<स्त्रीकरण का अधिकारी 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! मैं पहले कहाँ था १ कहाँ से आया हूँ १ पहले 
कौन था आगे क्या होऊँगा यह संशान जिसे नहीं होता, वह श्रनात्मबादी है। 

अनात्मबादी निःशस्त्रीकरण नहीं कर सकता'< ] इन दिशाओं और 
अनुदिशाओं में सश्चारी तत्त्व जो है, वह मैं ही हूँ ( सोडहम्‌ ), इसे जाननेवाला 
आत्मा को जानता है, लोक को जानता है, कर्म को जानता है, क्रिया को 
जानता है | 

आत्मा को जानने वाला ही निःशस्त्रीकरण कर सकता है** | 
शस्त्र-प्रयोग से दूर 

जो अपनी पीर जानता है, वद्दी दूसरों की पीर जान सकता है** | जो 
इसरों की पीर जानता है, वही अपनी पीर जान सकता है* १ | 

सुख दुःख की अनुभूति व्यक्ति-व्यक्ति की अपनी होती है। आत्म-तुला की 
यथाथ अनुभूति हुए बिना प्रत्येके जीव सभी जीवों के “शस्त्र! ( हिंसक ) 
होते हैं१* | 

अशस्ज' ( भ्रहिंसक ) वे ही हो सकते हैं, जिन्हें साम्य और अमेद में 
कोई भेद न जान पड़े | भगवानने अ्िसा के उश्च-शिखर से पुकारा - पुरुष | 
देख---“जिसे तू मारना चाहता है, वह व्‌ ही है, जिस पर तू शासन करना 
चाइता है, वह तू ही है। जिसे तू कष्ट देना चाहता है, बह तू ही है, जिसे 
तू अधीन करना चाहता है, वह तू ही है जिसे तू सताना चाइता है, बह तू ही 
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हैं?” इंतम्य और घासक, शासितण्य और शासक में समता है किन्तु एकत्व 
नहीं है| कर्ता के साथ क्रिया दौड़तो है और उसका परिशाम पीछे लगा आता 
है। सरल चक्तु से देखता है, भह दूसरों को मारने में अपनी मौत देखता है, 
दूसरों को शासिस्त और श्रधीन करने में अपनी परवशता देखना है, दूसरों को 
सताने में क्षपना सन्‍्ताप देखता है। एक शब्द में क्रिया की प्रतिक्रिया ( अनु- 
संवेदन ) देखता है, इसलिए वह किसी को भी मारना व अधीन करना नहीं 
चाहता | 

शस्त्रीकरण ( पाप ) से वे ही बच सकते हैं, जो गम्भीरता ( अ्रध्यात्म- 
दृष्टि ) पूर्वक शस्त्र-प्रयोग में अपना अ्रह्िित देखते हैंप्ब। 

जो खेदश हैं, वे ही श्रशस्त्र का मर्म जानते हैं, जो श्रशस्त्र का मर्म जानते 
हैं, वे ही खेदश हैं?५। 

नो दूसरों की आशंका, भय या लाज से शस्त्रीकरण नहीं करते, वे तत्काल- 
दृष्टि ( अ्रन-अध्यात्म-टष्टि--बहिर्‌-हष्टि ) हैं। वे समय आने पर शस्त्री- 
करण से बच नहीं सकते* * | 
अशस्त्र की उपासना 

जो संवंदा और सर्वथा अशस्त्र है, वही परमात्मा है। अशस्ञ्ीकरण की 
झोर प्रगति ही उसकी उपासना है। श्रात्माए' अनन्त हैं। वे किसी एक दी 
विशाल-बृक्ष के अबयव मात्र नहीं हैं। सबकी स्वतन्त्र सत्ता है?" । 

जो व्यक्ति दूसरी आत्माओं की प्रभु-सत्ता में हस्तक्षेप करते हैं, थे परमात्मा 
की उपासना नहीं कर सकते | 

भगवान्‌ ले कहा--सर्व-जीव-समता का आचरण ही सत्य है। इसे केन्द्र- 
बिन्दु मान चलने वाले ही परमात्मा की उपासना कर सकते हैं*< | 
मित्र और शत्रु 

मगवान्‌ ने कह्ा--पुरुष | बाहर क्या दर रहा है अन्दर आ और देख 
तू ही तेरा मित्र है*९ | ओो पुरुष | तू ही तेरा मित्र और तू ही तेरा शत्रु 
है जो किसी का भी अमित्र नहीं, बही अपने आपका मिन्र है?" | जो किसी : 


एक का भी अमित्र है, वह सबका अमित्र है-आत्मा की सर्वधम-त्ता का 
आिय हैः थ | 
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जो आत्मा के अभिन्न हैं, वे परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते | 
चैतन्य का सूक्ष्म'जगत्‌ 

जो व्यक्ति सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व नहीं मानते, वे अपना अस्तित्व भी 
नहीं मानते | जो अपना अस्तित्व नहीं मानते हैं, वे ही मृहम जीवों का 
अस्तित्व नहीं मानते | वे श्रनात्मवादी हैं। आत्मबादी ऐसा नहीं करते। वे 
जैसे अपना अस्तित्व मानते हैं, वैसे ही वृक्ष्म जीवों का अस्तित्व भी मानते 
हैं? । प 

मिट्टी का एक ढेला, जल की एक बू'द, अम्नि का एक कण, कॉपल को 
हिला सके उतनी सी वायु में अ्रसंखय जीव हैं। सुई की नोक टिके, उतनी 
बनस्पति में असंख्य या अनन्त जीव हैं | 


ज्ञान और वैदना ( अनुभूति ) 


जीव के दो विशेष गुण हैं--श्ञान और वेदना ( सुख-दुःख की अनुभूति )। 
अमनस्क ( जिनके मन नहीं होता, उन ) जीवों का शान अस्पष्ट होता है, 
बेदना स्पष्ट होती हें? * | 
समनस्क ( जिनके मन होता हैं, उन ) जीवों का शान और वेदना दोनों 
स्पष्ट होते हैं? * | 
भगवान्‌ ने विशाल शान-चक्ु से देखा और कहा--गौतम ! इन छोटे 
जीवों में भी सुख-दुख की संवेदना है?५ | 
. अहिंसा का सिद्धान्त 
प्राणी मात्र को जीना प्रिय है, मौत श्रप्रिय; सुख प्रिय है, दुःख अग्रिय | 
इसलिए मतिमान्‌ मनुष्य को किसी का प्राण न लूटना चाहिए? १ | 
जीव-घध न करना ही शानी के शान का सार है और यही अहिंसा का 
सिद्धान्त है? ० | 
हिंसा चोरी है 
सूदरम जीव अपने प्राण लूटने की स्वीकृति कब देते हैं जो व्यक्ति शात्‌ 
उनके प्राण जूटते हैं, वे उनकी चोरी करते हैं? < । 
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निः्स्त्रीकरण की आधारशिला--सब जीव समान हैं 

(क) परिमाण की दृष्टि से +-- 

जीवों के शरीर भले छोटे हों या बड़े, आत्मा सब में समान है। चौंटी 
और हाथी--दोनों की आत्मा समान हैं? * 

भगवान्‌ ने कह्द--गौतम ! चार बस्तुए' समतुल्य हैं--आकाश ( लोका- 
काश ), गति-सहायक-तत्त्य ( धर्म ), स्थिति-सहायक-तत्त्व ( अधर्म ) और एक 
जीव--इन चारों के अवयब बराबर हैं*" | तीन व्यापक हैं। जीव कमे 
शरीर से बंधा हुआ रहता है, इसलिए वह व्यापक नहीं बन सकता। उसका 
परिमाण शरीर-व्यापी होता है। शरीर--मनुष्य, पशु, पक्ची--इन जातियों 
के अनुरूप होता है शरीर-मेद के कारण प्रसरण-मेद होने पर भी जीव के मौलिक 
परिमाण में कोई न्यूनाधिक्य नहीं होता । इसलिए, परिमाण की दृष्टि से सब 


जीव समान हैं। 
(ख) ज्ञान की दृष्टि से :-- 


मिट्टी, पानी, अभि, वायु और वनस्पति का ज्ञान सब से कम विकसित 
होता है। ये एकेन्द्रिय हैं। इन्हें केबल स्पर्श की अनुभूति होती है। इनकी 
शारीरिक दशा दयनीय होती है। इन्हें छूने मात्र से अपार कष्ट होता है! 
द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अमनस्क पंचेन्द्रिय, समनस्क पंचेन्द्रिय--ये 
जीवों के क्रमिक विकास-शील वर्ग हैं | ज्ञान का विकास सब जीखचों में समान 
नहीं होता किन्तु ज्ञान-शक्ति सब जीवों में समान होती है। प्राणी माज्र में 
अनन्त शान का सामथ्य है, इसलिए ज्ञान-सामर्थ्य की दृष्टि से सब जीव 
समान हैं। । 

(ग) बवीये की दृष्टि से :-- 

कई जीव प्रचुर उत्साह और क्रियात्मक वीर से सम्पन्न होते हैं तो कई 
उनके धनी नहीं होते | शारीरिक तथा पारिपार्श्विक साधनों की न्यूनाधिकता 
व उ्ावचता के कारण ऐसा होता है। आत्म-वीय या योग्वतात्मक बीयय॑ में 
कोई न्यूनाधिष्य य उद्ावचात्व नहीं होता, इसलिए, योग्यवात्मक बीर्थ 
की दृष्टि से सब जीव समान हैं। ह 

(४) अफैद्भलिकता की दृष्टि से ;-- . 
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किन्हों का शरीर सुन्दर, जन्म-स्थान पत्ित्र व व्यक्तित्व आकर्षक होता 
हैं और किन्हों का इसके विपरीत होता हैं| 

कई जीव लम्बा जीवन जीते हैं, कई छोटा, कई यश पाते हैं और कई 
नहीं पाते या कुयश पाते हैं, कई उच्च कहलाते हैं और कई नीच, कई सुख की 
अनुभूति करते हैं श्रौर कई दुःख की | ये सब पौद्ूग लिंक उपकरण हैं। जीव 
झपौदगलिक है, इसलिए, अपौदूग लिकता की दृष्टि से सब जीव समान हैं। 

( ढ ) निरुपाधिक स्वभाव की दृष्टि से :-- 

कई व्यक्ति हिंसा करते हैं--कई नहीं करते, कई मूठ बोलते हैं-- कई नहीं 
बोलते, कई चोरी और संग्रह करते हैं--कई नहीं करते, कई वासना में फँसते 
हैं-- कई नहों फँसते। इस वैषम्य का कारण मोह ( मोहक-पुदूगलों ) का 
उदय व अनुदय है। मोह के उदय से व्यक्ति में विकार अञ्राता है। हिंसा, भूठ, 
चोरी, अब्नह्मचर्य और अपरिग्रह--ये विकार ( विभाव ) हैं। मोह के अनुदय 
से व्यक्ति स्वभाव में रहता है--अ्रद्िंता सत्य, अचौय, अहाचय और अ्रपरिग्रह 
यह स्वभाव है। विकार ओ्रोपाधिक होता है। निरुपाधिक स्वभाव की दृष्टि 
से सब जीव समान हैं। 

( थे ) स्वमाव-बीज की समता की दृष्टि से :--- 

आत्मा परमात्मा है| पौदूगलिक उपाधियों से बन्धा हुआ जीव संसारी- 
आत्मा है। उनसे मुक्त जीव परमात्मा है। परमात्मा के आठ लक्षण हैं :--- 

(१) अनन्त-शान, (२) अनन्त-दर्शन, (३) अनन्त-आननन्‍्द, 
(४ ) अनन्त-पवित्रत्ता, ( ५ ) अ्रपुनरावर्तन, (६) अमूर्तता--अपौद्ग लिकता, 
(७ ) अगुरु-लघुता--पूर्ण साम्य, (८) अनन्त-शक्ति| 

इन आठों के बीज प्राणीमात्र में सममात्र होते हैं। विकास का तारतम्_ 
होता है । विकास की दृष्टि से भेद होते हुए मी स्वभाव-बीज की साम्य-दृष्टि 
से तब जीव समान हैं। 

यह आत्मौपम्य या सर्व-जीव-समता का सिद्धान्त ही निःशस्त्रीकरण की 
आधार-शिला है | 
आत्मा का सम्मान 


श्रात्मा से आत्मा झा सजातोय सस्ब॑न्ध है| पुदुयल. उसका विज[तोय 
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तत्व है। जाति और रंग-रूप---ये पौद्ग लिक हैं | सजाठीय की उपेक्षा कर 
विजातीय को महत्त्व देना प्रमाद है। 

चअज्तुष्मन्‌ | तू देख, जो प्रमादी हैं वे स्वतन्त्रता से कोसों दुर हैं*१| 
प्रमादी को चारों ओर से डर ही डर लगता है। अ्रप्रमादी को कहीं भी डर 
नहीं दीखता** | 

जहाँ जाति, कुल, रंग-रूप, शक्ति, ऐश्बयं, अधिकार, विद्या और तपस्या 
का गवं है वहाँ आत्मा का तिरस्कार है। आत्मा का सम्मान करनेवाला ही 


नम्न होता है। वह झँँचा उठता है ५२ | 
पुदूगल का सम्मान करनेवाला उद्धत है, वह नीचे जाता हे *९ | 


आत्मा का सर्व-सम-सत्ता को सम्मान देनेवाला ही लोक-बिजेता बन 
सकता हैं| 
क्तु-सत्य 

भगवान्‌ मदाबीर ने कहा--जो है उसे मिटाने की मत सोचो । तुम्हारा 
अस्तित्व तुम्हें प्यारा है, उनका अस्तित्व उन्हें प्यारा है। जो नहीं है, उसे 
बनाने की मत सोचो | 

डोरी को इम प्रकार खींचो कि गांठ न पड़े । मनुष्य को इस प्रकार 
चलाओ कि लड़ाई न हो। बालों को इस प्रकार संवारों कि उलमन न बने | 
विचारों को इस प्रकार ढालो कि भिड्न्त न हो | तात्पय की भाषा में--- 
आजक्षेप और आक्रमण की नीति मत वरतो | उससे गांठ घुलती है, युद्ध छिड़ते 
हैं, बाल उलमते हैं और चिनगारियाँ उछलती हैं। 

भगवान्‌ ने कह्ा--अ्राक्षेप-नीति के पीछे यथार्थ -दष्टिकोष और वटस्थमाब 
नहीं होता, इसलिए वह आग्रह, दुर्नय और एकान्त की नीति है। आक्षेप को 
छोड़ो, सत्य उतर आएगा | 

भगवान्‌ ने कह्ा--एक ओर यह अ्रखण्ड विश्व की अ्विभक्त-सत्ता हे और 
दूसरी ओर यह खण्ड का चरम रूप ज्यक्ति हैं। 

व्यक्ति का आज्षेप करनेवाली सत्ता और सत्ता का आत्षेष करनेवाला 
व्यक्ति--दोनों भठके हुए हें। सत्ता का सत्र व्यक्ति है|. व्यक्ति की विशाल 
शद्ुला सता है। सापेक्षतरा में दोनों का रूप निख्वर उठता है। 
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यह व्यक्ति और समष्ठि की सापेज्नीति जैन-दर्शन का नय है | इसके 
, अनुसार समष्टि-सापेक्ष व्यक्ति और व्यक्ति-सापेक् समष्टि--दोनों सब्य हैं। 
सम्ृष्ि-निरपेक्ष-व्य क्ति और व्यक्ति-निरपेक्ष-समष्टि “दोनों मिथ्या हैं। 


व्यव्हार-सत्य 

नय-वाद ध्रुव सत्य की अपरिहाय व्याख्या है। यह जितना दाशंनिक 
सत्य है, उतना ही व्यवहार-सत्य है। हमारा जीवन वैयक्तिक भी है और 
सामुदायिक भी | इन दोनों कक्षाओं में नय की अहंता है । 

सापेक्ष नीति से व्यवहार में सामझ़स्य ञ्राता है। उसका परिणाम है 
मैत्री, शान्ति और व्यवस्था | निरपेक्ष नीति अवहेलना, तिरस्कार और घृणा 
पैदा करती है। परिवार, जाति, गांव, राज्य, राष्ट्र और विश्व--ये क्रसक 
विकासशील संगठन है। संगठन का अ्र्थहै सापेक्षता। सापेक्षता का नियम 
जो दो के लिए है, वही श्रत्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ के लिए, है। 

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की अवद्ेलना कर अपना प्रयुत्व साधता है, वहाँ 
असमंजसता खड़ी हो जाती है। उसका परिणाम है--कट्धता, संघर्ष औ्रर 
अशान्ति | 

निरपेक्षता के पाँच रूप बनते हैं :-- 

१--बैयक्तिक, २--जातीय, ३--सामाजिक, ४--दाष्ट्रीय, ४--श्रन्तर: 
राष्ट्रीय । 

इसके परिणाम हैं--वर्ग-मेद, अ्रलगाव, श्रव्यत्रस्था, संघर्ष, शक्ति-क्षय, युद्ध 
और अशान्ति | 

सापेक्षता के रूप भी पाँच हैं :-- 

१--वैयक्तिक, २--जातीय, ३--सामाजिक, ४--राष्ट्रीय ५--अन्तर- 
राष्ट्रीय 

इसके परिणाम हैँं--समता-प्रधान-जीबन, सामीप्य, व्यवस्था, स्नेह, शक्ति- 
संवर्धन, मैत्री और शान्ति | 
व्यक्ति और समुदाय 


व्यक्ति अकेला ही नहों आता | बह बन्धन के बीज साथ लिए आता है | 
अपने ह्वाथों उन्हें सींच विशाल वृध् बना शेठा है। वही निकुछ उसके लिए 
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बन्धन-गई बन जाता है। बन्धन लादे जाते हैं, यह दिखाऊ सत्य है। टिकाऊ 
सत्य यह हैं कि बनन्‍्धन स्वयं विकसित किप, जाते हैं । 

उन्हीं के द्वारा बैयक्तिकता समुदाय से जुड़कर सीमित हो जाती है। 
बैयक्तिकता और साध्ुदायिकता के बीच भेद-रेखा खींचना सरल कार्य नहीं है । 
व्यक्तिव्यक्ति ही है। सब स्थितियों में बह व्यक्ति ही रहता हैं। जन्म, मौत 
और अनुभूति का क्षेत्र व्यक्ति की वैयक्तिकता है। तामुदायिकता की व्याख्या 
पारस्परिकता के द्वारा ही कीजा सकती है। दोया अनेक की जो 
पारस्परिकता है, वही समुदाय है | 


पारस्परिकता की सीमा से इधर जो कुछ भी है, वह वेयक्तिकता है| 
व्यक्ति का आन्तरिक ज्षेत्र वैयक्तिक है, वह उससे जितना बाहर जाता है * 
उतना ही सामुदायिक बनता चलता है। 


व्यक्ति को समाज-निरपेक्ष और समाज को व्यक्ति-निरपेक्ष मानना एकान्त 
पार्थक्यवादी नीति है। इससे दोनों की स्थिति अ्रसमझ्स बनती हैं। 

समन्‍्वयवादी नीति के अनुसार व्यक्ति और समाज की स्थिति सापेक्ष है । 
कहीँ व्यक्ति गौण बनता है, समाज मुख्य और कहाँ समाज गौण बनता है और 
व्यक्ति मुख्य | 

इस स्थिति में स्नेह का प्रादुर्भाव होता है। आचाये अमृतचन्द्र ने इसे 
मथनी के रूपक में चित्रित किया है। मन्थन के समय एक हाथ आगे 
आता है, दूसरा पीछे चला जाता है। दूसरा आगे आता है, पहला पीछे सरक 
जाता है। इस सापेक्ष मुख्यामुख्य भाव से स्नेह मिलता है। एकान्त आग्रह 
से खिंचाव बढ़ता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय-निरपेक्षता 

बहुता और अल्पता, व्यक्ति और समृह के ऐकान्तिक आग्रह पर असन्तुलन 
बढ़ता है, तामकुस्य की कड़ी टूट जाती है। 

अधितम मनुष्यों का अ्रधितम हित-- यह जो सामाजिक , उपयोगिता का 
सिद्धान्त है; वह निरपेज्ष नीति पर झ्राधारित है। इसीके आधार पर हिटलर 
ले बहूंदियों पर मनमाना अत्याचार किया।. 
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बहु संख्यकों के लिए अह्य संख्यकों तथा बड़ों के लिए छोटों के हितों को 
'बलिदान करने के सिद्धान्त का औचित्य एकान्तवाद की देन है। 

सामन्‍्तवादी युग में बड़ों के लिए छोटों के हितों का त्याग उचित माना 
, जाता था। बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंडयकों तथा बड़े राष्ट्रों के लिए. छोटे 
शाष्ट्रों की उपेक्षा आज भी होती है। यह अशान्ति का हेतु बनता है। सापेक्ष- 
नीति के अनुसार किसी के लिए भी किसी का अ्निष्ट नहीं किया जा सकता | 

बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को नगए्य मान उन्हें आगे आने का अवसर नहीं 
देते। इस निरपेक्षनीति की प्रतिक्रिया होती है। फलस्वरूप छोटे राष्ट्रों में 
बड़ों के प्रति अस्नेह-भाव उत्पन्न हो जाता है। बे संगठित हो उन्हें गिराने 
की सोचते हैं | धृणा के प्रति घृणा और तिरस्कार के प्रति तिरस्कार तीम्र हो 
उठता है। 

अविकसित एशिया के प्रति विक्रसित राष्ट्रों की जो निरपेक्ष नीति रही, 
उसकी प्रतिक्रिया फूट रही है। एशियाई राष्ट्रों में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति जो 
हुराव है, यह उसीका परिणाम है। परिवतंन के सिद्धान्त में विश्वास रखने 
वाले राष्ट्र सम्हल गए। उन्होंने अपने लिए कुछ सदभावना का वातावरण 
बना लिया । 

ब्रिटेन ने शस्जद्दीन भारत, वर्मा और लंका को समय की मांग के साथ-साथ 
स्वृतन्त्र कर निरपेक्ष ( नास्ति-स्वंन्-वीयंत्रादी ) नीति को छोड़ा तो उसकी 
सापेक्ष नीति सफल रही | 

फ्रान्स ने भी भारत के कुछ प्रदेश और हालेण्ड ने जावा, सुमान्ना आदि 
को छोड़ा, वह भी इसी कोटि का कार्य है। पुर्तगाल अब भी निरपेक्ष 
( अस्ति-सर्वत्र-बीर्यवादी ) नीति को लिए बैठा है और गोआ के प्रश्न परे 
अड़ा बैठा है। समय-मर्यादा के अनुसार निरपेक्ष-नीति का निर्वाद हो सकता 
है किन्तु उसके भावी परिणामों से नहीं बचा जा सकता । 

मैत्री की प्रष्ठभूमि सत्य है, वह प्रुव॒ता और परिवर्तन दोनों के साथ जुड़ा 
हुआ है। अयरिवर्तेन जितना सत्य है, उतना ही सत्य है परिवर्तन | अपरिबतंन 
को नहीं जानता वह चछुष्मान्‌ नहों है, बेसे ही वह भी अचन्ुष्मान्‌ है जो 
परिवर्तन को नहीं समकता | 
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भसस्‍्तुए' बदलती हैं, क्षेत्र बदलता है, काल बदलता है, विचार बदलते हैं, 
इनके साथ स्थितियां बदलती हैं। बदलते सत्य को जो पकड़ लेता .दै, वह 
सामजझस्य की तुला में चढ़ दूसरों का साथी बन जाता है| 

समय-समय पर हुईं राज्यक्रान्तियों ने राज्यसत्ताओं को बदल डाला। 
राज्य की सीमाएं बदलती रही हैं। शासन काल बदलता रहा है। शासन 
की पद्धतियां भी बदलती रही हैं। इन परिवर्तनों का एक मूल्यांकन करनेवाले 
ही अशान्ति को टाल सकते हैं। गाँधी, नेहरू श्रौर पटेल अखन्‍्ड भारत के 
सिद्धान्त पर अड़े ही रहते, जिन्‍ना की माँग को स्वीकार नहीं करते तो 
सम्मबंतः अशान्ति उम्र रूप लेती । किन्तु उनकी सापेक्षु-नीति ने वस्तु, क्षेत्र, 
काल और परिस्थिति के मूल्यांकन द्वारा अशान्ति को निर्वीर्य बना दिया | 
ऐकान्तिक आग्रह 

भारत में राज्य पुनर्‌रचना को लेकर अ्रभी-अमी जो असन्तुल्लन आया, 
: बह केवल आग्रही मनोढृत्ति का निरदर्शन है। भारत की अखण्डता में निष्ठा 
हँखनेबाले काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कश्डे की सत्ता स्वीकार करनेवाले 
प्रान्त-रचना जैसे छोटे प्रश्न पर उलक गए, | हिंसा को उमारने लग गए। 

भारत संवर्ग व संघात्मक राज्य है। संविधान की तीसरी धारा के द्वारा 
पालियामेंट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा राज्यों की सीमाओं 
में परिवर्तन कर सकेगी, राज्य का क्षेत्र घटा-बढ़ा सकेगी, नया राज्य बना 
सकेगी । 


इस व्यवस्था के विरद्ध जो आन्दोलन चला, वह परिवर्तन की मर्यादा को 
न समकने का परिणाम है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्‌निर्माण में जो 
तथ्य है, तथ्य केवल वही नहीं है। 

भाषा की विविधता में जो सांस्कृतिक एकात्मकता है, वह भी तो एक 
तथ्य है। 

भेदात्मक प्रदृतियों के ऐकान्तिक आग्रह से अख़ण्डता का नाश 
होता है। 

अमेदात्मक दृत्ति के एकान्त आम से खण्ड की वास्तविकता और 
उपयोगिता का लोप होता है। 
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राज्यों की आन्तरिक स्वतन्त्रता के कारण उन्हें अपनी प्रथक्‌ विशेषताओं 
को विकसित करने का अवसर मिलता है। संघ संबद्ध होने के कारण उन्हें 
एक साथ मिलकर बिकास करने का अवसर भी मिलता है। 

इस समन्‍्वयवादी-नी ति में प्रथकता में पल्चतन पानेवाले स्वातन्भ्य-बीज का 
विनाश भी नहीं होता और सामुदायिक शक्ति और सुरक्षा के विकात का 
लाम भी मिल जाता है। 

स्विस लोगों में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन---ये तीन भाषाएँ चलती हैं। 
इस विभिन्‍नता के उपरान्त भी वे एक कड़ी से जुड़े हुए, हैं। 

संबर्ग या संघात्मक राज्य में जो विभिन्‍नता और समता के समन्वय का 
अवसर मिलता है, वह प्रत्येक राज्य की पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्नता में नहीं मिल 
सकता | 

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि तथा अपरिबतंन और 
परिवर्तन के समन्वय से व्यवहार का सामझस्य और व्यवस्था का सन्तुलन 
होता है--बह इनके असमन्वय में नहीं होता | 
समन्वय की दिशा में प्रगति 

समन्‍्त्रय का सिद्धान्त जेसे विश्व-व्यवस्था से सम्बद्ध है, वेसे ही व्यवहार 
व उपयोगिता से भी सम्बद्ध है। विश्व-व्यवस्था में जो सहज सामझस्य है, 
उसका द्वेतु उसीमें निहित है। बह है--प्रत्येक पदार्थ में विभिन्‍नता और समता 
का सहज समन्वय | यही कारण है कि सभी पदार्थ अपनी स्थिति में क्रियाशील 
रहते हैं। उपयोगिता के ज्षेत्र में सहज समन्वय नहीं है, इसलिए बहाँ सहज 
सामजस्य भी नहीं है। असामजझ्ञस्थ का कारण एकान्त-बुद्धि और एकान्त-बुद्धि 
का कारण पक्षपातपूर्ण बुद्धि है । 

सत्र और पर का भेद तीज होता है, तटस्थ दृत्ति क्ञीण हो जाती है, हिंसा 
का मूल यही है। 

अहिता की जड़ है मध्यस्थ-वृत्ति--लाम और अलाम में वृत्तियों का 
सन्तुलन | ह 

स्व के उत्कषे में पर की हीनता का प्रतिबिम्ब होता है| पर के उत्कर्ष में 
सत्र की हीनता की अनुभूति दोंती है। ये दोनों ही एकल्सबाद हैं। 
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एक जाति या राष्ट्र दूसरी जाति या राष्ट्र एर हावी हुआ या दोता है, . 
बह इसी एकान्तवाद की प्रतिच्छाया है | 

पर के आगरण-काल में स्व के उत्कर्ष का पारा कँचा जढ़ा नहीं रह 
सकता | वहाँ दोनों मध्य रेखा पर आा गाते हैं। इनका दच्टिकोण सापेत् 
बन जाता है। 

आज की राजनीति सापैज्षता की दिशा में गछि कर रही है। कहना 
चाहिए--विश्य का मानस अनेकाल्त को समझ रहा है और व्यवहार में 
उतार रहा है। 

स्वेज के प्रश्न पर शान्ति, सदुमावना, मैत्री और समनौतापूर्ण दृष्टि से 
विचार करने की जो गूंज है, वह वृत्तियों के सन्तुलन की प्रगति का स्पष्ट 
संकेत है। यही घटना यदि सन्‌ १६४६ या ३६ में घटी होती तो परिशाम 
मर्यंकर हुआ होता किन्तु यह सन्‌ ५६ है। 

दस दशक का मानस समन्वय की रेखा को और स्पष्ट खौंच रहा है। 

भगवान्‌ महावीर का दाशंनिक मध्यम मार्ग ज्ञात-अशात रूप में बिकसित 
हो रहा है। 

अन्तर्राष््रीय ज्षेत्र में पंचशील की गंज, बांडंग सम्मेलन में उनमें और पांच 
सिद्धान्तों का समावेश, २६ राष्ट्रों द्वारा उनकी स्वीकृति--ये सब समन्वय के 
प्रगति-चिह हैं | 
पंच शील 

१--एक दूसरे की प्रादेशिक या भौगोलिक झखण्डता एवं तार्वभौमिकता 

का सम्मान | 

२--श्रनाक्रमण | 

३--अन्य देशों के घरेल मामलों में हस्तक्षेप न करना। 

४--समानता एबं प्ररस्यर लाभ । 

४०-शान्तिपूर्ण सह-झस्तित्व | 
दरश सिद्धान्त 

बांडंग सम्मेशन द्वरा स्वीकृत दश सिद्धान्स दे हैं +«« 
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१. मूल मानव-अधिकारों और संयुक्तरराष्ट्रउद्देश्य-पत्र के उद्देश्यों के 
प्रयोजनों और सिद्धान्तों के प्रति आदर | 

२- सभी राष्ट्रों की प्रमु-सचा और प्रादेशिक अखण्डता के लिए सम्मान। 

३. छोटे बड़े सभी राष्ट्र ओर जातियों की समानता को मान्यता | 

४" ऋन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना | 

५. संयुक्त-राष्ट्र-उद्देश्य-पत्र के अनुसार अकेले अथवा सामूहिक रूप से 
आत्म रक्षा के प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार के प्रति श्रादर | 

६" किसी भी बड़ी शक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामूहिक सुरक्षा के 
अआयोजनों के उपयोग से ऋलग रहना, एक देश का दूमरे देश पर 
दबाव न डालना। 

७ ऐसे कार्यों -- आक्रमण अथवा बल-प्रयोग की धमकियों से श्रलग रहना, 


जो किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता अथवा राजनीतिक स्वाधीनता 
. के विरुद्ध हों। 


८ सभी आन्तरिक मगड़ों का शान्तिपूर्ण उपायों से निपटारा करना। 
६" पारस्परिक हित एवं उपयोग को प्रोत्साहन देना | 
१०, न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए सम्मान | 
१३ जून ५७ को नेहरू, धुल्गानिन के संयुक्त वक्‍तव्य पर हस्ताद्षर हुए । 
उनमें पंचशील का तीसरा सिद्धान्त अधिक व्यापक रूप में मान्य हुआ है-- 
“पकिसी भी राजनीतिक, आर्थिक अथवा सैद्धान्तिक कारण से एक दुसरे के 
मामले में हस्तज्ञेप न करना |”? 
इस राजनीतिक नयवाद की दाशंनिक नयवाद और सापेक्षबाद से तुलना 
कीजिए | 


१--कोई भी वस्तु और बस्तु-व्यवस्था स्याह्ाद या सापेक्षबाद की मर्यादा 
से बाहर नहीं है*५ | 

२--दो विरोधी गुण एक वस्तु में एक साथ रह सकते हैं। उनमें 
सहानवस्थान ( एक साथ न टिक सके ) जैसा विरोध नहीं है*५ | 

३--जितने बचन-प्रकार हैं उतने ही नय हैं**। 

४--ये विश्ञाल झ्ानसागर के अंश हैं** | 
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४६-- ये अपनी-अपनी ठीमा में सत्य हें** | 
६--दूसरे पक्ष से सापे्ष हैं तमी नय हैं+* | 
७--दूसरे पक्ष की सत्ता में हस्तक्षेप, अवहेलना व आक्रमण करते हैं तय थे 
दुनंय बन जाते हैं+१ | ह 

८+०-सब नय परस्पर में विरोधी हैं--पूर्ें साम्य नहीं है किन्तु सापेष हैं; 
एकत्व की कड़ी से जुड़े हुए हैं, इसलिए बे अविरोधी सत्य के 
साधक हैं “* | क्या संयुक्त-राष्ट्र संघ के निर्माण का यह आधारभूत 
सत्य नहीं है, जहाँ विरोधी राष्ट्र भी एकन्रित होकर विरोध का 
परिहार करने का यत्ष करते हैं। 

६, एकान्त अविरोध और एकान्त विरोध से पदार्थ-व्यवस्था नहीं होती । 
व्यवस्था की व्याख्या अविरोध और पिरोध की सापेक्षता द्वारा की जा 
सकती है५ ३ | 

१०, जितने एकान्तवाद या निरपेज्षवाद हैं, थे सब दोषों से भरे पड़े हैं। 

११, ये परस्पर ध्वंसी हं---एक दूसरे का विनाश करने वाले हैं" * | 

१२. स्याद्वाद और नयवाद में अ्रनाक्मण, अहस्तक्षेप, स्वमर्यादा का 
अन तिक्रमण, सापेक्षता--ये सामझ्स्यकारक सिद्धान्त हैं। 

इनका व्यावहारिक उपयोग भी असन्तुलन को मिटाने वाला है । 
साम्प्रदायिक सापक्षता 

धार्मिक ज्षेत्र भी सम्प्रदायों की विविधता के कारण असामअ्स्य की रंग 
भूमि बना हुआ है। 

समन्वय का पहला प्रयोग वहाँ होना चाहिए। समन्वय का आधार ही 
अहिंसा है। श्रह्ििंसा ही धर है। धर्म का ध्यंसक कीटा़ु दै--साम्प्रदायिक 
आवेश | 

आचार्य भ्री तुलसी द्वारा सन्‌ १६५४४ में बम्बई में प्रस्तुत साम्प्रदायिक 
एकता के पांच बत इस अभिनिवेश के नियंत्रण का सरल आधार प्रस्तुत कंरंते 
हैं। वे इस प्रकार हैं :--- 

९, मण्डनात्मक नीति बरती जाए । अपनी सान्‍्यता का प्रसिपादन किया 

जाए | दूसरों पर मौखिक या लिखित आह्ेप न किये जांए। 


३08 मैं जैन दर्दान के मौलिक तस्व॑ 


२, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाए । 
३. दूसरे सम्प्रदाय और उसके अनुयावियों के प्रति घृणा व तिरस्कार की 
मावना का प्रचार न किया जाए। 
४, कोई सम््रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार 
आदि अवांछनीय ध्यवह्वार न किया जाए। 
फ. धर्म के मौलिक तथ्य--अ्विसा, सत्य, अचौयं, अह्मचय और अपरिगअह 
को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयक्ष किया जाए। 
सामञ्नस्य का आधार मध्यम मार्ग 
भेद और अमेद--ये हमारी स्वतंत्र चेतना, स्वतन्त्र व्यक्तित्व और स्वतंत्र 
भत्ता के प्रंतीक है | ये विरोध और अधिरोध के सांघन नहां हैं। अविरोध 
के आधार गेदि अमेद होगा तो भेद चिरोध का आधार अवश्य बनेगा | 
अमेद और मेद-- ये वस्तु या व्यक्ति के नेसर्गिक गुण हैं। इनकी सह- 
स्थिति ही व्यक्ति या वस्तु है। इसलिए इन्हें अधिरोध या विरोध का साधन 
नहीं बनाना चाहिए। मेद भी अ्रविरोध का साधन बने--यही समम्वय से 
प्रतिफलित साधना का स्वरूप है । यही है अहिंसा, मध्यस्थदृत्ति, तठस्थ नीति 


या साम्य-योग | 
जाति, रंग और वर्ग के मेदों को लेकर जो संघर्ष चल रहे, हैं उनका आधार 


विषम मनोशृत्ति है। उसके बीज की उर्वर भूमि एकान्तबाद है। निरंकुश 
एकाशिपत्य और अराजकता--ये दोनों ही एकास्तवाद हैं| वाणी, विचार, 
लेख और मान्यता का नियन्त्रण स्वतन्न्न व्यक्तित्व का अपहरण है | 

अराजकता में समूचा जीबन दी खतरे में पढ़ जाता है। सामझस्य की 
रेखा इनके बीच में है | 

व्यक्ति अकेलेपन और समुदाय के मध्य-बिन्दु पर जीता है। इसलिए 
उसके सामझ़स्य का आधार मध्यम-मार्य ही हो सकता है। 
शान्ति और समन्वय 

प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय यथार्थ मूल्यों के द्वारा ही शास्ति का अर्जन व 
उपभोग कर सकता है। इसलिए, टप्टिकोश को वस्तु-स्पशी बनाना उनके 
लिए, वरदान जैसा होता है | . 


- जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व [86३ 

पूर्व मान्यता या रूद्धि के कारण कुछ व्यक्ति या राष्ट्र स्थिति का यथार्थ 
मूल्य नहीं आते या आँकना नहीं चाइते--वे अतीतवदर्शी हैं । 

खतीत-दर्शन के झाघार पर. वर्तमान ( ऋणुतश्न नय ) की अवहेलना 
करना निरपेश्च-नीति है। इसका परिणाम है असामञ्जस्य | इसके निदर्शन 
जनवादी चीन और उसे मान्यता न देनेवाले राष्ट्र यन सकते हैं। वस्तु का 
मूल्यांकन करते समय हमारा दृष्टिकोण एजम्भूत होना चाहिए। जो बर्ग 
बतंमान में चीन के भू-माग का शासक नहीं है, वह उसका स्वे-सत्ता-संम्पस्न 
प्रमु कैसे होगा १ वर्याग का राष्ट्रवादी चीन और माओ का जनवादी चीन एक 
नहीं हैं | अबस्था-मेद से नाम-मेद जो होता है, बह मूल्यांकन की महत्त्वयूर्शी 
दिशा ( सममभिरूढ़-नय ) है। 

डलेस ने गोआ को पुतंमाल का उपनिवेश कहा और खलबली मच गई । 

इस श्रधिकार-जागरण के युग में उपनिवेश का स्वर एवम्भूत दृष्टिकोण 
का परिज्नायक नहीं है। 

खमरीकी मजदूर नेता भी बाल्टर रूथर के शब्दों में “एशिया में अमरीका 
की विदेश नीति शक्ति और सेनिक गठ-बन्धनों पर आधारित है, अ्रवास्तविक 
है। अमेरिका ने एशिया की सदुभावना को बुरी तरह से खो दिया है। 

गोआरा के बारे में अमरीकी परराष्ट मन्त्री श्री डलेस ने जो कुछ कहा, इस 
से स्पष्ट है कि थे एशियाई माबना को नहीं समझते+" | 

यह असंदिग्ध सत्य है--शक्ति-प्रयोग निरपेक्षता की मनोवृसि का परिणाम 
है। निरपेक्षता से सदुभावना का अन्त और कटुता का बिकास होता है | कटुता 
की परिसमात्ति अहिंसा में निहित है। ऋरता का भाव तौज होता है, समन्वय 
की बात नहीं सूकती | समन्वय और अहिंसा अ्रन्योन्याश्रित हैं। शान्ति से 
समनन्‍्वथ और समन्वय से शान्ति होती है। 
सहु-अ्तित्व की धारा 

प्रमु-सत्ता की दृष्टि से सब स्वतन्त्र राष्ट्र समान हैं किन्तु सामर्थ्य की दृष्ठि 
से सब समान नहीं भी हैं। अमेरिका शस्त्र-बल और घन-बल दोनों से समृद्ध 
है। रूस लेस्य-जल और भम-क्श से समृद्ध है| चीन और भारत जन-बल से 
समृद्ध है। जिडेन व्यापर-विस्तार की कला से समृद्ध है। कुछ राष्ट्र प्रेकृतिक 
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साधनों से सम्दृद्ध हैं। समृद्धि का कोई न कोई भाग सभी को मिला है। 
सामथ्य की विभिन्न बच्चाएँ बेंटी हुई हैं। सब पर किसी एक की प्रभु-सत्ता नहीं 
है। एक दूसरे में पूर्ण साम्य और वैषम्य भी नहीं है। कुछ साम्य- और कुछ 
वैषम्य से बं चित भी कोई नहीं है। इसलिए कोई किसी को मिटा भी नहीं 
सकता और मिट भी नहीं सकता । वैषम्य को ही प्रधान मान जो दूसरे को 
मिटाने की सोचता है, व वेषम्यवादी नीति के एकान्तीकरण द्वारा असामज्जस्य 
की स्थिति पेदा कर डालता है। 

साम्य को ही एकमात्र प्रधान मानना भी साम्यवादी नीति का ऐकाल्तिक 
आग्रद है। दोनों के ऐकल्तिक आग्रद के परिणाम-स्वरूप ही आज शीत-युद्ध 
का बोलबाला है। 

बेषम्य और साम्य दोनों विरोधी अवश्य हैं पर निरपेक्ष नहीं हैं। दोनों 
सापेक्ष हैं और दोनों एक साथ टिक सकते हैं। 

विरोधी युगलों के सह-अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ महावीर 
ने कहा--नित्य-अनित्य, सामान्य-श्रसामान्य, बाच्य-अवाच्य, सत्‌-श्रसत्‌ जैसे 
विरोधी युगल एक साथ ही रहते हैं। जिस पदार्थ में कुछ गुणीं की श्राख्तिता 
है, उसमें कुछ की नास्तिता है। यह आस्तविता और नास्तिता एक ही पदार्थ 
के दो विरोधी किन्तु सह-अवस्थित धर्म हैं। 

सहावस्थान विश्व की विराट व्यवस्था का श्रंग है। यह जैसे पदार्थाश्रित 
है, वेसे ही व्यवहाराभित है। इसी की प्रतिध्वनि मारतीय प्रधान-मन्त्री पणिडित 
नेहरू के पंचशील में है। साम्यवादी और जनतन्‍त्री राष्ट्र एक साथ जी सकते 
हैँं--राजनी ति के रंगमंच पर यह घोष बलशाली बन रहा है। यद्द समन्वय के 
दर्शन का जीवन-व्यवहार में पड़नेबाला प्रतिविम्ध है | 

वैयक्तिकता, जातीयता, सामाजिकता, प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता--ये 
निरपेज्ष रूप में बढ़ते हैं, तब अ्रसामञ्जस्य को लिए ही बढ़ते हैं। 

व्यक्ति और सत्ता दोनों मित्र ही हैं, यह दोनों के सम्बन्ध की 
अवदेलना है । 


व्यक्ति ही तत्त्व है--यह राज्य की प्रमु-सत्ता का तिरस्कार है। राज्य ही 
तत्व है--पह व्यक्ति की सत्ता का विरस्कार है। सरकार ही तत्व है--यढ 
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स्थायी तत्व---अनता का तिरस्कार है। जहाँ तिरस्कार है, वहाँ निरपेक्षतां है। 
जहाँ निरपेक्षता है, वहाँ असत्य है। असत्य की भूमिका पर सह-अस्तित्व का 


सिद्धान्त पनप नहीं सकता | 
सह-अस्तित्व का आधार--संयम 


भगवान्‌ ने कहा--तत्य का बल संजोकर सबके साथ मैन्नी साधो"' | सत्य 
के बिना मैत्री नहीं। मैत्री के बिना सह-अस्तित्व का बिकास नहीं | 

सत्य का अर्थ है--संयम | संयम से बैर-विरोध मिटता है, मैत्री बिकास 
पाती है। सह-अस्तित्व चमक उठता है ! असंयम से बैर बढ़ता है"* । मैन्री 
का स्वर ज्ञीण हो जाता है। स्व के अस्तित्व और पर के नास्तित्व से वस्तु की 
स्वतंत्र-सत्ता बनती है। इसीलिए स्व और पर दोनों एक साथ रह सकते हैं। 

अगर सहानवस्थान व परस्पर-परिहार-स्थिति जैसा विरोध व्यापक होहा 
तो न स्व और पर ये दो मिलते और न सह-अस्तित्व का प्रश्न ही खड़ा होता | 
सह-अ्रस्तित्व का सिद्धान्त राजनयिकों ने भी समझा है। राष्ट्रों के आपसी 
सम्बन्ध का आधार जो कूठनीति था, बह बदलने लगा है। उसका स्थान सह- 
अस्तित्व ने लिया है। अब समस्याओ्रों का समाधान इसी को आधार 
मान खोजा जाने लगा है। किन्तु अभी एक मंजिल और पार करनी है। 


दुसरों के स्वत्व को आत्मसात्‌ करने की भावना त्यागे बिना सह-अ्रस्तित्व 
का सिद्धान्त सफल नहीं होता। स्याद्वाद की भाषा में--स्वयं की सत्ता जैसे 
पदार्थ का गुण है, वैसे ही दूसरे पदार्थों की श्रसत्ता भी उसका गुण है| स्वापेक्षा 
से सत्ता और परापेक्षा से असत्ता--ये दोनों शुण पदा् की स्वतन्त्र-ब्यवस्था 
के हेत हैं। स्वापेज्षया सत्ता जैसे पदार्थ या गुण है, बैसे ही परापेक्षया असत्ता 
उसका गुण नहीं होता तो द्वैत होता ही नहीं। हैत का आधार स्व-शुण-सत्ता 
और पर-ग़ुण-असत्ता का सहावस्थान है। 

सह-अस्तित्य में विरोध तभी श्राता है जब एक व्यक्ति, जाति या राष्ट्र 
दूसरे व्यक्ति, जाति या राष्ट्र के स्व॒त्व को हड़प जाना चाहते हैं । यह आक्रामक . 
नीति ही सह-अत्तित्व की बाघा है। अपने से भिन्न वस्तु के स्वत्व का निर्णय 
करना सरल कार्य नहीं है। स्व के आरोम में शक विचित्र प्ंकार का मनसिक 
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झुकाव होता है। बह सत्य पर आवरण डाल देता है। सता शक्ति या 
अधिकार-विस्तार की भावना के पीछे यही तत्त्व सक्रिय होता है। 
स्वत्व की मर्यादा 

अन्तरिक ज्षेत्र में व्यक्ति की अनुभूतियाँ व अन्तर का अलोक ही उसका 
स्व॒है। 

बाहरी सम्बन्धों में स्व की मर्यादा जटिल बनती है । दूसरों के स्वत्व या 
अधिकारों का हरण स्व नहीं--यह अ्रस्पष्ट नहीं है| संघर्ष या अशान्ति का 
मूल दूसरों के स्व का अपइरण ही है। 

युग-भावना के साथ-साथ स्व! की मर्यादा बदलती भी है। उसे समझने 
वाला मर्यादित हो जाता है। वह संघर्ष की चिनगारी नहीं उछालता। रूढ़ि- 
परक लोग 'स्व” की शाश्वत-स्थिति से चिपके बेठे रहते हैं। वे अशान्ति पैदा 
करते हैं। 

बादरी सम्बन्धों में श्र की मर्यादा शाश्वत या स्थिर द्वो भी नहीं सकती । 
इस लिए. भावना-परिवर्तन के साथ-साथ स्वयं को बदलना भी जरूरी हो 
जाता है। बाहर से सिमट कर अधिकारों में श्राना शान्ति का सर्व प्रधान 
सूत्र है। उसमें खतरा है ही नहों। इस जन-जागरण के युग में उपनिवेशवाद, 
सामन्तवाद और एकाधिकारवाद मिटते जा रहे हैं। विचारशील व्यक्ति और 
राष्ट्र दूसरों के स्वत्व से बने अपने विशाल रूप को छोड़ अपने रूप में सिकुड़ते 
जा रहे हैं। यह सामझस्य की रेखा है। 

वर्म -विग्रह और अन्तर्राष्ट्रीय विग्रह की समापन-रेखा भी यही है। इसीके 
झाधार पर कहा जा सकता है कि आज का विश्व व्यावहारिक समनन्‍्यय की 


वदिशा में प्रगति कर रहा है| 

निष्कष 
शान्ति का आधार--व्यवस्था है। 
ध्यवस्था का आधार--सद-अरस्तित्व है। 
सह-अस्तित्व का आधार--समन्वय है। 
समन्वय का आधार-सर्ल है । 
सत्य का आधार--क्रमय है। 
कमय का झाधार+व्यर्डिया है 
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ऋर्ट्सि। का आधार--अ्परिग्रह है। 

अपरिग्रह का आधार---संयम है | 

असंयम से संग्रह, संग्रह से हिंसा, हिंसा से मय, भय से अऋसत्य, असत्य से 
संघर्ष, संघर्ष से अधिकार-हरण, अधिकार-हरण से अव्यवस्था, अज्यवस्था से 
अशान्ति होती है। 

विरोध का अर्थ विभिन्‍नता है किन्तु संघर्ष नहीं। 

१--सावंमौम-दर्शन--अमुक दृष्टिकोण से यह यूं ही है--पह अस्तित्व 

की नीति है५< | 

२--एकदेशीय या तटस्थ दष्टिकोण--यह यूँ है--यह सापेक्ष नीति है५* | 

३--आग्रही दृष्टिकोण--यह यूँ ही है--यह निरपे्ष नीति है** | 

आपने या अ्रपने प्रिय व्यक्तियों के लिए दूसरों के स्वत्य को हड़पने का 
यक्ष करना पक्चपाती-नीति है। 

आक्रामक को सहयोग देना पक्षपाती-नीति है। दूसरों की प्रभुसत्ता में 
हस्तक्षेप करना पक्तपाती-नीति है। उनमें कुछ मी सामथ्य नहीं है ( नास्ति-- 
सर्वत्र-वीयंबाद ), यह एकाम्तवाद है| 

हममें सब सामथ्ये है--( अ्रस्ति-सर्वत्र-बीयंबाद ) यह एकान्तवाद है! 
दूसरों के स्वत्व' को भ्रपना स्वत्व न बनामा संयम है| यही सहझअस्तित्य का 
आ्राधार । 

दूसरों के 'स्वत्जँ पर अपना अधिकार करना असंयम या आक्रमण है-«* 
पारस्परिक विरोध और ध्यंस का हेतु यही है। 

अपरिबर्तित सत्य की दृष्टि से परिवर्तन अवस्तु है, परिवर्तित-सत्य की दृष्टि 
से अपरिवर्तन अवस्तु है, यह अपनी-अपनी विषय-मर्यादा है किन्तु अपरिबर्तन 
ओर परिषतंन दोनों निरपेत्ष नहीं हैं। 

अपरिवतन की दृष्टि से मूल्यांकन करते समय परिवर्तन गौण अवश्य होगा 
किन्तु उसे सर्वथा भूल ही नहीं जाना चाहिए। है 

परिनतंन की इप्टि से सूल्यांकन करते समय अपरिबर्तेन मौण अवश्य होगा 
किन्तु उसे सर्वथा भूल ही नहीं जाना बाहिए। -... 


45४० ] जैम दर्शन के मौलिक तत्व 
नय : सापैक्ष-दृष्टियाँ 
१ नैगम-नय--- 
:- “झन्नेंद और भेद सापेक्ष हैं। 
:: कंबल श्रमेद ही नहीं है, केवल मेद ही नहीं है 
अमेद श्र भेद सर्वथा स्वतन्त्र ही नहों हैं। 
यह विश्व अखण्डता से किसी भी रूप में नहीं जुड़ा हुआ खण्ड और खण्ड 
से चिहीन अखण्ड नहों है। यह विश्व यदि अखण्ड ही होता, तो ज्यवहार 
नहीं होता, उपयोगिता नहीं होती, प्रयोजन नहीं होता। अ्रगर विश्व 
खर्टडात्मक ही हीता तो 'ऐक्प नहीं होंठ । अस्तित्व की दष्टि से यह विश्व 
अखण्ड भी है, प्रयोजन की दृष्टि से यह विश्व खण्ड भी है | 
२ संग्रह-लय--- 
मेद-सापेक्ष अमेद प्रधान दृष्टिकोण | 
बह यह, यह वह, सब एक हैं, विश्व एक है, अ्मिन्‍न है| 
३ व्यवहार-मय--- 
वह यह, यह वह, सब भिन्न हैं, विश्व अनेक रूप है, मिन्‍ने है। 
४ ऋजु-सूत-नय--- 
भूत-म विष्य-सापेक्ष वर्तेमान-दृष्टि । 
जो बीत चुका है, वद अकिस्चितकर है। 
, ... जो नहीं आया, वद भी श्रकिड्चितकर है | 
कार्यकर वह है, जो वर्तमान है। 
४ शब्द-नय-- 
भूत, भविष्य और वर्तमान के शब्द भी भिन्‍न-मिन्‍न हैं और उनके अ्रथे . 
भी मिन्न-मिन्‍न हैं। 
स्त्री, पुरुष और नपुश्तंक के वाचक-शब्द भी मिन्‍न-मिन्‍न हैं. और उनके 
. अर्थ भी मिन्‍न-मिन्‍न हैं। 
६ सममिरूदड-नय--- ह 
रजतेलि व्युरन्त शब्द हैं. उसने ही अथे ईैं-व्यक शब्द यो वस्तुओं को 


बरम्रिमठ नी का कहा | 


क्षम दौर के सॉलिक तह. [ इक. 
छ पवम्भूतनमव-- का ४ रच, 

* एक ही शब्द सदा एंक क्सतु की अभिव्यक्ति महों करता | किया-कार्शीन 
वस्तु का वाचक शब्द क्रिया-काल-शज््य वस्तु को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। 
दुर्नयः निरपैक्ष-दष्टियाँ 

१, व्यक्ति और सभुदाय दोनों सर्वया मिन्‍ने हो हैं-- यह वस्तु-स्थिति का 
विरस्कार'है। वह ऐकास्तिक पार्थक्यवादी नीति ( नेगम-नयाभास ) है। 

२. समुदाय ही सत्य है--यह व्यक्ति का तिरस्कार है। यह ऐकंम्तिक 
समुदायवादी नीति ( संग्रह नयामास ) हैं। 

३, व्यक्ति ही सत्य है--यह समुदाय का तिरस्कार है) यह ऐकास्तिक- 
ध्यक्तिवादी नीति ( ब्यवहार-नयामास ) है। 

४, वरतंमान ही सत्य हे--यह अतीत और भविष्य, अपरिबर्तन या एकता 
का तिरस्कार है| यह ऐकान्तिक परिवर्तनवादी नीति (पर्याया्थिक-नयाभास) है| 

४, लिड्ड-मेद ही सत्य है--यह भी एकता का तिरस्कार है। 

६, उत्पत्ति-मेद ही सत्य है--यह भी एकता का तिरस्कार है। 

७, क्रियाकाल ही सत्य है--यह भी एकता का तिरस्कार है 

निरपेक्ष दृष्टि का त्याग ही समाज को शान्ति की ओर अग्रसर कर 
सकता है। 


स्याद्रादाय नमस्तस्मै, यं विना सकलाः क्रियाः | 
लोकद्वितवमाविन्यों. नैंव साञ्त्यमासते ॥ 
जिसकी शरण लिए बिना लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की क्रियाए' 
समश्जस ( संगत ) नहीं होतीं, उस स्याद्वाद को नमस्कार है। 
जेन बिणा लोगस्स वि, ववहारों सव्बदा ण णिघडइ। 
तस्स  मुवणशेकगुरणो, णमो अशेगंतवायस्स || 
जिसके बिना लोक-व्यवहार भी संगत नहीं होता, उस जगदगुरु अनेकान्त- 
बाद को नम्रस्कार है | 
उत्पन्न दधिभाषेन, नष्ट दुस्बतया  पयः। 


गोरतलातू स्थिरं मानत्‌ , स्याह्ादद्विश जनोडपि क१॥ 
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दही बनता है, दूध मिटंता है, गोरस स्थिर रहता -डै। उत्पाद और 
पिनाश के पौवापय में भी जो अधूर्वापर है, परिवर्तन में भी जो अपरिवंतित है, 
इसे कौन अस्जीकार करेगा। 
एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती. वस्तुतत्त्वमितरेण | 
झनन्‍्तेन जयति जैनी नीतिमसंन्थाननेन्नमिव योपी ॥ 
एक धान होता है, दूसरा गौण हो जाता है--यह जैनदशंन का 


नय है। 
इस सापेक्ष नीति से सत्य उपलब्ध होता है। नवनीत तब मिलता है, जब 


एक हाथ आगे बढ़ता है और दूसरा हाथ पिछे सरक जाता है। 


फ्रिशिष्ट ; १! 


( टिप्पणियां ) 


चौथा खण्ड 
* अद्रह ; 
१--से अयावाई, लोवाबाई, कम्मावाई, किरियाबाई --आचा० १-१-१। 
२--चू० २४१२, १३,१४,१४,१६, १६ । 
३-आव० ४|४, रु० २।७ | 
४--सड्ठी आणाएं मेहावी “-अआचा० १|श४। 
४--महमं पस-*० “आञचा० १॥३।१। 
६“सू० २|७, उत्त ० २८।२,३ 
७--अप्पणा सच्यमेंसिज्जा --उत्त" ६॥२ | 
८--पुरिसा सच्चमेव समभिजाणाहि --अ्रचा० १|३-३-१११ 
६--सच्चम्मि घिए' कुब्यहा --“आचा० १|३-३-११३ 
१०--सच्च लोगम्मि सारभूयं “--प्रश्न० २ संबर द्वार | 
११--इढ हि रागद्वेपमोहाशरमिभूतेन सर्बेभाषि संसारिजम्तुना शारीरमानसाउने 
कातिकटुकदुःखोपनिपातपी डितेन तदपनयनाय हेयोपादेयपरिशाने यत्रो- 
विधेयः। सच न विशिष्ट विवेकमृते | 
>“>आचा० छू० १-१ उपोदघात। 
१२--आत्मनि विश्ााते सर्वरमिदं विशातं भवति --बृह० उप० २।४६ 
१३--न सर्वस्थ कामाय प्रिय॑ भवति अ्रात्मनस्तु कामाय सबब प्रियं भवति-*«* 
“-बृह० उप० २।॥४।४ 
१४--सेश भन्‍्ते ! सबसे कि फले १ णाण फले। सेखं भंते णाणे कि फले १ 
विण्गाणफले | शानमू--श्रुतशानम , विशामम«--अ्र्थादीनां हेयोपादेयत्व- 
विनिश्यनग३ --स्था० १३१६० ॥ 
४४--सा च द्विधा--शपरिक्ष, प्रत्याख्याननपरिशा च.। तञ्ञ शपरिशया साथद- 
व्यापारेण बत्धो भबति--दत्मेव॑ भगवता परिशा प्रवेदिता | प्रत्याज्यान- 
परिशया च सावधग्रोगावन्धहेतवः प्रत्याख्येथाः, इस्वेयंखूपत जेतिं- 
का बनता बुं० १-१-१-१। 
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हे ६--अभिमतानमिमतबस्तुस्वीका रतिरस्कार हम हि प्रमाणमतों शानमेवेदम। 


“-प्र० न० १-३ 
१७--प्र० २० प्र० ४२ 
श्८--प्तव्यं बिलबियं गीयं, सब्ब॑ नहीां बविडंबियं। 
सब्बे आमरणा भारोां, सब्बे कामा दुद्दवहा॥ 
“-उत्त० १३|१६ । 


१६--दर्शन॑ निश्चयः पुंसि, बोधस्तदूबोध इष्यते । 
स्थिततिरत्रैव चारिश्रमिति योगः शिवाश्रयः | -पश्बा? १७० 
२०० शा ० भा० 2 १। 5 
१--इह मेगेसि नो सन्‍ना होइ, कम्हाओ दिसाओ बा आगओे अद्दमंसि 
अत्थि मे आया उबवाइए वा नत्यि १ के वा अहमंसि १ के वा इश्रो 
चुओ इह पेच्चा मविस्सामि। --आचा० १-१ 
२२--अन्‍्नाणी कि काहीइ, किंवा नाहीइ सेय पावर | दशवे० ४--१० 
२३--पढम॑ नाणं तशञ्रों दया | देशवै० ४-१० 
२४--चेनाहं नाम्रता स्यां कि तेन कुर्याम्‌ । 
यदेव भगवान वेद तदेब मे ब्रृहि ॥ 
२४--एकोहु धम्मो नरदेबताणं, न विज्जए. अन्नमिहेह किंचि। 
#उनच्तु>० १४४० 
२६--आात्मा वा अरे द्रष्टब्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः | 
| “बह ० उप० २०४-४ 
२७--तमेव सच्च॑ निस्संक जं जिणेद्ि पवेहयं | “-भग० 
२८--प्त्पेन लम्यस्तपसा झेष आत्मा, सम्यस्शानेन अक्षलयेण नित्यम्‌ | अन्तः 
शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुश्रो, यं पश्यन्ति यतयः ज्ञीणदोषाः ॥ 
-+सुण्डकोप ० ३-४ 
२६--रागाद्ा द्वेषाद्ा, मोदादा वाक्यमुच्यते झनृतम्‌ । 
यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकारणं कि स्थात्‌ ॥ 
३०--अभिधयं बल्तु यथावस्थितं यो जामाति यथाज्ञानम्चांमिषते स आ्राप्तः | 
“>प्र० न० ४-४ 
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३१--से मेमि--अथ अवीमि “-अचा० १-१३ 

३२०-चउत्त० २८-२० 

३३०-उत्त० २८-२६ 

३४७७० उत्त० श८-२४ 

३४--भोतव्यः भुतिवाक्येभ्यः, मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः | 
मत्वा च सतत ध्येयं, एते दर्शनहैतवः || 

३६--दव्वाणसव्भावो, सव्यपमाणेहि जस्स उबलडद्ो। 
सव्वाहि नयविहिहिं, वित्थाररइत्ति नायव्बों॥ ““उत्त> र८-२४ 

३७--आगमश्चोपप त्तिश्च, सम्पूर्ण दृष्टिकारणम्‌ | 
अतीन्द्रियाणामर्थानां, सदभावग्रतिपत्तये ॥ 

३८--इह द्विविधा भावाः--हैतुग्राह्मा अह्ेतुआश्याश्व । तत्र हैतुग्राक्या जीवा- 
स्तित्वादयः, तत्साधकप्रमाणसद्भावात्‌ ॥ अ्रद्वेतुग्राह्मा अभव्यत्वादयः, 
अस्मदायपेक्षया. तत्साधकहेतूनामसंभवात्‌ ,. प्रकृष्टश्चानगोचरत्वात्‌ 
तड़ेतूनामिति | -+अशा० बृ० १ 

इश६--न च स्वभावः पर्यनुयोगमश्नुते--न खलु किमिह दहनो दहति नाकाश- 
मिति को5पि पर्यनुयोगमाचरति | 

४०--अवरणं तु गुरोः पूर्व, मनन तदनन्तरम | 
निदिध्यासनमित्येतत्‌ , पूर्थवोधस्य कारणम्‌ ॥ ““शु० २० ३-१३ 

४१---तू० ११ 

४२--तस्य भ्रद्धैब शिरः | “-सैत्त ० उप० 

४३--बुद्धिपूर्वा बाक्‌ प्रकृतिबेंदे | “वे? द० 

४४--योड्वमन्येत मूले, देतुशास्त्राअयाद्‌ द्विजः। 
स साधुभिवहिष्कायों, नास्तिको वेदनिन्दकः | ““मनु० २-११ 

४५--यस्तकेणानुसन्धत्ते, स धर्म बेद नेतरर।  “-“मनु० १२-१०६ 

४६०“-चपं० ब० ४ द्वार 

४७--लो० त० नि० 

४८--न भद़यैव त्वयि पक्षुपातो, न द्वंधमात्राददचिः परेषु । 
ययावदाप्तत्वपरीक्षया तु, त्वामेव वीरप्रभुमाभिताः स्मः || 
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स्थागर्म॑ रागमात्रेण, दे पमात्नात्‌ परागमम्‌ | --अआ० व्यक० २६ 
न श्रयामस्त्यजामों वा, किन्तु मध्यस्थया हशा | “ज्षा० सा» 
४६--्रमाणप्रमेयसंशयप्रयो जनदृष्टान्त सिद्धान्तावयवतक निर्णयबादजरप-जितद डा - 
हेल्वाभासच्छुलजा तिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाद्‌ निःश्रेयला घिगमः | 
>्ल्य्य[७ खु० १-१ 
४०--विषयो धमंवादस्य, तत्तत्तन्त्रव्यपेक्षया | .. 
प्रस्तुतार्थोषययोम्येव,. धर्मसाधघनलक्षणः | --धर्म ० बा० 
५१--शुं ० दिग्वि० 
५२--अन्यत एव श्रेयांस्यन्यत एबं बिचरन्ति वाविवृषाः | 
वाकू संरम्भः क्वचिदपि न जगाद मुनिः शिवोपायम्‌ ॥ --बाद द्वा० ७ 
४३--महा० भा० व० प० ३१२-११७४ 
५४--यत्नानुमितोड्प्यर्थ,,. कुशलैरनुमातृमिः । 
अमभियुक्ततररन्य - रन्ययैवोपपद्ते || 
शायेरन्‌ द्ेतुबादेन, पदार्था ययतीन्द्रियाः | 
क्रालेनेतावता प्राज्ैः, कृतः स्यात्तेब निश्चयः ॥ 
न चेतदेव यर्तस्मात्‌ , शुष्कतकंग्रहो महान्‌ 
मिथ्याभिमानद्दितुल्लात्‌, त्याज्य एब मुमुन्चुभिः ॥ 
+>ज्यो० ६० स० १४३-१४४-१४५ 
भध--तच्चं लोगम्मि सारभूयं। -“प्रश्नव्या० २ 
५६--सत्यमायतनम्‌ ) फेन ० उप० चतुथ खण्ड ८८ 
४७--एका प्यनादा खिलतत्त्वरूपा, जिमेशगीविस्तरमाप तक | 
तत्राप्यसत्यं त्यज सत्यमज्भीकुरु स्वयं स्वीयहितामिलाषिन॥ 
“>द्रब्यायु० त० 
ध८--स्या० सू० १-१-१, बै० द० १-१-१ 
३६--तवं ० प० ल० सं० १० २७ 
६०--नानाविदद्धयुक्तिप्रावल्यदौब॑ल्यावधारणाय वरतंमानो बिचारः परीक्षा | 
६१--सू० १-१-१ 
६२--समा० 
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६३--धट्‌ ० ७८-७६ ह 
६४“-मनुष्या वा ऋषिषृत्कामत्सु देवानब्रुवन्‌ को न ऋषि भवतीति। तेन्य एवं 
तके- ऋषि प्रायद्छन «** *** नि०० “२-१२ 
६४०--?करा308%ु्‌059 ४०६78 7 ज़ध्वा१67 | 
६६-- क ) दुःखन्रयामिधाताज्जिशासा, तदपघातके हेतौ-** 
“>साो० का[०-१ 
( ख ) दुःखमेब सर्व विवेकिनः, हेयं दुःखमनागतम्‌-*"॥ 
“यो० घू० २१५४-१६ | 
(ग) महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु राजधानी से बाहर निकलकर प्रतिशा 
की--“जननमरणयोरदष्टपारः न पुनरहं कपिलाइवयं प्रवेष्टा ” | _ 
“-ब्ु० चसुण हु 
६७--अघुवे असासयंमि संसारंमि दुबखपउराये। कि नाम हूज्जतं - कम्मय॑ 
जेणाहं दुझाइ' न गच्छेज्जा --उत्त० ८-१ | 
६८--पावेकम्मे जेय कडे, जेय कज्जइ, जेय कज्जिस्सइ सत्वे से छुक्‍्खे 
>->भग० ७-प|] 
६६--जै निजिण्णे से सुह्दे"”"| --भग० ७५८। 
७००--मुचिएण कम्मा सुचिण्ण फला, दुच्चिएण कम्मा दुचिएणफला | 
“-दशा०-६ 
(ख ) पुएयौ वै पुएयेन कर्मणा पापः पापेनेति | --दृह० उप० ३-२-१३ 
७१--श्रत्ताणमेव अभिणिगिज्क, एवं दुक्लापमोक्जसि | 
“-श्राचा० ४)१-२०४ | 
७२--७३--सापेक्षाणि च निरपेकज्ञाणि व कर्माण फलविपाकेषु सोफमस्च 
निरफक्रमञ्च दृष्टं यथायुष्कम ॥ “-म्शा० बु० पद-१४ 
७४--सब्वे समडिया, सब्बे महज्जुइया, सब्बेसमजसा, सब्बे समबला, सब्बे 
समाणुमावा, महासोक्खा, अर्णिदा; अप्पेसा, अपुरो हिया, अहमिदाणामं ते 
देवगणा ॥ ---अश्ञा पद ३ 
७४--सव्वेपाणा अशेलिसा सर्वेपि प्राणिनों विचित्रक्ंसद्भावाद्‌ नानययतति 
जाति थरीराद्ीपाद्दि समन्वितत्वादनीदशा विसदशा ***--चू०द्‌ ० १६६४ 
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: ७६--दशबै० ८|२७ 
७७०छुू० १-२ 
७८--उत्त० १६-२३, २४ 
७६--उत्त० १०,१ 
घप्घ०--छत्त० १०-२ 
८१--उत्त० १०-४ 
घरतयचसू० २-१-१ 
८३--दशवै० ८।३६ 
८४--उत्त> ४॥१४ 
८ा४--+घट ० ८३ 
८६०-उत्त० ४-६ 
ट्ा७-०-उत्त ० घू-७ 
८८--पढ्‌ ० ८२ 
८६९--उत्त० ४॥९, 
६०--शणो सुश्षिण्णा कम्मा सुश्चिण्णा फला भवन्ति, णोदुखिण्णा कम्मा दुश्निष्णा 
फला भवन्ति, अफले कल्याणपावए. णो प च्चायंति जीवा****** 
“+दशा० ६ 
६१--उत्त० २१-२४ 
६२--सुचिण्णा कम्मा सुश्चिए्ण फला भवन्ति, दुच्चिण्णा कम्मा दुचिए्णा 
फला भवन्ति, सफले कल्याणपावए पत्चायंति जीवा***«« दशा० ६ 
६३--उत्त० ४-३, 
६४--उत्त ० ४-८ 
६४०७उत्त ० ४-६ 
६६--उत्त ० ४-११ 
६७--उत्त ० ४-१२ 
दवै८०-+-उत्त० ४-१४ 
६६--सू» ११६५ 
१०००-६० ११०, 
१०१-उत्तृ० १४१५५ 


 उन्‍नीस : 
१--सेण सह, ण रूवे, ण गन्धे, ण रसे, ण्‌ फासे, “-श्राचा० १॥४।६' ३३३ 
२--+अछरूबी सत्ता***.* *आज्ञा० १|४॥६-३३२ 
३--अह्य १-१-१ | 
४- देहिंदिया इरित्तों, आया खलु गज्म ग्राहग-पश्रोगा । 
संडासो अय पिण्डो अपकारो इठ्व विन्नेझो ॥ दशवै० नि० ४ ॥ ३४० 
४--जो चितेई सरीरे, सत्यि अहं स एवं दहोई जीबोति। 
न ऊ जीवम्मि अंसते, संसय उप्पायश्रो अन्नों ॥/ | २४६ 
जीवस्स एस धम्मो, जा ईहा अत्थि वा नत्थि वा जीवो | 
खाणु मणुस्साणुगया, जद ईहा देबदत्तस्स । --दशवबै० नि० ४)२५० 
६--अणिदियगुण जीवं, दुन्नेयं मंस-चक्‍्खुशा | --दशवै० नि० ४२६० 
७--अ्रसओ नत्थि निसेहो, संजोगाइपडिसेहओ सिद्ध/ संजोगाइ चउक्क पि 
सिद्ध मत्यंतरे निययं |--वि० भा० गाथा १४७४ 
८--अश्ररूवी सत्ता-******९** आचा० ६।१।३३२ 
६--जीवो उवश्रोग लक्खणो ****** उत्त० २८११० 
१०--नाणेणं दंसणेण च सुहणेय दुहणेय -****“उत्त०२८|१० 
११--सेण सह ण खे ण गंधे ण रसे ण फासे --« ***भ्राचा० ६।१।३१३३ 
१२--सेण दीहे ण हस्से ण बद्दे ण तंसेण चउरसे ण परिमंडले, ण किन्हे, ण 
णीले| गण लोहिए, ण हालिद, ण सुकिल्ले, ण सुरहियंधे, ण दुरहियंधे, ण 
तित्ते, ण॒ कडुए, ण कसाए, ण महुरे, ण कक्खड़े, ण मछए, ण गरूए, ण॒ 
लहुए, ण सीए, ण उन्हे, ण णिद्धे, ण जुक्ले, ण काऊ, श्य रूहे, ण संगे, 
ण इत्यि, ण॒ पुरिसे, ण अन्नहा, परिण्णे सब्णे। 


«“*आाचा० ११४३१ 
३०-अपयस्स पय॑ घत्यि आचा० ६।१।३३२ 


१४--सब्ले सरा शिपह दि, उका जर्थत विजदइ । मई तत्य ण॑ गाहिता** ४१३१ 
खआाचा? ६।१।३९० 
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१५४--अ्रस्तीति शाश्वतग्राही, नास्तीत्युच्छेददशनम। 
तस्मादस्तित्व-नास्तित्वे, नाभीयेत विचछषणः ॥०+मा० का० १८३१० 
१६: -आत्मेत्यपि प्रशापित-मनात्मत्यपि देशितम्‌ | 
बुद्ैनात्मा नचानात्मा, कश्चिदित्यपि देशितम्‌ ॥--मा० का० १६॥६ 
१७--सुख-दुख शान निरुपत्त्यविशेषादैकात्म्यम्‌ | बै* सू० ३२१६ 
श्८--(क) व्यबस्थातों नाना। “चै० सू० ३२२० 
(ख) जीवस्तु प्रति शरीर मिनना--तक सं० 
१६--न हन्यते हन्यमाने शरीरे-**“कठढ० उप० १०-२।१४।१८ 
२०--इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ या उत्कृष्ट है। मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्त्व, 
महत्त्व से अ्व्यक्त और अश्रव्यक्त से पुरुष भ्रेष्ठ है। वह व्यापक तथा 
अलिज्ञ है| -कठ० उप० २।३।७|८० 
पुरुष से पर ( श्रेष्ठ या उत्कृष्ट ) और कोई कुछ नहीं है। वह सूहमता 
की पराकाष्ठा है| --कठ ० उप० १॥३।१०, ११ 
२१०--ईशावास्यमिदं सर्व । यत्‌ किश्व जगत्यां जगत्‌ “इहशा० उप० 


२२--अ विकार्यो डयमुख्यते “९ "**गी ० २--२५., 
२३--यतो वाचो निवर्तन्ते-अप्राप्य ममसा सह --तैत्त> उप० २४ 
२४--स एस नेति नेति****** बृह० उप० ४-५-१५ 


२४--अस्थूल मन एवं इस्वमदीघंमलोहितमस्नेहमच्छाय मतमोडवाप्यनाकाश 
मसजझ्मरसमगन्धमचच्नुष्कमभोत्रमवाग5श्नो इतेजस्कमप्राणममुखमनन्तर- 
मवाध्यम्‌ ****** बृह ० उप०--३|।5|८ 

- २६--तैत्त> उप०--२।११ 

२७-- ५ ४7२२१ 

र८छा- ४9 आररर 

६3 ॥$% ४४२३१. 

दै०+ 359 9 २।४।१ 

१७. 9» »9-७०२|४॥।१ है 

“३२--ण हि इन्दियाणि जीवा, काया पृण कृष्प गरारपण्णात्रि। 
ज॑ इबदि-तेसु षाणं, जीबो/तिय त॑ परूपबन्दि || 


हे 
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जाणादि पस्तदि सब्बं, इच्छुदि सुर्ख विभेदि दुक्‍्लादो। 
कुष्वदि हिदमहिद वा, भुंजदि जीवो फल तेंसि!॥ 
ब्न्पश्धा> १२६, १३० 
अर्थातू--इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं, छह प्रकार के शरीर भी जीब नहीं हैं। 
उनमें जो शान है, वह जीब है| 
उसके लक्षण हैं--शान, दर्शन, सुख की इच्छा, दुख का भय हित शह्वित 
करण उनका फल भोग | 
३३०-- . सुद दुःख जाणणाबा, हदिदपरियम्म॑ च अरदिद भीसततं। 
जस्स ण विजदि शिच्चं, त॑ समणा बिंति श्रजीव ॥ 
३४--जिनमें सुख-दुख का शान, हित का अनुराग, अहित का भय, नहीं 
होता, वे अजीव हैं। ह 
(क) कृत्रिम उद॒भिज अपने आप बढ़ जाता है। फिर भी सजीब पौधे 
की बढ़ती और इसकी बढ़ती में गहरा श्रन्तर है| सजीब पौधा श्रपने आप ही 
अपने कलेबर के भीतर होने वाली स्वाभाविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप 
बढ़ता है| 
इसके विपरीत*“***“जड़ पदार्थ से तैयार किया हुआ उद्मिज बाहरी 
किया का ही परिणाम है।._ --हि० मा० खण्ड १, ४० ४१ 
(श्ष) सजीव पदार्थ बढ़ते हैं श्र निर्जीब नहीं बढ़ते, लेकिन क्या चीनी 
का रवा' चीनी के संप्रक्त घोल में रकंखे जाने पर नहीँ बढ़ता ! यही बात 
पत्थरों और कुछ चट्टानों के बारे में भी कही जा सकती है, जो प्रृष्वी के नीचे 
से बढ़कर छोटे या बड़े आकार अहण कर लेते हैं। एक ओर हम आम की 
गुठली से एक पतली शाखा निकलते हुए. देखते हें और इसे एक छोटे पौधे 
और अन्त में एक पूरे वृक्ष के रूप में बढ़ते हुए पाते हैं, और दूसरी ओर एक 
पिलले को धीरे २ बढ़ते हुए; देखते हैं श्रीर एक दिन बह पूरे कुत्ते के बराबर हो 
जाता है। लेकिन इन दोनों प्रकार के बढ़ाव में अन्तर है| चीनी के रवे या 
पत्थर का बढ़ाब उनकी: सतह पर झधिकाधिक नए पं के जमाब होने की 
बजह से होता है । परन्तु इसके विपरीत छोटे पेड़ या पिहले अपने शरीर के 
भीतर जाद॑ पदार्थों के अहण करने से बढ़कर पूरे डोलडॉल के हो जाते हैं। 
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अतएव पशुओं और पौधों का बढ़ाव भीतर से होता है और निर्जीब पदार्थों 
का बढ़ाव यदि होता है तो बाहर से। --हि० भां० खण्ड १ 9० ४० 
३४--प्राणी-सजीव और अजीब दोनों प्रकार का श्राह्यार लेते हैं। किन्तु उसे 
लेने के बाद वह सब अजीब हो जाता है। अ्रजीव-पदार्थों को जीव स्वरूप में 
कैसे परिवर्तित करते हैं, यह आज भी विशान के लिए रहस्य है। वैज्ञानिकों 
- के अनुसार बृक्ष निजींव पदार्थों से बना आहार छेते हैं। वह उनमें पहुँचकर 
सजीब कोष्डों का रूप घारण कर लेता है। थे निजीब पदार्थ सजीब बन गए 
इसका भेय “क्लोरोफिल” को है। वे इस रहस्यमय पद्धति को नहीं जान सके 
हैं, जिसके द्वारा 'क्लोरो फिल' निजजींव को सजीब में परिवर्तित कर देता है। 
जैन-दृष्टि के श्रनुसार निर्जीव आहार को स्वरूप में परिणित करने वाली 
शक्ति आहार-पर्यास है। वह जीवन-शक्ति की आधार-शिला होती है और 
उसी के सहकार से शरीर आदि का निर्माण होता है। 
३६--लजाबती की पत्तियाँ स्पश करते-ही मूछित हो जाती हैं। श्राप जानते 
हैं कि आकाश में विद्युत्‌ का प्रहार होते ही खेतों में चरते हुए मगों का मुण्ड 
भयभीत होकर तितर-वितर हो जाता है। वाटिका में विहार करते हुए 
किहंगों में कोलाहल मच जाता है और खाट पर सोया हुआ अबोध बालक 
चौंक पड़ता है। परन्तु खेत की मेड़, वाठिका के फौब्बारे तथा बालक की खाट 
पर स्पष्ठतया कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ऐसा क्‍थों होता है? क्‍या कमी 
आपने इसकी झोर ध्यान दिया १ इन सारी घटनाओं की जड़ में एक ही रहस्य 
है ओर यह भी सजीव प्रकृति की प्रधानता है। यह जीवों की उत्तेजना शक्ति 
और प्रतिक्रिया है। यह गुण लजाबती, हरिण, बिहंंग, बालक अथवा अन्य 
जीवों में उपस्थित है, परन्तु किसी में कम, किसो में अधिक | आधात के 
अतिरिक्त अन्य अनेक कारणों का भी प्राणियों पर अमाब पड़ता है। 

““हि० भा०--खण्ड १ ० ४२ 
३७-+>भग० २५४ 
३८--सुहुमेणं वायुकसथेण फु् पोम्मलकायं, एयंतं, थे यंतं चलंत॑ सुन्मंतं कंदंत 

भट्ट तं, उदीरंतं, तं भाव परिणेमतं सब्ब॑ मिशूं जीवा-- स्था० ७ 

दे६-+भग० २१०.  + 


पर कस जलिकलसा। उदय 


४०--सोडियम ( 50007 ) धातु के ढुकड़े पानी में तैरकुआ कीड़ों की 
तरह तीत्रता से इधर-उधर दौड़ते हैं और शीम ही रासायनिक क्रिया के 
कारण समास होकर लछुत हो जाते हैं। 
| --हिं० भा० खण्ड १ धरृ० १३८ 
४१-यथा जीहि मां यवो बा--अृह० उप० ४)६।१ 
४२--अ्रदेश मात्रम--छान्‍्दो ० उप ४॥१८॥१ 
४३--एप प्रशात्मा इदं शरीरमनुप्रविष्टः--कौषी ० ३५]४|२० 
४४---सर्वेगतम्‌--पुएडकोप ० ११६ 


४४--एप मे आत्मान्तर हंदये ज्यायान्‌ एथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा ज्यायान्‌ 


दिबो ज्यायानभ्यों लोकेब्यः | -+छांदो० उप० ३॥१४।३ 
४६--जीवत्थि काए--लोए, लोय मेत्ते लोयप्पमाणे |--भग० २॥१० 
४००“-जैन० दी० ८१२ 


४७--भग० ६॥६।१७ 
४प८्ए०-चत्तारि पएसस्गेण' तुल्ला **९**-*** 
४६--लोकस्तावदय॑ सूहमजीबै निरन्तर भ्तस्तिष्ठति। वादरैश्चाघारबशेन 
कचिदेव |--पर० प्र० बृ० २।१०७ 
४०--. अद्दाउमलगपमाणे, पुदबीकाएं हवंति जे जीवा। 
ते पारेवयमिता जंबूदीवे न माइत्ति॥ 
४१--एगम्मि दगबिन्दुम्मिमे जे जिणवरेंहिं पण्णत्ता ते जइ॒[सरिसबमित्ता अम्बू- 
दीबे न माइति | 
४२-- . वरष्टि तन्‍्दुल मित्ता तेज जीबा जिखेहिं पण्णतता। 
मत्यथ पलिबख पमाणा, जंबूदीबे न माइंति॥ 
--सेन० उल्लास ३ प्रश्व-२६६ 
३०० जे लिंबफ्तफरिसा बाऊ जीवा जिणेद्दि पण्णता | 
ते जइ खसखसमित्ता, जंबूदीवे न माइति ॥ 
.... >>सेन उन्नास ३-प्रश्न-२६६ 
पू४«न्‍्होमर--युनान का गरसिद्ध कवि ! 
>+प॥8० ए०एए 0880 कप208७9 8०४७8 इक 


३९ | जैन दर्शन के मौलिक तर्तेव॑ 
6680 0०5ए६४८७ 80000, ए०ए४ पेशकते 0&7007 &66प्वञा8, ए0प 
69890 98070890 8४०778, ॥१0०प० वेश॥३0 ए0879॥070प8 &0प्रा& 
8छ0 छा 00067 ७6008 3980 88 (४४४४8 0०१ 8900 0[ 
जाओ ह86 ए/छ०) 8 0८वें, 988796 ५060 800७7७४७ 
' छत 80800688, 00867ए76 07 7" पाप ४०६०९ छघते 
॥07फ्रॉंपए थी हांए्8278098 00709 ए0%66078. पक्ांछ छ8& & 
एणप्प्शेष छ6०8७०%) 9700888 48 8888०)७ ७ए ४06 फ्रां00, 
छिपा 587 ए०प 866 07 6/89807 07 7 8४५४ ए३ए 4088४7009 
प0०ज 0७ 0 0986 77600970क9)। 806 &70 [707 ह086 ॥- 
तांसपावपद्बो।ए तेल्ग्ते ७४008, 8९घ्8४४07, 0९060. 8णते 
69300707 87'8 ॥0 8786 ? 476 ४०7 ४९0४ (80'७७४४ सि०77- 
07 006 0 96 #89#ग्रर्ु ज॑ ठ96 00 ५07797€700ं&]. 08)00- 
[पर6' 000 ०0 ६४06 0ठेथ्षा। 0 ग्राध्मांबाल्वेठछी] ?--०---१०ग्र 6था 
506 ४७४९9 006 प्रपापक्षय परावे७-४धप्रवांए ३ 0 408 त67&- 
पते 60708098 00707पां0ए 000ए6श९ा 70९0प्रोक्षा 70088. 
8१0 ६४06 976707780& 0 000800प0870886-/ 
४४--नहि श्रात्माममेकमाधारभूतमन्तरेण संकलनाप्रत्ययो घटते। तथाहि प्रत्येक 
मिन्द्रियैः स्वविषयग्रहणें सति परविषये वा ग्रब्ृतेरेकस्य च परिब्छेतुर- 
भावात्‌; मया पश्चापि विषयाः परिच्छिन्ना इत्यात्मकस्य संकलनाप्रत्ययस्था- 
अमाव इति | “>-चूत्० बृ० १|८ 
४६--विजश्ञा० रूप० एृष्ठ-३६७, - 
४७--आया भंते। काये अन्ने काये | गोथमा आया काये वि अ्रन्ने वि काये | 
रूवि भन्‍्ते | काये अदुबि काये ! गोयमा | झवि पि काये अदु वि 
पि काये | एवं एकेके पुच्छा-गोयमा | सचित्ते वि काये अचित्ते वि काये । 
“+भग० १३|७-४६५ 
प्ृष्ूा-+भग ० १४०४-४ १४ 
प६्मग० १७-२० 
६०--सूतेश्यः कर्ंचिदन्य एवं शरीरेण सह अन्योन्‍्यानुवेदादनन्योपि। 
“>युत्ञ ०- १| ९ इ ८ 
६१७७आचा० २॥४।६|१७१,१७२, मग०-१४७०२- 


जैन दर्शन के मौलिक तत्व... [३९७ 
६२--तथा सहेतुकोपि, नारकतियंद मनुष्याम रभवोपादानकर्मणा तथा तथा विकिय- 
' माणल्ात्‌ पर्यायरूपतयेति | तथात्मस्वरूपाउप्रच्युतेनित्यत्वादहेतुकोपि | 

“--पत्न० १११॥६८ 


६३--सृूत्र०-१।१॥८ 

६४--पावलोक के सिद्धान्त को प्रदृत्तिवाद कहते हैं। उसका कहना है कि 
समस्त मानसिक क्रियाएं शारीरिक ग्रवृत्ति-गठि के साथ होती हैं। 
मानसिक क्रिया और शारीरिक प्रदति अभिन्न सहचर क्या अभिन्‍न ही है १ 

६४--इमसम्मि शरीरए, सठिसिरासय नामिष्यमवाएं उद्दगामिणीणं सिरं उब- 
गया् जा उ रसहरणिश्रोति बुच्चइ | जासि ए॑ निरुवघाएणं चबखूसोय- 
घाण जिहावलं भवइ | --तन्दु० बै० हे 


६६--माणवेत्ति वा ( अनादित्वोत्‌ पुराण इत्मर्थः: ) अंतरप्पातिवा ( श्रन्तर- 
मध्यरूप आत्मा, न शरीर रूपः ) -“भग० २०२ 


६७--जम्हाएं कसिणे पडिपुणएणे, लोगागासपएसतुल्ले जीवेत्ति वत्तव्यं सिया |*** 

६ृ८--मि्चु ० न्‍्या० ७-२ 

६६--ण एवं भूतं वा भरं वा भविस्सइ वा, ज॑ जीवा अजीवा भविस्संति 

झजीबा वा जीवा भविस्संति | +स्था० १० 

७०--जन्नं जीवा उद्ृरता उद्दृत्ता तत्वेव तत्थेव भुज्जो मुज्जो पश्चायंति-एवं 
रागा लोगद्विति फ्ण्णता। --स्या० १० 

७१---सएण विष्पमाएण पुढी वय॑ पफुष्वद | “+आजा० १|२॥६ 

७२०-कंस्मियाए संगियाएं] “-भग० २॥४ 

७३--स्था० ६-६८६ 

७४--दशबै ० ८३६ 

७४--गी० २।२२ 

७६--गी ० ८|२६०००*९ ढ 

७८--म्याय दू० ३-१-११ 

७६--जयोय सू० ३-१-१२ 


३९८]... जैन दर्शने के मौलिक तत्त्व 


८०--ब्राल सरीर॑ देह तरपुब्वं इ दिया इमत्ताओं | 
'बुबदेहों बालादिव स जस्स देहो स देहित्ति | “-वि० भा० 
६१-- ४९४७ 8०एो छोज्७98 जा0७६४९४ 8 88/00086 ७-78 ए“-- 
ब्गु'ह७ हठपो शैछ8 8७ छ६घप्रएहं ४:०घ४फ फजरांका जाती 
४००१ 0७६ 894 ७० 90778 708&79 ४#7768--४7,27"0, 


२ 9876७ 880 7॥९7787720 59860 76 8 &6007908 0४शा०पषठ 
60 6ए९"7 070 ए0 ॥6&7"8 0$ ( ए९एंएा7 ) [07 णा6 
#ंड #7॥68 50000779९70प097, 


८३--काल के सबसे सूचम भाग को अर्थात्‌ जिसके दो ठुकड़े न हो सकें, उसे 
'समय' कहा जाता है | 
८छ४--भग० १७ 
८४--जीवेणु भंते सउद्दोण सकम्मे, सबले, सबीरिए, सपुरिसकार परिकम्मे, 
आयमभावेणं जीवभाव॑ उबदंसेतीति वत्तव्ब॑ सिया | इंता, गोयमा ! 
जीवेण जाव-उवदंसेतीति वत्तव्वं सिया | ->भग ० २१० 
८६-- से ण भंते | जोए कि पवहे १--गमौयमा ! वीरियप्पबहे । 
सेण भंते ! वीरिए कि पवहे? गोयमा | सरीरप्पवदे 
सेण भंते | सरीरे कि पवहे?! गोयमा! जीवप्पवष्टे ! 
“->-मग०-१०३ 
<७--जीवा ण' मंते | कि सवीरिया, अबीरिया ? 
गोयमा ] सवीरिया वि, अबी रिया बि-- भग० १-८ 
प्पय--कह गण भंते | जीवा गुरुयतं हव्वं झागच्छन्ति १ गोयमा | पाणाइवाएशं 
पुसतावाएणं, अदिए्णादाणेण', मेहुणेण', परिस्गशेण' कोइ-माण-माया- 
लोभम-पेज-दोस-कलह-अब्मक्खाणष, पेसुएण-अरतिरति परपरिवाय-माया- 
मोस-मिच्छादंसणसहलेण', एवं खलु गोयमा ! जीवागदयत्त इब्यं 
आगच्छन्ति । *मग*० शाह 
८६--कहण भंत्ते | जीवा लहुयत्तं हृव्यं झगस्छुन्ति १ 
गोयमा ! पाणाइ वायवेरमणेणं, जाब मिच्छादंसण सझ्विर्मणेण । 
ब्ण्पयता ० १ -है, 
&०-अंगेया | कम्मोदएप', कम्मगुदयक्ाए, कम्मबारियताए, कम्मगुदसंधारि - 


जैन दर्दान के मौलिक तत्त्व [ ३९९. 
यत्ताए, असुभाण' कम्माणं उदएण' असुमाण' कम्माण' विवागेष' असुमाणं 
कम्माण', फलविवागेण , सेयं लेरइया नेरइएसु उववज्जंति | मर० ६॥३२ 

६३-- गंगेया | कम्मोदएण', कम्मोबसमेण,, कम्गविगतीए, कम्मविसोहीए, 
कम्मविसुद्धीए, सुभाण कम्माण, उदएण, सुभाण' कम्माण' विवागेण' 
सुमाण कम्माण फलविवागेण सं असुरकुमारा असुरकुमारताए 
उबबज्ज॑ति | “भग० ६३२ 

६२--एगे जीबे एगेण समएणु एगं अउठयं पडिसंवेदइ-इदभवियाउयं वा 


परमवियाएउय॑ बा-**०“-भग० ५-३ 
६३--(क) जीवेण' भंत्ते | जे मवि् नेरइएसु उववज्जित्तर से ण॑ कि साउए. 
संकमइ १ 


गोयमा | प्वाउए संकमइ, नो निराछए, संकमइ | 
सेण भंत्ते! आउए कहिं कडे, कहिं समाइण्णे १ 
गोयमा | पुरिमे भवेकडे, पुरिमे भवे समाइण्णे, एवं जाव वेमाणियाणं 
दड्ओ ! “भंग ०५-३ 
(ख) (।) जीव स्वप्रयोग से ही दूसरे जन्म में उत्पन्न होते हैं :-- 
ते ण॑ भंत्ते! जीवा कि आयप्पयोगेणं उप्तवज्जंति, परप्पयोगेण' 
उबवज्जात 
गोयमा | आयप्पयोगेण उववज्जंत्ति, नो परप्पयोगेण उबज्नंति। 
“+भग० २४-८ 
(!)) से य॑ भंत्ते | नेरइ॒या नेरइएसु उववज्जंति, असय॑ नेरहया नेरइएसु 
उववज्ज॑ति | गंगेया | सब नेरइया नेरइएस उववज्जंति, नो अस्य॑ 
नेरइया नेरहएसु उनबज्जंति ““मग० ६-३२ 


) बीत ; 


१०-अ्रशा * पद २३ 
३--४।४॥३७६ 
३--अपलारिक मनुष्य--मनुष्य के अशुक्ि-स्थानों में पैदा होने वाले धरम 
जीव सम्मूछुनज होते हैं | 
४--स्था ० ४]४]३७७ 
५--स्त्रिया ओजसा समायोगो बातकक्‍शेन तत्‌ स्थिरी-सबन लक्षण: 
स्थ्योजः समायोगस्तस्मिन्‌ सति विम्ब तत् गर्भाशये प्रगायते | 
->स्था० बृ० शभ३७७ 
६“-स्था० ५४।२।४१६ 
७-भग० २४ 
८--भग० रा 
६--मग० २।४ 
१००--भग० बृ० शा 
११--भग० २४ 
१२०--मग० १७ 
१३-भग० १|७ 
१४--भग० १७ 
१४--भग० श७ 
१६--गर्भ उपपात और सम्मूछनज 
१७--सुहुमा आणागेज्का चक्खु फासं न ते यंति --प्रज्ञा० पद-१ 
१८--[क) ताणि पुण असंखज्जाणि समु॒ दिताणि चक्‍्खु विसय मागछन्ति। 
दशवै० चूर्षि-४ 
(ख) इक्कस्स दुण्ह तिए्इ व संखिजाण १०८ 


विन पासिउ सक्का। दीसंति सरीराष्ट' पुढठविजियाणं असंखारं | 
आचा० नि० पए२ 
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१६--(क) एकेन्द्रियाणामपि क्षयोपशमोपयोगरूप भाजेन्द्रियपंचक सम्मवात्‌ 
द :--*०प्रशा० बृ० पत्र-१ 
(ख्) एकेन्द्रियाणां तावस्छोत्रादिद्वव्येन्द्रिया भावेषपि भावेन्द्रिय शान 
किश्विद्‌ दश्यते एवं | वनस्पत्यादिषु स्पष्टत ल्िक्ञोपलम्भात्‌ 
--बि० भा० बु० गाथा-१०३ 
२०-- ज॑ंकिर बउलाईण', दीसइ. सेसिविश्ोवल भोषि। 
तेणत्थितदावरण वक्‍खञोबसम संभवों तेसिं 
ततो न भावेन्द्रियाणि लौकिकव्यवद्रपथावतीशेकेन्द्रियादि व्यपदेश 
निवन्धनम्‌ , किन्तू द्रव्येन्द्रियाणि-** ***प्रश्ञा० बृ० पद-१ 
२१--  पंचिदिश्रो विवदलो नरोव्य सव्वतिसयोकलंभाओं | 
तइ वि न मन्‍नइ पंचिदिश्रो त्ति वज्मिंदिया भाषात्‌ ॥| 
*प्रशा० बृ० पद-१ 
२२--  ग्त्याणंतरचारि, नियतं चित तिकालबिसयंतु । 
अत्थेय. पहुपण्णे, विणियोगं॑ इदियं लहइई॥ 
अर्थान्तरचारी स्वार्थप्राही, नियत, तैंकालिक और संप्रधारणात्मक शान 
मन है| बतंमान, प्रतिनियत अर्थग्राही शान इन्द्रिय है। 
२३--नं० ४१ 
२४ज्मग० १|१ 


.. जैन दंवीन के मौलिक जेत्वे | 8०३ 
: शकीस : 
१- के ) जीजा मति | कि बडड॑तिं, हार्वेति, अ्वस्धा १ 
गोयमा ! जीवा थो वड़ढ्ंति, थो हयंत्ति श्रव॑दिश्षा 
(ख ) जीवांरं मंते! कि सोबखरेया, सावचबों, सोवर्सेय-सावचया, 
निरतचय-निरंबचया । 
गोयमा ! जीवाणो सींवेचपा, नो सावचया, नो छोवचये--साकचवा। 
निरवचय-निरवचया | ““मग*» फ्र-। 
२<-त्था ० १०७०४ 
३--परमाणु पोगराले थ॑ मंते | कोशश्रो केवच्चिर हीइ १ 
गोयेसा | जहईंण्णेय एगं समयं, उक्‍्कोसेशं, असंखेक्जंकालं, एश जाग 
अशतपएतसिओ्रो “मगर ० ४॥७ 
४--जैन० दी० ८।२७ 
५--जेन० दी० ४१३, १४ 
६-+मग० ७॥८ --प्रशा० पद & 
७--दशवै० ५,४,६,४७,८ 
प+-डि0890786 0 ह76 ॥7.2्ट 800 707+9४॥782” 
६--सुहमा सब्ब लोगस्सि, लोग देसेवय वायरा --उत्त> ३६-७८ 
१०--एक्कस्स उ जं गहणं, वहूणसाहारणाभ त॑ चेव । 
हज बहुपाएं गहणां, समासओो त॑ पि छयस्स | 
“प्रज्ञा ० पद- १ 
११--क) साह्वारणमादारो, साहारणमाणुयाण गहशश च | 
साहारण जीवाणं, साइारण लक्खण्ण ए, यं--* 
(छ ) समय बच्छुंतारं, समय॑ तेति सरीर निव्वत्ती । 
समय आशुगादण, समय॑ उस्सास निस्‍्सासं-*- --प्र्ा० पद १ 
१२--लौगागास पए्से, निगोयजी व टवेहिएक्केकं | 
एवं मंविजष्तण माया, हवंति लोगा अशंताओ-- --प्रशा० पद १ 
१३--(क) जह स्मंल संरिसकांों, सिशेतभिस्साणव्िज्या वी ) 
भंदेय संगैराणु, बंद डाँति खंरीर संधावा 


तक 
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(ख्) जहया तिल पष्पडिया, बहुहिं तिलेहिं संहता संति 
पत्तेव. सरीराणं, वह होंति सरीर संधाया |--अभ्रशा० प० १ 

१४--लोगागास पएसे, परित्त जीव॑ ठवेहिं एक्केक | 
एवं मविज्जमाणा, हवन्ति लोया असंब्खेज्जा || ““य्रज्ञा० पद १ 

१५--संहनन का अर्थ है अस्थि रचना। श्रस्थि-रचना छट्द प्रकार की होती 
है, अतः संदनन के छह भेद हैं--अज्रऋषभनाराच, ऋषभनाराच, 
नाराच अर्धनाराच, कीलक और सेवार्त। 

१६--संस्थान का अर्थ है आकृति-रचना। यों तो जितने प्राणी उतनी ही 
श्राकृतियां हैं लेकिन उनके वर्गोकरण से छह ही प्रकार होते हैं। 
यथा--समचतुरस, न्यग्रोध-परिमए्डल, सादि, वामन, कुब्ज और 
हुएडक | 

१७--मंया० ( सितम्वर १६५३ ) विज्ञान और कम्युनिज्म--लै० प्रोौ० 
सी० डी० डालिगटन 

श्य--कहिणाु भंते | सम्मूच्छिम मणुस्सा सम्मुच्छन्ति १ 
गोयमा | गब्भ वक्‍कंतियमणुस्साण चेव उच्चारेसु वा, पासवशोश्॒वा, 
खेलेसुबा सिंघाणेसुबा, वन्तेसु बा, पिचेसु वा, पूएसु था, सुक्केसु था, 
सुक्कपोगूगलपरिसाडेसु वा, वियवकलेवरेसु वा इत्यीपूरीससंजोएस बा, 
नगरनिद्धमणेसु बा, स्वेतुचेष असुरएसु ठाणेसु एत्यर्य सम्मूच्छिममण॒ुस्सा 
सम्मुच्छन्ति, अंगुलस्स असंखिज्ज मागमभिच्ची एश्रोगाहणाएं अ्सन्‍्नी- 
मिच्छदिह्ठी अन्नाणी सब्बाही पज्जत्तीहिं श्रपजत्तगा श्रंतोमृहूताएया देव 
काल करेंति"*' ---प्रज्ञा० पद १ 

१६- 'टरपन! जाति के पशु जगत्‌ के प्राचीनतम पशुओं में से हैं। पापाण- 
युगीन शुफाओं में उनके कितने ही चित्र आज भी उपलब्ध ई--कद में 
नाटा--ठिंगना, भूरे बाल, पैर पर धारियां और चूहे थ्रा मुंह | यह पशु 
बड़ा ताकतवर तथा -भयानक होता था। अपनी जंगश्षी अवस्था में तो 
अक्सर इनके मुण्ड चरते-चरते यूरोप के एक छोर से दूसरे छोर तक 
पहुँच जाते थे। अठारहवीं सदी ठक तो इस जाति के पशुओं का पता. 


श4 पे छपरा 2, 2टपरकाक ० १४ऊआरक७ >>>न «५ 
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चलता है, किन्तु उसके बाद यह पूरी जाति ही जैसे हमेशा के लिए 
तिरोहित सी हो गई | 

सन्‌ १६२८ में पुरातत्व का शोध-छात्र ( 9080870॥ 80707 ) 
हिंज हेक जब खोह-युगीन मानव के मित्ति-चित्र देखकर वापिस लौटा तो 
उसके मनमें यह प्रश्न उठा कि क्‍या हम वर्तमान घोड़े की नश्ल को विकास 
के उह्टे क्रम पर बदलते हुए. 'टरपन” की जाति में परिबर्तित नहीं कर सकते | 
प्रश्न क्या था, मानों एक चुनौती थी। उसने तुरन्त ही 'टरपन! जाति के 
पशुश्रों के अस्थिपंजर तथा गुफा चित्रों का गहन अ्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया। 
कई वर्ष तक बह इधर-उधर “टरपन! सम्बन्धी सही जानकारी प्रात करने के 
लिए ही मारा-मारा फिरता रहा। आखिर पन्द्रह वर्ष के कठौर परिश्रम के . 
बाद उसने यह पता लगा लिया कि 5रपन एशिया के जंगली धोड़ों और 
आइसलेंड के पालतू घोड़ों के बहुत निकट का जन्ठु रहा होगा। अतः उसने 
इन्हीं के संक्रमण द्वारा नई नश्ल पैदा करना शुरू किया। उसे अपने प्रयोग में 
सफत्तता भी मिली। इस परीक्षण की पांचवीं पीढी का पशु बिल्कुल 
प्रागेतिहासिक युग के 'टरपन! के समान था और इस नई नश्ल के १७ 
जानवर उसने अभी तक पैदा कर लिए हैं। --नतव० जुन १६४३ 
२०--स्था ० ४-४|३७७ 
२१--मग० १७ 


+ बाईस : 


१--कम्मओणण मंते जीवे नो अकम्मओ्रो विभत्तिमावं परिणमई | 
कम्मझोणं जश्ने णे अ्रकम्मओ विभत्तिभाव॑ परिणमई | 
“_्भग० १२५, 


२--कमेज लोकवै चित्यं चेतना मानसं च तत्‌ “अमि० चि० 
३--जो तुत्लताहणांण फले विसेसो ण॒ सो विणा हैछ' कज्जतणश्रों गोयमा | 
घडोव्ब हैऊय सो कम्म --बि० भा० 
४--आत्मनः सदसत्ग्रवृत्या 5।कष्टास्तप्रायोग्यपुदूगलाः कर्म । 
“-जै० दी० ४११ 
५--रशबरः कारण पुरुषकर्माफसस्थ दर्शनात्‌ “-त्याय० सू० ४१ 
६--अन्तःकरणधर्मत्व॑ धर्मादीनाम्‌ | --परंख्य, धुत० ४२७५ 
७---जस्हा कम्मस्स फल, विसय॑ फासेहिं भृंजदे णिययं | 
जीवेण सुदं दुक्खं, तम्हा कम्माणि मुत्ताणि** --यश्ञा० १४१ 
८--मुत्तो कासदि मुत्तं, मुत्तो मृत्तेण बंध मणुहबदि। 
जीवो मुत्ति बिरहिदों, गाहदि तेतेदि उम्राहदि:- --पंश्चा० १४२ 
६--जीवपरिपाप हैंठ' कम्मत्ता पोगरला परिणमंति। 
पौगल कम्म निममित्त जीवों थि.ः तहेब परिणमइ ॥ 
“्यण० हुए ५० है हे खोल 
१०--रूवि पि काये “-भग० १३-७, 
जीवस्स सरूविस्स “भग० १७-२ 
, बण्ण रस पंच गन्‍धा, दो फासा अद्डणिरछया जीवे | 
णो संति अपुत्ति तदो, ववहारा मुत्ति बंधादो ““दल्य ० सं० गा० ७ 
_ ११--झवी जीवा चेव अरूबी जीवा चेव “स्था० २ ह 


१२--कर्म बन्ध के हेतु 
( १) शानावरमीय-(१) शान प्रत्यनीकता, (२) शान-निहुष, (३) शानान्तराव, 
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(४ ) ज्ञान-प्रदेष, (४) शानाशातना, (६) शान- 
विसंवादन-योग | ह 

(२ ) दर्शनावरणीय--( १) दर्शन-प्रत्यनीकता, ( २ ) दर्शन-निहब, 
( ३ ) दर्शनान्तराय, (५४) दर्शन-प्रद्ेष, ( ५ ) दर्शनाशातना, 

(६ ) दर्शन-विसंबादन-योग | 

(३ ) क-सात-बेदनीय--( १ ) श्रदुःख, (२) अशोक, (३) अभूरण, 
(४ ) अटिप्पण, ( ४ ) अपिदटृण, ( ६ ) अपरितापन | 

( ख ) अ्रसात-वेदनीय--( १ ) दुःख, ( २ ) शोक, ( ३ ) करण, ( ४ ) टिप्पण, 
(४ ) पिट्टन, (६ ) परितापन | 

(४ ) मोहनीय-- १ ) तीज क्रोच, (२) तीतर सान, (३) तीज माया, 
(४ ) तीव्र लोभ, (४ ) तीज दर्शनमोइनीय, (६ ) तीज 


चारित्रमोहनीय । 
(५ ) आयुक्य--( के ) नारकीय--महा आरम्भ, महा परिग्रह, मांसाहार, 
पंचेन्द्रिय-चध | 
(ख ) तियेच--( १) माया, ( २) वच्चना (३) असत्य 
बचन, ( ४ ) कूठ तौल, कूद माप 


(ग ) मनुष्य--१ प्रकृति-मद्रता (२) प्रकृति-बिनीतता 
( ३ ) सानुक्रोशता ( ४ ) अमत्सरता 
(घो देव--( १) सराग संयम, (२) संयमासंयम, 
(३ ) वाल-तप ( ४ ) श्रकाम निजेरा। 
(६ ) नाम-शुम-[ १ ) काय-ऋणुता, (२) भाव-ऋणुता, (३) भाषा 
ऋणुता, ( ४ ) अबिसंवादन-योग | 
अशुभ- (१ ) काय-अऋणजुता, (२) भाव-अऋजुता, ( ३) भाषा 
अऋजुता, ( ४ ) विसंवादन-योग। 
(७ ) गोज-उत्च--( १ ) जाति-अमद, ( २) कुल-अ्रमद, (१) बल-अ्रमद, 
(४ ) रूप-अमद, (४) तप-अमद, (६) भत-अमद, 
(७ ) लाम-अमद, ( ८) ऐश्वर्य-अमद | 
नीच--( १) जावि-मद, (२) कुल-मब, (३) बल-मद, 
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(४ ) रूप-मद, ( ५ ) तप-मद, ( ६ ) भुत-मद; ( ७ )लाम 
मंद, (८ ) ऐश्वय-मद ; 
( ८) अन्तराय (१ ) शानान्तराय, (२) लामान्तराय, (३ ) भोगान्तराव; 
( ४ ) उपभोगान्तराय, (४ ) वीर्यान्तराय | “-मग ८६ 
१३->भग ० १|२॥३४ 
१४--स्था ० ४)१२५४१ 
१४--प्रशा ० २३३११२६० 
१६०-भग० १८॥३ 
१७०-सम० ४, स्था० ४|४|३१६२, ४]२२६६ 
१८--बन्धनम्‌-निर्मापणम्‌ --स्था० ८|४६६ 
१६--प्रशा ० प० २३ 
२०--स्था० २४१०४ 
२१--शरीर-संघातन-नाम कर्म के उदय से शरीर के पुदूगल सन्निहित, एकत्रित 
या व्यवस्थित होते हैं और शरीर-बन्धन-नाम-कर्म के उदय से वे परस्पर 
बंध जाते हैं। 


२२--संहनन का श्रर्थ है अस्थि-रचना विशेष --प्रण्यृ० २३ 

२३--जीव की सहज गति सम श्रेणी में होती है। जीव का उत्पत्ति-स्थान सम 
भेणी में हो तो “आनुपू्वी नाम कर्म! का उदय नहीं होता । इसका 
उदय जन्म-स्थान विश्वेणी में स्थित हो तभी होता है--वह गति में हो 
होता है। इसकी प्रेरणा से सम भेणी से गति करने वाला जीव अपने 
विभेणी-स्थित जन्म-स्थान में पहुँच जाता है । 

२४--अआतप-नाम-कर्म' का उदय सूर्य-मंडल के एकेन्द्रिय जीबों के ही होता 
है। इन जीवों के शरीर शीत हैं। केवल उनमें से निकलने बाली ताप- 
रश्मियां ही उष्ण होती हैं| ह 

अग्निकायिक जीवों के शरीर से जो उष्ण-प्रकाश फैलता है, बह आवप- 
नाम कर्म के उदय झे नहों किल्तु कष्ण-स्पर्श नाम-कर्म तथा लोदित कण नाम 
, कम के उदय से फैलता है | 
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२५--लब्धिघारी मुनि के वैक्रिय शरीर और देवता के उत्तर वैक्रिय-शरीर में 
से, चांद, नक्षत्त और तारा मंडल से तथा रक्ष और औषधियों व 
लकड़ियों से निकलने वाला शीव-प्रकाश उद्योत होता है| 
२६--यहाँ गति का अर्थ है चलना। आकाश के बिना कहीं भी गति नहों 
हो सकती | फिर भी गति-नाम-कर्म, जो नरक आदि पर्याय-परिणति 
का हेतु है, से मिन्‍त करने के लिए “विहायस्‌” शब्द का प्रयोग 
किया है | 
२७--खूहम शरीर चकु द्वारा देखे नहीं जा सकते। ये किसी को रोक नहीं 
सकते और न किसीसे रुकते भी हैं। इन पर प्रहार नहीं किया जा 
सकता । सूछम शरीर पांच स्थावर काय के ही होता है। ये जीब समूचे 
लोक में व्याप्त होते हैं। 
१८--जादर शरीर एक-एक चक्तु-गरहीत नहीं होते। इनका समुदाय ऋछु- 
ग्राह्मय हो जाता है। सुदरम शरीरों का समुदाय भी चक्तु-परह्य नहीं 
होता | 
२६--शिर लगाने से प्रसन्‍नता होती है, पैर लगाने से रोष आता है। इसका 
आधार यह हो सकता है। 
३०--६( के ) भग़ ० ८|९ 
( ख ) मणबयकाय जोया जीवपश्साण फंदण-विसेसा। 
मोहोदएणाजुत्ता विजुदा विय आसवा होंति।| 
->“स्थवा० का० वध 
३११० क ) जीवेण कयस्स-** --प्रशा० २३|१२६२ 
(ख ) समिय दुक्‍्खे दुक्खी दुक्लाण भेवं आव्ट! अ्णुपरियहद-- 
. >-अआाचा० २॥६।१०५ 
३१२०भग० ६॥ 
३३--मग० ६ 
३४--हुग्खनिमितत्वाद दुःखं कम, तद्वान्‌ जीवो दुःखी: 
“्मग० बृ० ७१२६६ 
३५-भग० ७१२६६ . 
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शैद-नसग ० ६)३ 
३७---प्रशा ० २३। १|रैप्८ 
इ८--  पुएण बंधदि जीवों मंद कसाएहि परिणदों संतो। 
तम्हा मंद कसाया हेऊ पुण्णस्स ण हि बांछा--स्वा० का० ४६१२ 
३६--पुरुषा० २१२-२२१ 
४०--ओदारिक वर्गणा, बैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तैजस वर्गणा, कार्मण 
बर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छवास बर्गंणा, मनो बर्गणा। 
४१--जैन० दी० ४१ 
४२>-कम्मबेयणा शो कम्मनिज्जरा--भग० ७३ 
४३--२३॥ १।२१२ 
४४--०५१६ 
४४--१।१। १२ 
४६०-मरा ० ७|१० 
४७--कर्म-निषेको नाम कर्म-दलिकस्य अनुभवनार्थ रचना विशेषः 
““+भग० दृ० ६।३॥।२३२६ 
४प्प--बाधा--कर्मण उदयः, न बाधा अ्रबाधा-कर्मणों बन्‍्धस्योदयस्थ चान्तरम्‌ 
“+-भग० क्ृ० ६।३२३६ 
४६--द्विविधा स्थिति *** *** दलिकनिषेकः | “-प्रशा० घृ० २३ १२६४ 
५०--अप तिद्ठिए--आक्रोशादिका रणनिरपेक्षः केवल क्रोषेदनीयोदयात्‌ यो 
मवति सोउप्रतिष्ठित:--स्था ० ४|१।२४६ 
४१--(क) स्था० ४२२२६ 
(ख) आभोगणिव्वत्तिणए --स्था० ४१२४६ 
४२०>सथा० ४।१।२६६ 
॥३--स्था० ४|१॥२४६ 
४४--प्रशा * २१ १। २६ ३ 
४--अ्रदेशाः कर्मपुदूगलाः जीव प्रदेशेष्वोतप्रोताः तद्र॒प॑ कर्म प्रदेशकर्म । 


ज+ाभग० बु०. शधूर० 
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४६--अनुमागः तेषामेष कर्मप्रदेशानां संवेधमानताविषयः रसः तद्ग॒पं कर्म 
अनुमाग-कर्म | “-मग ० बृ० १॥४|४० 

४७--जआाणियन्यं ण जाणाति; जाणिउ कामे ण याणाति; जाणित्ता विष 


याणाति; उच्छुन्न नाणी या वि भवति--प्रशा० २३।१।२१२ 
धप्ा--भग० ७१० 


४६-- दनब्बं; खेत, कालो, भवोय भावों य हेयबों पंच हेठ | 
समासेशुसदओ. जायइ सब्बाण  पमाईण॑ || 
++पं० सं० 
६०--प्रज्ञा० ३० २३ 
६१-- जीव खोटा खोटा कर्तव्य करे, जब पुदूगल लागे ताम। 


ते उदय आयां दुःख उपजे, ते शआ्राप कमाया काम ॥ 
पाप उदय थी दुःख हुबे, जब कोई मत करज्यों रोष । 
किया जिसा फल भोगवे, पुदूगलनों सूं' दोष--न० प० 
६२--पर० श्र० बृ०--२॥५३ ३०--१६४ 
६ ३--पुरुषा २।४३ ४० १६४ 
६४--पुरुषा- २१ १ 
६४-- जो पर दब्बम्मि सुहं असुदं रागेण कुशदि जदि भाषव। 
सो सग चंस्ति भद्दो पर चरिम चरों हबदि जीवों ॥ 
आसबदि जेण पुण्णुं पावबं वा अष्यणो भावेण | 
सोतेण पर चस्ति हवदि त्ति जिणा परूव॑ति ॥ 
जो सब्ब संग मुक्कोडडणण्णय्ण अप्याण सहावेण | 
जाणदि पस्सदि जियद॑ सो समग्र चरियं चरदि जीबो॥ 
जस्स हि दये झुमत्त पर दबव्वस्मि विजदे रागो। 
सो ण विजाणादि समय सम्गस्स सव्बागम घरों वि. ॥ 
पंचा० १६४-१६४-१६६, १७४ 
६६--  पुण्णेण होई विंहबो, विहवेणमओ, मएंण मइमोहों । 
मइमोहेण य पाव॑ ता पुएण अम्द मा होऊ ॥ २६० - 
इद. पू्षोक्त पुण्यं मेदामेदरक्त्रयाराधनारहितेन दृष्डभुवानुभूतमोया- 
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कांझारूपनिदानवन्धपरियामसद्धितिन जीवेन यदुपार्णितं पूर्वभणे तदेव 
मदमहंकारं जनयति, बुद्धिबिनाशश्च करोति न च पुनः समकत्वादि शुण 
सहितम्‌| -“पर० प्र० बृ० २६० ए० २०१-२०२ 

६७--प्र० बृ० २६१ 
इृष्प--पर० प्र० बृ० २६० 
६६--पर० प्र० ६० ४७-४८ 
७००“*उत्त; २६(१० 
७१--. वस्थुसहायों घम्मौ. धम्मो, जो सो समोत्तिशिविद्हदो। 
मोहकोह विहीशो, परिणामों श्रप्पणो धम्मो--झुन्दकुन्दाचार्य 
७२--पुदुूगलकम शुमंयत्‌, तत्‌ पुए्यमिति जिनशासने द्ष्टम्‌ 
““प्र० २० प्र० गाथा०॥२९१६ 
७३--अुतचा रित्राख्यात्मके कर्मज्यकारणे जीवस्पात्मपरिणामे ““सू? ३० २-४ 
७४--कर्म च पुद्गलप रिणामः, पुदूगलाश्चाजीवा इति | - स्था० इ० ६ 
७४--धर्मः भ्रुतचा रित्रलक्षणः पुण्य तत्फलभूतं शुमकर्म | -“भग० १-७ 
७६--संसारोद्धरणस्वभावः “सू० बृ० १-६ 
७७--सौचरिणयं पि णिमलं, बंधदि कालायसं पि जाह पुरिसं। 
बंधदि एवं जीवं, सुहमसुहं वा कद॑ कम्म |[“-समय० १४६ 
७प८-यदशुभ ( पुदूगलकर्म ) मथ तत्‌ पापमिति भवति स्वशनिर्दिष्टम | 
--प्र० २० प्र० २ श्ह्‌ 
७६०- धर्माघमौ पुण्यपापलक्षणो | “-“आचा० बृ० ४ 
८०--निरवशदय करणीस्यूं पुण्य नीपजे, सावश स्यूँ लागे पाप। “ल९ प० 
८१--पुण्यपापकर्मोपादानानुपादानयो रध्यवसायानुरो घित्वात्‌ । 
“प्शा० छृू० प० २२ 
छ२--योगः शुद्धः पुण्याखबस्तु पापस्य तदुबिपर्यातः , 

“-सू० बृ० २-४-१७, तत्वा० ६-३ 
शुद्धा योगा रे यदपि यत्ात्मनां खबन्‍्ते शुभकर्माणि। 
कांचननिगडास्वान्यप जानीयात्‌, हृतनिद़ तिशर्माणि॥ 

ह --शा० हु अश्रवमावना 


९१४ ] ... जैन दर्दोन के मौलिक तत्त्व 


ऋ३--भग० ८ २, तत्वा० ६, न० १० 
८४--युह-असुहछुत्ता, पुरणं पापं हवंति खलु जीवा | --द्धब्य ० सं० ३८ 
£५--पुएणाइ' अरकुब्वमाणो--पुण्यानि पुण्यहेतुभूतानि शुभानुष्ठानानि 
खकुर्वाणः | +-उत्त० बृ० १३२१ 
एवं पुएणपयं सोचचा--पुण्यहेत॒त्वात्‌ पुएयं तत्‌ पयमते गम्यते5र्थोंडनेनेति पद 
स्थान पुएणयपदम्‌ | “--उत्त* बृ० १८३२४ 
८६--त्रिवर्गंसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुविंफलं नरस्य | 
तन्नापि धर्मे प्रवरं बदन्ति, न त॑ बिना यद्‌ भवतोडर्थकामौं | ““खू> मु० 
८७-प्राज्यं राज्यं सुमगदयितानन्दनानन्वनानां, 
रम्यं रूप॑ं सरस कविता चातुरी सुस्बरत्वम | 
नीरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिः, 
किन्‍्नु बूमः फलपरिणति घर्मकल्पदुमस्य || --शा० सु० धर्म-भावना 
८८--ऊध्यंबाहुविरोम्येष, न च कश्चिच्छूणोति माम्‌, 
धर्मादर्थश्व कामश्च, स धर्मः कि न सेव्यते। --पा० यो० २-१३ 
८६--उतिमूले. तदृबिपाको जाह्यायुभोंगाः | 
ते आह्ादपरितापफलाः पुए्यापुण्यहैतुत्वात्‌ --पा० यो० २-१४ 
६०--यत्र प्रतिक्रमणमेव विषग्रणीतं, तन्नाप्र तिक्रमणमेव सुधा कुतः स्थात्‌ | तत्‌ कि 
प्रमाद्यति जनः अपतन्नधोडघः, कि नोध्वंमूध्यंमघिरोहति, निष्यमादः ॥| 
--समय ० ३० मोज्ञाधिकार 
६१--पुण्य तणी वांछां कियां, लागैलछे एकान्त पाप) ->त० प० ४२ 
&२->तो इह लोग्यटडयाए तब महिद्धिण्जा, 
नो परलोगटठयाए, तब महिद्‌ठज्जा। 
नो कित्तीवश्णसद्दसिलोगट्टथाएं तव महिद्विज्जा, 
नन्‍नत्थनिज्जरद्दयाए तब महि ट्विज्जा, --दशबै० ६-४ 
६३--मौज्षार्थी न प्रवतंते तन्र काम्यनिषिद्धयो: ०९९ 
काम्यानि--स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्यौतिष्टोमादी नि, निषिद्धानिन्‍नरकाथ 
निष्टसाधनानि ब्रानह्णहनतादीनि | ““बे० सा ६० ४ 
&£४-“स०, २१-२४ 
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६४--उत्त० १०१४, | 
६६--बुद्धियुक्तो जहातीह उसमे सुकृतदुष्कते | *गी० २-४० 
६७--अश्रात्नषी भवहेतुः स्थात्‌ू, सम्बरों मोच्षकारणम्‌ | 

इतीयमाइंती.. दृष्टिरन्थदस्थाः प्रपग्चनम ॥ 
“+ची० स्तो० १६-६ 
६८:--अआखकबो बन्धो वा बन्धद्वारा पाते च पुश्यपापे, 
मुख्यानि तत््वानि संसारकारणानि। “-स्था० बृ० ६ स्था० 
६६--जिण पुएय तणी बांछा करी, तिण वांच्छूयां काम ने भोग | 
संसार बचै काम भोग स्यूं, पामै जन्म-मरण ने सोग || --न० प० ६० 
१००--अन्यच्छू योडन्यदुतैब॒प्रेयस्ते उमे नानाथें पुरुषं सिनीतः। 
तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेडर्थाद्य उ प्रेयो इणीते | 
* “कठ ० उप० १-२-१ 
१०१--भग० १३।३५४ 
१०२--भग० १३३४ 
१०३-- ” ४१ २४० 
१०४-स्था० ४४११२ 
१०४--स्था० ४२२१६ 
१०६--भग० ५५४ 
१०७--मेद का श्र्थ है--उद्वतंना करण के द्वारा मन्दरस का तीज रस होना 
और अपवर्तना करण द्वारा तीज रस का मन्दरस होना | 
१०्प्य--भग० ७३ 
१०६--जैन० दी० ४१३ 
११०--जैन० दी० ४]१४ 
१११--जैन० दी० ४॥१६-३८ 
११२--जैन० दी० ४॥१४ 
११३--करम्मं चिण्ंति सवसा, तस्सु दयम्मि उ परवसा होन्ति | 
रुपख दुरुदद सबसो, विगलस परवसो तत्तो॥ 
है “-वि० भा० १-३ 
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११४*--कत्थवि बलिओ जीवों, कत्थवि कम्माइ हुँति बलिबाइ | 
जीवस्स य कमस्सख य, पुष्व विसद्धाई वेराइ ४ 
“अण् बा» २-२४ 


११५---क्ृतस्या5विपक्वस्थ नाशः--श्रदत्तफलस्यथ कस्यचित्‌. पापकर्सणः 
प्रायंश्चित्तादिना नाश इत्येका गतिरित्यरथः। --या० यो० २ सूत्र १३ 

११६--२।१२ ' 

११७०--स्था० ४|१।२३४ 

११८--ठुलना--ड्डे शरीरस्य प्रकती-व्यक्ता च अव्यक्ता च। तत्न अव्यक्तावार 
कर्म-समाख्यातायाः प्रकृतेरूपमोगात्‌ प्रज्षयः। प्रद्चीणं च कर्मंणि 
विद्यमानानि भूतानि न शरीरसुत्पादथन्ति--इति उपपन्नोंडपवर्गः | 

--न्याय बा० ३॥१६८ 


११६-- प्रज्ञा० ( लेश्या पद ) 

११०--तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या--'उबसमखइय” त्ति सून्नत्वादुपशमक्षयजा, 
फेपां पुनरपशमक्षयौ ? यतोी जायत इयमित्याइ--कषायाणाम्र, 
अयमर्थ:--कपायोपशमजा_ कषायक्षयजा च,  एकान्तविशुद्धि 
चाभित्यैवमभिधानम्‌, अन्यथा हि ज्षायोपशमिक्थपि शुक्लातेजःपदूमे 
च विशुद्धलेश्ये संभवत एज्रेति | --उत्त० चू० ३४ अ० 


१२१--प्रशा० १७-४ 

११५२--उत्त० ३४-४६,४७ 

१२३--कर्माउशुक्ताकृष्णं योगिनस्निविषमितरेषाम्‌ | --पा० कौ ४ सु० ७ 
१२५४--सां कौ० पृष्ठ २०० 

१२५--श्वैताश्व छप्‌० ४-४ 

१२६--अनु ० १७० 

१२७--अनु० १७० 

१शु८--अनु ० १७१ 

१२६--अनु ० १७२ 

१३०--अनु ० £७३ 


) तेश्स 
१--वर्णाकृत्यादि मेदानां, देहेस्मिन्न च दर्शनात्‌। 
ब्राह्मणादिष श॒द्वार्ष गर्भाधान्‌ प्रवर्तनात | 
. नास्ति जाति हूतो भेदो, मनुष्याणां गवाश्ववत्‌। 
आकृतिप्रदणात्तस्मात्‌, अन्यथा परिकल्पते | --उत्त० पु 
२--एका मगशुस्स जाई, रज्जुपतीह दो क्या उसमे | 
तिर्णेव सिप्प बणिए, सावग्ग धम्मम्मि चत्तारि “-अआ्चा० श६ 
३--श्राचा ० नि*० २०-२७ 
४“--क्रियाविशेषाद व्यवहारमात्रादू, दयामिरक्षाकृषिशिल्पमेदात्‌ | 
शिष्टाश्च वर्णश्चतुरों वदन्ति, न चान्यथा बर्णुचतुष्टयं स्थात्‌ ॥ 
ु “-ब० च० २४-११ 
४--स्वदो्भ्या धारयन्‌ शस्त्र, क्षत्रियानसजत्‌ प्रथुः। 
चृतत्राणे नियुक्ता हि, ज्षत्रियाः शस्त्रपाणयः ॥ २४३ 
उसभ्यां दशयन्‌ यात्रामस्राक्षीद्‌ वणिजः प्रमुः ॥ 
जलस्थलादियात्रामिः,. तदबृत्तिवातवा._ यतः | २४४ 
न्‍्यगृबृत्तिनियतान्‌ श॒द्वान्‌ , पदुभ्यामेबारुजत्‌ सुधीः । 
वर्णोसमेषु शुभ्रषा, तद्वृत्तिन कधा स्मृता ॥ २४४ 
मुखतोध्ध्यायन्‌ शास्त्र, भरतः लक्ष्यति द्विजाम। 
अधीत्यध्यापने दान प्रतीच्छे-ज्यादि तत्‌क्रियाः॥ २४४६ 
“महा ० पु० पं १६ 
६--कारबोषि मता द्वैधा, स्पृश्यास्प्रश्यविकल्पतः। 
तत्राउस्पृश्याः प्रजाः वाह्याः, स्टश्याः स्युःकत्‌ 'कादयः ॥ 
“महा पु० प्रबे” १६-१८३ 
७---क) स्वदेशो5नक्वरमलेच्छान्‌, प्रजाबाद्या विधायिनः |... 
बुलशुद्धिप्रदानायः, स्वसातकुर्यादुपकमः ॥ 
“ आ* पु० ४२-१७६ 
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(ज) कुतरिचत्‌ कारणात्‌ यस्य, कुल सम्भातदूषणम्‌। 
सौपि राजादि-सम्मत्या, शोधयेत्स्4ब॑ यथाकुलम ॥ 
“० पु० ४०-१६८ 
८:--_क) प्र० क० मा० ४-४ प्० ४८२ ( ख ) न्या० कु० चं० ७६७ 
६--मोन्न॑ नाम तथाविषैकपुरुषप्रभवः “-वबंशः 
१०--उच्चा गोया वेगे णीया गोवा वेगे ““सचू० २।१-९ 
११--गोत्तकम्मे दुविदे पण्णत्ते--तं जहा--उच्चागोए चेव णीया गोये चेष। 


““स्था० २ ४ 
१२--संतवाणकमेषागय, जीवामरणस्स गोदमिति सण्णा। 


उच्च णीच॑ चरण, उच्च नीच॑ हवे गोदम्‌॥ 
““गोौ० जी० कर्म १३ 
१३--गूयते शब्दूयते उच्चावचेः शब्देयंत्‌ तत्‌ गोत्रमू, उच्च नीच कुलोयत्ति 
लक्षणः पर्याय बिशेषः, तद्विपाक वेद्य' कर्मापि गोन्म, कारणे कार्यों- 
पचारात्‌, यद्वा कर्मणोडपादानंविषज्ञया गूयते शब्दयते उच्चावचैः 
शब्दैरात्मा यस्मात्‌ कर्ण उदयात्‌ तत्‌ गोश्रम्‌ - प्रशा० बृ० २३ 
पूज्योड्पूज्यो डयमित्यादि व्यपदेश्यरूपां गां बाच॑ त्रायते इति गोत्रम्‌ | 
“-स्था० छहृ० २-४ 
१४--उच्चेगोत्रं पूज्यत्वनिबन्धनम्‌ , इतरदू--विपरीतम्‌ | 
ह --स्था० हृ० २, स्था० ४ छ० 
उच्चम--प्रभूतधनापेक्षयाप्रधानम | अवचम्‌--तुख्छुधना पेक्षया 
अग्रधानम्‌। --दशवै० दी० ४-२-२४ 
१४---समुयाणं चरे मिक्‍्खु कुलं उच्चावयं संया | --दशवेै० ४।२॥२७ 
१६--जात्या विशिष्टो जातिविशिष्टः, तदमावों जातिविशिष्टता इत्यादिकम। 
वेदयते पुदूगल॑ बाह्मद्रृग्यादिलक्षणम्‌। तथादई द्रव्यसम्बन्धादू राजादि- 
विशिष्टपुरषसम्परिग्रहाद्‌ बा नीचजातिकुलोत्न्नोडपि जात्यादिसम्पन्न . 
इव जनस्य मान्य उपजायते। -अ्रह्ा० बृ० पद २३ 
: ३॥-न्‍्ब्राचा० ढृ० १-६, प्र० सा० द्वार १४१ 
१८--जातिमाँत्की, कुल पैतृकम्‌ -->्व० छु० छ० १ 
' जाई कुले विभाता--गातिकुशे विभाषा--विविर्ध स्राषणं कार्यम्‌-- 
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तस्वैषम्‌-- जातिर्रक्षणा दिका, कुलसुप्रादि अथवा भातृसमृत्या बरिहः, 
पिलृवमुत्यं कुलमू। -+-पि० नि० ४६८ 
१६--उत्त० छू० ३-२ 
२०--सु० ६-१३ 
२१--स्था ० ४-२ 
२२--स्था ० ४-३ 
२३---चू० १।६।२-३ 
२४--उत्त० १२१४ 
२५---बंमचेरेण बंभगों --उत्त० २४-३२ 
२६--उत्त ० २४९३०, ९६ 
२७०--उत्त० २५४।३३ 
२८--उत्त ० ३।२-४, 
२६--(क) सू० १-१३-१४, ( ख ) दशवै० १० 
३०--से असइ' उच्चागोए; असइ' णियागोए गो दीणे णो अइरित्ते णो णीहए; 
हुइ संखाए, को गोयावाई को माणावाई के सिवा एगे गिज्के; तम्हा 
पण्डिए णो दरि से; णो कुज्फे; भूएहिं जाय पडिलेद साय॑ 
--आचा० १२३ 
३१--एकस्मिन्‌ वा जन्मनि नानाभूठावस्था एच्चाधचाः कर्मवशतोड्नुभवति 
“--अ्राचा? बृ० १-२-३-७८ 
१२--सू० १-१३-८-६ 
३३०--सू० १-१३-१०-११ 
इ४--सू ० १-१३-१६ 
३४--सरक्ीलान्वितो हि कुशीन इत्युय्यते न सुकुलोत्पतिमाजेण । 
“-सु० बु० १११३॥७ 
१६- सू० १११३७ 
३७--सू ० २२१२४ 
इ८--जातिः सातुकः पत्षः तथा झार्याः-तअपाया निर्दोषाः-जात्यार्गाः । 
ब्ण्नस्त[० चू० ६/४६७ 
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३६--ऊुल॑ पैतृकः पक्षः --स्था० बृ० ६४६७ 
४००“ स्था० ७५४४१ 
४१०स्था० ३।१।१२८ 
४२--हसथा ० ४|३॥२२० 
४३--(क) भग० २ (ख) दशवै० ५॥२ 
४४---उत्त० १४ 
४४० सथा ० 5|३॥४६ ७ 
४६--बरक्षणो मुखान्निर्गता ब्राह्मणाः, बाहुभ्यां क्षत्रियाः, ऊरुभ्यां बैश्याः, पदूभ्यां 
शुद्रा), अन्त्ये भवा अन्त्यजाः| --ऋग ० १०६०१२ 
४७--कम्मुणा वंभणों होइ, खत्तिओ होइ कम्मुणा | 
बसी कम्सुषा होइ। सुद्दो हबइ कम्मुणा ॥ उत्त> ३३--२४ 
न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति बआह्मययो | 
कम्मुना वसलो होइ, कम्मुना होति ब्राह्मणों ॥ 
सु० नि०-( आम्िक-भारद्वाज सूत्र १३ ) 
४८--तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणमू। ““महा० भा० 
४६--अव्यमिचारिणा साहश्येन एकीक्षतोड्थात्मा जातिः। 
४०--मनुष्यजा तिरेकैव, जातिनामोदयोद्भवा । 
वृत्तिमेदाद्धि तद्मेदाः, चातुर्बिध्यमिहाश्नुते॥ --श्रा० पु० इ८ 
४१--लक्ष॒णं यस्य यक्लौके, स तेन परिकीरट्यंते। 
सेवकः सेबया युक्तः, कर्षकः कर्षणाततथा || 
धानुष्को धनुधो योगादू, धार्मिको धर्मसेबनात्‌ | 
जत्रियः छततस्त्राणाद्‌, ब्राह्मणों ब्रह्मचर्यतः ॥ 
“प्रदूम० प० ६(२०६-२१० 
४२--स्थीशंद्री नाधीयाताम । 
४३--न जातिमात्नतों धर्मों, लभ्यते वेहघारिमि+। 
सद्यशौचतपःशील-ध्यानस्वाध्यायबर्जितैः |) 
पंयमों नियमः शीलं, तपो दान दमो दबा। 
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वबिद्यन्ते ताक्विका यस्‍्यां, सा जातिमंहती तताम्‌ ॥--धर्म ० प्रक० १७ परि० 

सम्यगदर्शनसम्पन्नमपि मातज़देहजम | । 

देवा देव॑ विदुभंस्म गृूढाज्लारान्तरौजसम्‌ ॥ . --रक्ष० भा० शलो० २८ 
४४०“ देह विमेदयं जो कुणद जीवहं मेठ विचित्तु । 

सो ण थि लक्खणु मुणइ तहं, वंसणु णाणुचरित्तु-पर० प्र० १०२ 
४४---अतस्थमपि चाण्डालं, तं देवा ब्राह्मण विदुः। .. पदुम० पृ० ११-२०३ 
भ६--उत्त० १२-३७ | 
इ७--प्रश्न०-२ आलव द्वार 


: चौबीस : . 
१०->भमग० १॥६ 
२--अआ्रकाशमयोडलोकः--जैम ० दी० १॥१० 
३--अद्द्रव्यात्मको लोकः-जैन० दी० शूष 
. ४--किमियं मंते | लोएत्ति पदुश्चति ? 
गोयमा | पंचत्यिकाया--श्रेसण श्रेवेत्तिश्रे लोश्रेत्ति पकुर्शात । 
“+भगं० १३-४ 
५--जीवा चेव अजीवाय, रेस लोगे वियाहिए. --उत्त० ३६।२ . 
६--ह विहे आगासे पन्‍नत्ते--लोयागासेय, श्रसोयागासेय ----भग० २०१० 
3--स्था ० २।४/६५ 
८--एक राजू असंख्य योजन का होता है। 
६--जअन० अ्रक्‍्ट्बर १६३४--लेखक प्रोफेसर घासीलालजी 
१०--खेत्तश्रो लोए सम्रंते--भग ० २|१ 
११--शुणओ गमण गुणें->मग ० २।१ 
१२--खेत्तत्रो लोगपमाण मेते--भग० २|१ 
१३--अहोलोए खेत्ततोए, तिरियलोए खेत्ततोए, उलोए खेततलोए | 


“>"मगर० ११॥१० 
१४०-भग ० ११।६ 


१४--चउब्बिद्दे लोए पन्‍नत्ते, तंजहा--दव्वलोए, खेत्त लोए, काल लोए, माव- 
सोए---मग० १११० 

१६--दव्यओयं ओ्रेगे-दष्वेतो लोगे सब्नन्ते--**भग० २१ 

१७-- खेत्तओ्नो लोए सश्नन्ते-भग० २।१ 

१८--एक देवता सेरु पवंत की चूलिका पर खड़ा है--एक लाख योजन की 
ऊँचाई में खड़ा है, नीचे चारों दिशाओं में चार दिक्‌ कुमारिकाओं 
हाथ सें बलिपिण्ड लेकर बहिंमुली रहकर उस बलिपिश्ड को एक 

; गगन डकडी हैं।, उस समग्र बह देवता दौड़ता है| चारों बलिपिण्डो 
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को जमीन पर गिरने से पहले हाथ में ले लेता है। हत गति का नाम 
शीघ्र गति! है। 
१६०--कालतो लोए अण॑ते, माबतो लोए अण॑ते--भग०२-१ 
२०००भमरग ०-० १॥६ 
२१--(क) आकाश स्वप्रतिष्ठ है। तनुवात ( सूह्म बायु ), धनवात ( मोटी 
बायु ) घनोदधि और एथ्वी इनमें क्रशः आधार-आधेय सम्बन्ध है। 
घूछम जीव आकाश के आश्रय में भी रहते हैं। यहाँ कुछ स्थूल जीवों 
की अपेक्षा उन्हें पृथ्वी के आश्रित कहा गया है। श्रजीव शरीर जीव 
के आशित रहता है। उसका निर्माण जीव के द्वारा होता है और वह 
जीव से लगा हुआ रहता है। संसारी जीवों का आधार कर्म हैं। कर्म 
मुक्त जीव संसार में नहीं रहते। अजीब, मन, माषा आदि के पुदूगल, 
जीव द्वारा प्रहण किए जाते हैं। जीव कर्म के अधीन हैं। इसलिए वे 
कर्म सदाहीत हैं |******मग० १६ | 
(ख्) गागीं ने याशवल्क्य से पूछा--“याशवल्क्य | यह विश्व जल में 
ओत-प्रोत है, परन्तु जल किसमें ओत-प्रोत है १” 
बायु में गागीं १ 
वायु किसमें श्रोत-ओत है १ 
अन्तरिक्ष में, श्रन्तरिज्ष गन्धवं-लोक में, गन्धवं-लोक आ्रादित्य-लोक में, 
. आदित्य-लोक चन्द्रलोक में, चन्द्र-लोक नक्षत्र-लोक में, नज्ञत्न-लोक 
देव-लोक में, देव-शोक इन्द्र-लोक में, इन्द्र-लोक प्रजापति-लोक में और 
प्रजापति-लोक अक्ष-लोक में ओत-प्रोत है। 
ब्रक्च-लोक किसमें ओत-ओत है याशवल्क्य | यह अ्रति प्रश्न है गागीं! 
तू यह प्रश्न मत कर अन्यथा तेरा सिर कट कर गिर पढ़ेगा। 
बृह ० उप० 2६। ६१३ 
२२--अ्रसति सत्‌ प्रतिष्ठितम--सत्ति भूत प्रतिष्ठितम | 
भूत इ भव्य आहितं, भब्य॑ भूते प्रतिष्ठितम । 
( अथबं ० १७१२६ ) 
(5) **“-“असतु, श्रभाव, श्य में-निरस्त समंस्तोप घिंकदाम-हप रहित. 
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अप्रत्यक्ष ब्रह्म में ही सतभाव या प्रत्यक्ष माया का प्रपंच प्रतिष्ठित है। 
इसी सत्‌ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष माया के ग्रपंच में सारी सृष्टि ( भव्य ) के 
उपादान-भूत प्रथिष्यादि पंच महाभूत निहित हैं, इसी से उत्पन्न होते 
हैं। वे ही पाँचों महाभूत समस्त कार्यों में विधमान रहते हैं। समस्त 
खष्टि उन्हीं महाभूतों में“-पीपल के बीज में पीपल के वृक्ष की तरह 

..वत्तेमान रहती है| 
(ख) “व्‌ द्वाभ्यामेब प्रत्यवैद रूपेण चेब नाभ्ना च”--शत० ११२३ 
ब्रह्म तीनों लोकों से अतीत है | उसने सोचा किस प्रकार मैं इन लोगों 
में पैटूँ; तब वह नाम और रूप से इन लोगों में पैठा | 
२३--स्वभाववाद, आकस्मिकवाद, सहच्छावाद, अहेत॒वाद, क्रम-विकासबाद . 
प्लुतसंचारबाद, भ्रादिषआदि | 
२४--“नासदासीन्नोसदासीत्तदानों नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ ।” 
“को भ्रद्धा वेद क इह प्रबोचत्‌ कुत झ्राजाता कुत श्यं बिखृष्टिः ॥ 
अवांगू देव अस्य विसर्जनेनाथा को वेद मत आबभूब |” -६ 
“इये विसृष्टियंत आबभूब यदि वा दधे यदि वबान। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्यामन्त्सो अंग वेद यदि वा न वेद---७ 
( ऋग० १०।१२६ नासदीय युक्त ) 
छस समय प्रलय दशा में अ्सत्‌ भी नहीं था। सत्‌ मी नहीं था। धृथ्बीं 
भी नहीं थी। झ्राकाश भी नहीं था| आकाश में विद्यमान सातों भुवन मी 
नहीं ये । 
प्रकृत तत्व को कौन जानता है? कौन उसका वर्णन करता है? यह 
सृष्टि किस उपादान कारण से हुईं! किस निमित कारण से ये विविध 
सृष्टियाँ छुईं १ देवता लोग इन उृष्टियों के अनन्तर उत्पन्न हुए हैं। कहाँ 
से सृष्टि हुईं यह कौन जानता है ! 
ये नाना दुृष्टियाँ कहाँ से हुईं, किसने सुष्टियों की और किसने नहों की 
ये तब बेही जाने, जो इनके स्वामी परमधाम में रहते हैं। हो सकता है वे 
भी यह सन न जानते हों । 
॥--विशेष जानकारी के लिए देखिएः--.. आचा> नि०४२, स्था> शर. 
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२६--सद्‌ दब्बं बा---मग ० सत्‌-पद प्ररूपणा 
२७--उत्पाद, व्यय और प्ौ्य को मातृपदिका कहते हैं | 
र८--द्रव्यानु० त* ६-२ 
२६---द्रब्यं नियमाकृतिरनित्या | झुवर्ण कदाचिदाकृत्या युक्तः पिण्डों मवति, 
पिर्डांकृठिसुपसथ दंजकाः -क्रियन्ते, - - रुचकाहइृतिसुपसृद् कटकाः भकियन्ते, 
कटकाकृतिसुपसृद् स्वस्तिकाः क्रियन्तें| पुनराक्ृतः सुबर्णपिए्डः |*-९*०००** 
- आहृतिरन्या चान्‍्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव। आइदृत्युपमर्देन द्वब्यमेवा- 
बशिष्यते | “पा० यो० 
बर्धमानकमंगे- च रुचकः क्रियते यदा| 
तदापूर्वार्थिनः शोकः प्रासिश्चाप्युत्तरा्थिनः || १ ॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं, तस्माद्वस्तु अयात्मकम्‌ | 
नोवादस्थितिमंगानामभावे स्यान्मतिश्रयम || २ ॥ 
न नाशेन बिना शोौको, नोत्पादेव बिना सुखम्‌। 
“ स्थित्या बिना न माध्यस्थ्यं, तेन सामान्यनित्यता ॥ ३ ॥ 
“मी० श्लो० बा० प्ृष्ट ६१६ 
आविभवितिरोभाव-धर्मकेष्वननुयायि यत्‌ | 
तद्‌ धर्मी तन्न च ज्ञानं, प्रागू धर्ंग्रहणाद्‌ भवेत्‌ ॥ --शास्त्र० दी० 
३००- जा 937 75 छ& पफ्ण ? 

[ 27 वृषां06 छप76 ऐ७ ए०प 9876 ॥6873 0 .पप्णड 
ए७०४8७ ए०ए७५ 0प्४ 76886 00 ४06 ०00०ए86 6 शञां0 098 
प्ंवपांव 76867 एढ३वे 0५४ छप्६०0085 00 780067 & ए७४९700 
प्रछ009800फ98 407 89 0फ6786909. व 7०ए 87४0प्रो0 887 706 
पडा जोक्ला। 076 फ्री व89 फिक्क॑ स्‍6, ४06 ९ंफ्रश' ऐड 
00097098 0000707870876600-ए&ए९8- | जछ0एौत0 ७0667 
धाह्वा, है. 080 7800 8&०07४४४७ए 08७8९7०७ 4$- 09७7 का 
छाए006 ९४९, 7%6 ए९४$ धशक्कां। 889076 60प्रांत - 0०0 जएण०्पोत् 
96 ४० 887 न 067 48 &॥छ गरांडशा038 000ए #ातदे 8 
॥70पट्टी3 76 ९€800077788796600-ए&४88 0809 ०28 ए70०फ8- 
हिब० पे... ! हट ५ 

छिए0 ॥60 घ७ 868 ६४000 & 978000&8) ४४६०० 7००६ ६98 


जैनदर्शनकै मौतिक तत्व... [२७७ 


वर76 ० 008 ए0ए8 ०0१०१ "शाफछएछ”, फ्रा० घाट बी 
दुषां॥8 छितस्‍स्‍&7 जरा 008 85809006 6६ 8093७ वंद॒ु्णांतेनन 
8४०0 हु8888. '०एछ, 8४090086 086 7)8709 & 2888-78858 0 
076 878 970 8008, चृपांते 0७ ४४8७७; ऐै।8% को) ० ॥82९8७ 
मिंजिहु8४ )878 ०९९४ 7९700760 )तैपरठांकझ४ 00७ छाए 88 एछछ. 

[(व7 शछ0'९ 60 88 एठपघ ६४0 0680096 ४6 60ग्रधॉं॥09 
शिवा 00 888 जांतित। 006 ह888-ए888७, ए0०पए जण०पौपे 
77077790 ४ 7?९फाए ४६60 70708 €हां४छ8 ज्ञंफ्रांतर 9 जी 
& +५०३७७परग” 8 ०९९7 0768660. 3४ ॥ हकश्ली) 78४6 $0 
00₹766 पए0फ 8छ06 €डफ्ोध्ां। पा ज्रापिश $फ8 २९४४९) 
6076 8088 €5यं४४ *द7 प्तातफ्रे! 700 ए९ 080. 


80 ए९ ग्रा8न्र 88ए 09980 >0987 8 98 '80श्पाणट 
$86 8 0 8 8०॥७४, ४०४ / वां 0, 707 29880घ8 907 89७५४- 
पंच ९४७ ज्र्नांताी 08च 08 00867ए९१ 79ए पढ ए9४80०श५- 
पृपाहा४ा07९, एल 88ए 860 80 ४०७६४०८४७ “५ए७००प7१ 07 & 
घ00 80९8 066 65280 80०४ ज्री॥67९, [0४ ज़र6 ए०ए (008४ 
80 8080)066 ए800प77 680 700 926 ०९७ ८प (67 छ/6०ए 
0७॥ 7900 06 7॥€70 प्र९0. 

ज्ञ०, एणप फ्रांइुत॥ 889, ॥ जछ०6 0077 $»ैघर० जन ज्तला 
06067 48, ॥09ए9 00 ए/8 ।770ए9 6 ९5४ ६४४४ ? 

ए७ 8०९४ ००० डराव०ज़ी९०पे8०७ ण॑ किक 07% €5छ6एं- 
९005; 07 ००867एंग8 7९8प॥8 8009 0०0प०78 [80॥8. 07 
शज६७॥ 96, एफ! 006 8888-78889), 7९090780 8007९ 
8 9806 & ०छी 8700 08०86 ॥॥ 00 #एए8, 70 छ७०प्रणते ० 
धण्रंएव 7९३068 0प/ ७४8, 707९07९, 8 १९0708 0986 
8 0098 &080708 ० 7, 80प्रशत 8068 90 ९595 8णते ६98, 
शं६६ 80050 एप ७७ 059 ६0 शांए07७8४४०४ 7 (0७ #ा?- 

०७ 66 प8 फ्ाँ६08 8 7900 (एप 8576097 7806 6069 
0च्र008घछ78 8 |8 ए09 ८4 ७7. श७ 70 भैछक 7800- 
ढाएएथव 809 8श३ 0५ 0%७०0)ए 598 88778 &8 छ760 ४6 
पक्राप8 06९7 ए़8 8500800 (0 688 छाए, 80 श6६78 एं2र॥ 
9 ते०वेएणंएाह फं४ ढी०00०णबढ्ड)७क0-श8ए७8, 00. डि&00 
जडएछ86, है0 70 98987वे प्रए0०४ मा? 07 (06४ ए70फ७६ंथा 00* 


४8२८ जैन दर्शन के मौलिक तर्ंव॑ 


जाक्क 99 8४7०६ 97098290९१ था०पट्टी।) 07 एए 700७0॥8 एव 
ब85श॥792' छग्ाणी 7096 7060 08006 008 ट्वीक७४ 80900- 
8प78 86४ क06 #7? गत्ते 0060 650६पघ६5060- प्रैपरांड *8008- 
$पराणट्र! 088 0668 घ्रष्णा०ठ0 5 7 फ्रष्नार/, 

'छए8 $९१०४७ #09860 967 €ड्रोई-8 गराए०प्रश्रोण्प को 
87806 ० 6॥6 घापयां ए९/86, ॥9 06 9086 #89/0606 7९६09 0 
कि8 8६878, ६०१ 86६ 006 ६७०0७ 0906 ज्रगििंत। 060 6७७४5 
बाते 8 ॥96 8०९०ए६8)ए 77708870 6 8ए७ी। 89806 जपग्रांगी 
€ऋां४8 052९0ज़९९ए॥ 06 80778 0[ & ६8४९-५६ 7४ 8 $0 
889, 067 48 ९एश/"ए ज्ी)९7९; ते 980 ७0९०४0०070827600 


छ8ए8 080 ०6 970792229॥९4 ९४९7७ एछ]7९१8५ 
( 58०॥ए एत००१ छे, ८6 7'. ) 
पएछशाठात 00॥ ॥688809 ०, 2 


३१०-भरा० १३|१४४८१ 
३२--एगे धम्मे--एकः प्रदेशार्थतया असंख्यातप्रदेशात्मकत्वेडपि द्रब्यार्थतया 
तस्यैकत्वात्‌ । --स्था० १ 
३३--लोयमेतसे, लोयपमाणें -->भग० २-१० 
३४--घधर्माधमं विभुत्वात्‌ , सर्वत्र च जीवपुद्गलविचारात्‌ 
नालोकः कश्चित्‌ स्या, न्‍न चर सम्मतमेत्तदर्धागाम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मादू धर्माथ्मों, अबगादौं व्याप्य लोकखं सर्वम्‌। 
एवं हि परिच्छिन्नः, सिद्धयति लोकस्तद्‌ विभुत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
ह “-मशा० बृ० पद १ 
३४--लोकालोकव्यवस्थानुयपत्ते --प्र ० छृ० प० 
३६--थो यो ब्युत्पत्तिमच्छुद्घदामिघेयः स स सविपक्षः। यथा घटोडघढ 
विपक्षकः | यद्च लोकस्य विपक्षः सोइलोकः | -न्‍्याया० 
३७--लोक्पन्ते जीवादयोडस्मिन्निति लोकः, लोकः--धर्माधर्मा स्तिकाय 
व्यवच्छिन्ने, अशेषद्रव्याघारे, वेशाखस्थानक रिस्यस्तकरयुय्मपुरधोपल झिते 
झआकाशखण्डे।.... * आ० बृ० १-२-१ 
इ८--अलोका श्रन्तु भावादे मे: पश्चमिसण्कितम ॥ ;॒ 
ऋगेबेब विशेषेष लोकाअातू प्रथगमीरितम ॥-+लो० प्र० २श८ 
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१६/--तम्दा धम्माधम्मा, लोगपरिचकेयकारिणों जुचा। 

इयरहागासे तुल्ते, लोगाशोगेत्ि को सेझो॥ --न्याय० 
४०७०*अरा० १३|४ 
४१०भग० १३॥४ 
४२--अवोगविस्तसाकर्म, तदभावस्थितिस्टथा। 

लोकातनुमावबृत्तान्तः, कि धर्माघर्मयोंः फलम ||--नि० द्वा० २४ 
४३--बै ० सू० २१२१० 
४४--स्था ० २।श८१ 
४४--उत्त ० २०६ 
४६-““-भग ० १३|४ 
४७--दिश्यते-व्यपदिश्यते पूर्वादिदया वस्तवनयेति दिक्‌ **'स्था० १० ३३ 
४८--आजचा० नि० ४२४४ 
४६--श्राचा ० नि० ४७४८ 
४०--आचा० नि० ५१ 
४१--करिमय॑ भंते | कालोति पव्लुश्द १ गोयमा ! जीवा चेव अजीबा चेष | 
५२--कइण मंते दब्बा पएणता १ गोयमा | छद॒ब्वा पण्णता तंजहा धम्मत्यिकाए 

अधम्मस्थिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्यिकाए, पुम्गलत्यिकाए, 


५३१--समयाति का, श्रावलियाति वा, जीबराति वा, अजीवाति वा पबलति | 
| “-स्था० ६५ 
४४---शोयागास पदेसे, एक्क्रेक्के जे ठिया हु एक्केक्का | रयणाणं रासी इब, 
ते कालाणु असंख दब्याणि ॥ 
“-अव्य सं० २२, गो० जी० ६८६, सर्बा० सि० ५३६ 
४५--मन्यानां जनकः कालो जगतामाभ्रयो मत 
-न्या० का० ४४, बै० द० २।२६--१० 
४६--पा० यो० साध्य--४२ सां० कौ० ३३ 
४७--तत्वा०--॥।२२ | 
ह ४८--रापरल घिहेंटु: बादिः स्वाहुपाधितः+-स्वा ० का० ४६ 
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४६--वबै ० सू० २२६ 

६०--मानव की कहानी पृष्ठ १२२४ का संक्तेप 

६१--अयंतु विशेष: समयविशिष्टव्तत्ति-प्रचयः शेष द्वव्याणामृध्व-प्रचयः, समय- 
प्रचय एवं कालस्योध्व॑प्रचयः --प्रब० बृ० १४१ 

६२--स्था० ४१ 

६३०--भम ० ११(११ 

६४--पल्योपम--संख्या से ऊपर का काल--श्रसंख्यात काल, उपमा काल-- 
एक चार कोश का लम्बा-चौड़ा और गहरा कुआ है, उसमें नवजात 
यौगलिक शिशु के केशों को जो मनुष्य के केश के २४०१ हिस्से जितने 
सूद्तम हैं, असंख्य खंड कर खाम-खाम करके भरा जाए, प्रति सौ वर्ष के 
अन्तर से एक-एक केश-खण्ड निकालते-निकालते जितने काल में 
बह कुआ खाली हो, उतने काल को एक पल्य कहते हैं-- 

६४--जीवेणं भंते ! पोग्गली, पोग्गले ? जीवे पोग्गलीचि, पोग्गलेबि | 

-“भग० ८॥१०१३६१ 

६६--अश्र चित्त-महास्कन्ध--केवली समुद्घात के पांचवें समय में आ्रात्मा से छुटे 
हुए जो पुदूगल समूचे लोक में व्यात्त होते हैं, उनको अचित्त-मद्दास्कन्ध 
कहते हैं-- 

६७--दु विहा पुग्गला पन्‍नता, तंजहा--परमाणुपुर्गला, नो परमाखु पुम्मला 
बेब | “-स्था० २ 

इृण--४० १२६ 

६६-“स्था० ४, भग ० ४॥७ | 

७०--परमाज़ु दुविदे पन्‍नते, तंजहा--सुहुमेप बबहारियेय [--अनुश्प्रमाणद्वार 

७१--अरशंताएं सुहुमपरमामुपोग्गलाणं समुदयसमिति समागयेणं बवहारिए 
परमाणुपोगर्गले निफफज्ज॑ति | “+अनु० प्रमाणद्वार 

.9२--भग़् ० २४॥३ 

७३--परमाणु हिं अप्रंदेशो गीयते-द्रल्यकरूपतया सांशों भबढीति, न तु काल- 
भावाभ्यामपि “अप्य रासो दव्वद्टाए! इति वचनात्‌, तठः कालमाषाभ्यां 
सप्रदेशत्वेडपि व करिचदोए॥ “पम्रद्च० पद ५, 


री 
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७४---चहुविहटे पोम्गलपरिणाम पन्‍नते, तंजहा--वनन्‍्न परिणशामे, गन्धपरिवासे, 
रसपरिशामे, फरासपरिणामे | “च्था० ४ 
छ३०-भग० ४]७ | ः 
७६०->भमम ० १८॥८ 
७७---दो हि ठाणे हि पोशाला साहन्न॑ंति, संयवा पौसाला साहम्नंत्ति, परेण ना 
पोग्गला साहनन॑ति, एवं मिज्जंति, परिसर्डति, परिवर्शतिं बिद्धंसंति। 
“-स्था० २ 
७प्एन-्सग ० ५॥७ 
७६-- प्रज्ञा" २८ 
८०--भग० १२।४ 
८१श्--भग० १४४ 
ए८घ२०-भग० १४४ 
८३--उत्त० ३६।१० 
प्४न्भगल० पक 
घ८४०-भग० ५४॥८ 
८६--मग० ४॥८ 
८ा७--भग० ४|८ 
८८--भग० ८॥१ 
८5६--भग० ८१ 
६०--भग० १६॥५ 
&६१०*मग० ४॥७ 
६२००-भग० ४|७ 
६३--भग० ४॥७ 
'६४अभ० २११, - 
६७--उत्तु० झ० शृ८् था० १२ 
६६---पश्नोग परिणया, मीसा परिशया, बीसा परिणया। “-स्था» ३ 
" है ७०० रूपा ० ३२० ; 
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६६-+प्रशा० १० ११, 
१०००«प्रशा० प० ११ 
१०१--चएणं तीसेमेघोधर सिश्रेंगंभी रमहुरयरसह्‌ जोयण परिमंडलाए' सुधोसाए, 
घंटाए, तिक्‍्खुत्तों उल्लालिआए समाणीए, सोहम्मे कप्पे. अण्णेद्दि 
' सगूणेद्ि वतीतविमाणवाससयसहस्सेहिं अण्णाइ' सगूणाइ” बचीस घटा 
सयसहस्साइई' जमगसमगं कणकणारावं कोठ' पयत्ताइ पि हुत्था । 
हि --जम्बू प्र० ४ अ 
१०२--प्रशा० ११ 
१०३--प्रशा० ११ 
१०४--तत्त्वा० रा० ४|१४ 
१०४०-तत्त्ता ० रा० ४३५ 
 १०६---तत्त्वा० रा० ५|३४ 
१०७--जघन्येतर-अजधघन्य श्र्थात्‌ दो अंशवाला | दूसरा परमामशु भी दो 
अंशवाला दोता है तब वह सम जघन्येतर तीन अंश वाला एकाधिक 
जघन्येतर आदि होता है। 
१०००तरवा० रा० ४॥३६ 
१०६--तत्ता ० रा० ५॥३६ 
११०--प्रशा० प० १५४५ 
१११०--रश्मिः छाया पुदूगलसंहतिः। 
११२--भासा ए दिया छाया, अभासुरगतानिसितु कालामा | 
साचेव मासुर गया, सदेहबन्ना मुणेयब्बा।| १ ॥ 
जे आदरिसं ततो, देहावयवा हवयंति संकंता | 
तेसि तथ्यडवलंडठी, पगासयोगा न इयरेसिं॥ २॥ 
ह “>प्रशा० ० भद १४ 
११३--अजामेकाम ““सां० कौ० १ ॥ हि 
११४--्ोइ्नस्तसमयः | >-तत्वाः ६४० 


११४--अम्म अहस्म झाराखस, दस्बं एक्केक्माहिय | 
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११६--हि० भा० झंक १ लेख १ 
' ११७--हिं भा० झांक 
११८--हिं० भा० इांक १ चित्र १ 
११६--थूनानी बिद्वान्‌ युक्लीड रेखागणित ( दिशासणित ) का प्रसिद्ध 
आचाये हुआ है । युक्लीडीब-रेखागणित का आधार यह है कि विश्व 
का ओर-छोर नहीं है, वह अनन्त से अनन्त तक पैल्ा हुआ है। 
१२०--श्रनेकान्त वर्ष १ किरण ५ पृ० ३०८ 
“जैन भूगोलवाद”--ले० भी बाबू घातीरामजी जैन 5, 5-0 
प्रोफेतर “मौतिक शास्घँ 
१२१--आज ०-बर्ष २, संख्या ११ मार्च १६४७। 
ेल्‍ 'फिलिपाइन और उसके वासी--शे० हे, बैंकटरामन 
' १२२--६ गलिशमेन ता० १६ सितम्बर १६२२ के अंक में लिखता है कि--- 
“बेनगनुई कारखाने के स्वामी मि० वाई द्वारा न्यूजीलैंड में बनाई गई 
१२ इश्ची दूरबीन द्वारा मैसस टाऊनलेंड और हाट ने दाल ही में हवेरा 
में दो चन्द्रमाओं को देखा | जहाँ तक मालूम हुआ यह पहला ही 
समय है जब न्यूजीहींड में दो चन्द्रमा दिखाई दिए। .., - . 
१२३--उथ्वी के गोलाकार होने के संबंध में यह दर्लील अक्सर दी जाती है कि 
कोई आदमी प्रथ्वी के किसी भी बिन्दु से रबाना हो और सीधा 
चलता जाए तो वह पृथ्वी की भी परिक्रमा करता हुआ फिर उसी स्थान 
“बिन्दु! पर पहुँच जाएगा | परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि एृथ्वी 
का धरातल नारंगी की तरह गोल अर्थात्‌ दृसाकार है। इससे सिर्फ 
इतना ही साबित होता है कि यह चिपटी न होकर वतुलाकार है। 
अगर पृथ्वी को लौकी की शक्ल का मान ले तो भी यह सम्मव है कि 
एक निरिचत बिन्यु से थाज्ा आरम्भ करके सीधा चक्तता हुआ व्यक्ति 
फिर निश्चित बिन्दु पर ही लोट आए। 
«““विश्वं० भा०--पेखक भी रमाकान्त--पुष्ठ १६० 
:१२४०-०कुछ विद्वानों की गवेषभा तथा खोज के परिणाम स्वरूप एथ्वी का एक 
नवीन ही आकार माना गया हैजो न पूर्शतया शोल है और न 
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अण्डाकार | इस आकार को 'पए्यिव्याकार' कहें तो ठीक है, दधोंकि 
उसका अपना निराला ही आकार है। इस आकार को कल्पना. इस 
कारण की गई है कि 0थ्वी का कोई भी अज्यांश--यहाँ तक कि _ 
विशवत्‌ रेखा मी-पूर्ण इस नहीं है | 
१२४--क्या भूगोल है ! 7]6 $पात8ए 'र०७जह 0 [008 200 
७१ 4984. 
( विश्व-लेखक ०--रामनारायण 3. &., ४० .३४ ) 
१२६--(क) सु० च० 
(ख) अनेक लोगों का मत है कि प्रथ्वी गोल है। इसकी पाश्व॑ंबती 
गोलाई में एक ओर भारत स्थित है। इसके ठीक विपरीत अमेरिका 
है भ्रतः उनके विचार से अमेरीका ही पाताल लोक है | 
[ धर्म ०--वर्ण ६ अंक ४६ दिसम्बर ४ १६५५ 
१२७--जैन०” १ अक्टूबर १६३४ 
ऐेजकः-भीमान्‌ प्रोफेसर घासीरामजी [ए, 8. 0.-.8. 7. $, लन्दन | 
१२८--ज्यो० रत्ना०-माग १ ५० २२८--ले० देवकीनन्दन मिश्र | 
१२६--छृष्टि के प्रारस्म में परमात्मा परमाजुओं को संयुक्त करता है, उनके 
संयोग का आरम्म होने पर ही सृष्टि होती है, इसलिए. यह 
“आरम्भबाद” कहलाता है। 
१३०--ईएबरबादी सांस्य और योगदर्शन के अनुसार सृष्टि का कारण 
किगुणात्मिका प्रकृति है। ईश्वर के द्वारा प्रकृति के छुन्प किये जाने 
पर तिगुण का विकास होता है। उससे ही उष्टि होती है। अनीश्वर- 
बादी सांझ॒य परिणाम को प्रकृति का स्वमाव मानते हैं। परिणामबाद 
के दो रूप होते हैं--शुणपरिणामबाद और अझपरिणामबाद | पहला 
सांख्यदर्शन तथा माध्याचार्य का सिद्धान्त है। इसरा सिद्धाल्त रामा- 
मुजाचार्य का है, वे प्रकृति, जीव और हंश्वर--इन तीन तत्वों को 
- स्वीकार करते हैं फिर भी. इन सबको अक्षरूप ही मानते हैं--अहा ही 
भ्रेश विशेष में प्रकृति रूप से परिश्त होता है और बह जगत 
अनता है। . 
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१३१०-क) बौद्ध दर्शन में परिवर्तन की प्रक्रिया “प्रतीत्य समृत्पादवाद” है। ' 
यह सही अर्थ में अहेतुकवाद है। इसमें कारण से कार्य उत्पन्न नहीं 
होता किन्हु सन्तति प्रवाह में पदार्थ उत्पन्न होते हैं। 
(ख) जैन दृष्टि के अनुसार दृश्य विश्य का परिबर्तन जीव और पुदूगल 
के संयोग से होता है। परिवर्तन स्वाभाविक और प्रायोगिक दोनों 
प्रकार का होता है। स्वामातिक परिवर्तन सूह्म होता है, इसलिए, 
दष्टिगम्य नहीं होता | प्रायोगिक परिवर्तन स्थूल होता है, इसलिए 
बह दृष्टिगम्य होता है। यही सृष्टि वा दृश्य जगत्‌ है। पद् जीव और 
पुद्गल की सांयोगिक अवस्थाओं के बिना नहीं होता | 
: बैमाविक पर्याय की आधारभूत शक्ति दो प्रकार की होती है--भोघ- 
और समुचित । “घास में घी है”-यह औष शक्ति है। “दृध में घी है” 
-यह समुचित शक्ति है। औघ शक्ति कार्य की नियामक है--कारण के 
अनूरूप कार्य पैदा होगा, अ्रन्यथा नहीं। ससुत्तित शक्ति कार्य की 
उत्पादक है, कारण की समग्रता बनती है और कार्य उत्पन्न हो 
जाता है| 
गुणपर्याययोः शक्तिमात्रमोधोदुमबादिमा | 
आसन्‍्नकाययोग्यत्वास्छक्तिः समुचिता परा ॥ 
शायमाना. तृणत्वेनाज्यशक्तिरनुमानतः | 
कि च दुग्धादि मावेन प्रोक्ता लोकसुखप्रदा ॥ 
प्राकू पुदूगलपरावर्तें, धर्मेशक्ति यंथोघजा । 
अन्त्यावसे तथा रूयाता शक्तिः समुचितांगिनाम ॥| 
कार्यमेदाच्छक्ति भेदो, व्यवहारेण दृश्यते | 
युक् निश्चय नयादेकमनेकेः कार्य कारणेः ॥ 
स्वस्वजात्यादि भूयस्यों गुण पर्यायव्यक्तयः । 


द्रव्यानुण त० २ अध्याय, ६ से १० 
१३२---देखो कार्यकारणवाद | 


पाँचवां खण्ड 
* पश्ीस : 
१०-उत्त० ६!३६। 
२--आचा०» १३१०५१२६ | 
३--अआचा० १३॥४।१२६ । 
४“-त्राचा० १!३४१२६ । 
४० आचा ० १/१४)१२२॥ 
६--(क) सम्यक्‌-दर्शन आत्म-दर्शन | ( ख ) सम्यग-ज्ञान-आत्मशन। 
(ग) सम्यक्‌ चरित्र--आत्म-रमण | 
७--खणमेत्त सुक्ला बहुकाल दुब्खा पगाम दुबला अ्णिगाम सुबखा ॥ 
“-“उत्त० १४॥१३। 
८--आजा० १(२।३|०० | 
६--ओऔप ० | 
१००उत्त० १०|१८०२० | 
११--उत्त ० २६।१-३ 
१२--अत्तहिय॑ खु दुद्देंण लब्भइ****** सु० शरार।३० 
१३--सो हु तबो कायव्बो, जेण मणोडमंगलं न चि ते | 
जेग न इृदिय ह्ाणी, जेण जोगा ण॑ हायंति॥ 
तत्नह न देहपीड़ा, न यावि चित्र मंस सोणि मत्तं तु । 
जह धम्मज्काण बुद्ढी, तहा इमं॑ होइ कायन्वं ॥ 
“-पं० ब० प्रथम द्वार २१४-१४ 
१४--रागौ य दोसो वि य कम्मबीयं --उत्त० ३२॥७ 
१४--कम्म॑ च मोहप्प भय॑ बयंति --उत्त> ३२।७ 
१६“-ना दंसणिस्त नाण॑, नाशेंपा बिणा न हूँति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नत्यि भोक्‍्खो, नत्यि अमोग्रसस्स निव्वाण || 
“-उत० २०३३* 


8३८ ] जेन दर्क्षन के मौलिक तत्तव 


१७०*नयवु० ब० ४० २२ 
१८/ल्याय० सु० ४]१-३-६ 
१६--सां० का० ४४ 
२०--न्याय ० हू० ४१३-६ 
२१--सां० का० ६४३ 
२२-योग० 4० २१३ 
२३--तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे उवएसशं। 
भावेण सदृहंतस्स, सम्मत्त त॑ं वि याहियं ॥ ““उत्त० ८१५४ 


: छब्बीस : 
' ३--मग० ८३१० 
२०भग ०» 5|2१७० 
३--भग० ८१० 
४“ अग० ८॥१५ 
७>्मग० ८६१० 
६--स्थ।० २)१।७२ 
७--तिब्रिहै सम्मे पंण्णत्ते, तंजहा--णाण सम्मे, दंसन सम्मे, चरित्र सम्मे 
>-स्था० श) ११४ 
८++ना दंसणिस्स ना ण॑, नाणेण बिना न हुँति चरण गुणा । 
अगुणिस्स सत्यि मोक्‍्खों, नत्थि अ्रमौफ्सस्स निव्वाणं॥ 
--छत्त० २८|३० 
६-“नन्वित्यं_तत्त्वाथभ्रद्धानं सम्यक्त्वमिति पर्यवसन्नम। तत्न भद्धानं च 
तथेति प्रद्ययः, स च मानसोडमिलाषः | नचायमपर्याप्कादवस्थायामिष्यते, 
सम्यक्त्वं तु॒ तस्यामपीष्ठम, षट्षष्टिसागरोपमरूपाथाः सार्धपर्यवसित- 
. कालरूपायाश्च तस्थोस्कृष्टस्थिते प्रतिपादनादिति कं मागमविरोधः १ 
इत्यत्रोच्यते--तत्त्वार्थ भद्धाम॑ सम्पकत्वस्थ कार्यम्‌, सम्यकत्व॑ तु मिथ्यात्त- 
क्षयोपशमा दिजन्यः शुभअास्मपरिणामविशेष! | आह च--“से अ सम्मते 
पसत्थ सम्मतः मोहणीयकम्माणु घेगरणोवसमक्खयसमुत्ये पसमसंवेगाई 
लिंगे सुहे आय परिणामे पएणत्ते ।” इदं च लक्षणममनस्केषु सिद्धादि- 
स्वपि व्यापकम्‌। इत्यं च सम्यक्त्वे सत्येव यथोक्‍त॑ भ्रद्धानं भचति। 
शथोक्ते भरद्धाने च सति सम्वकत्वं मबतीति भरद्धानवर्तां सम्यकत्वस्था- 
वश्यम्मावित्वीपदर्शनाय कार्ये कारणोपचारं हृत्वा तत्त्वेषु रुज्िरिव्यस्थ 
शरवायंभ्रद्धानमित्यधंपर्यवसानं न दौषाय । तथा चोक्तम-जीवाइनवपयत्ये 
जी जादाइ तस्स होई सम्मत्त। भानेण सहईसे आयाणमाणोें वि 
+ - सम्मत्त ॥ १ ॥ घर्म० सं०--- अधिकार ह 
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१०--नन्वषवोधसामान्याद शानसम्यक्त्वयोः कः प्रतिविशेषः १ उच्यते--दचिः- 
सम्यकत्वम्‌, दचिकारणं तु शानम। यथोक्तम--नाणमवायधिईश्रो, 
दंसण पिठ्ठ जहोमहेश्राओ | यह वत्तरई सम्म॑, रोइज्जइ जेण त॑ नाँण। 


बस्थ[ ५ है 
११--स्था ० १ 
१२--स्था० २ 
१३--देखो कर्म प्रकरण । 
शै४०ते 3 9 99 


१भताा ५) 9 7? 
१६--मिथ्यात्व मोह या अविश्ुद्धपंंज. का उदय होता है-। 
१७--सम्यकत्व-मोह या शुद्ध-पंज का उदय होने पर । 
१८--क्षायोपशमिक सम्यग्‌-दर्शन प्रतिपाति--जो अंशुद्धन्परमालु-पुक्न कर वेग 
बढ़ने पर मिट भी सफे--बैसा सम्यक-भाव 
१६--औपशमिक सम्यगू-दर्शन---अनन्तमंहूत्त तक होने वाला सम्यगू-भाव 
२०--क्षायिक सम्यगू-दर्शन--अरग्रतिपाति--फिर कभी नहीं जाने वाला | 
२१--देखिए--आज्चार-मीमांसा 
२२--छत्त० २८। १६-२७ 
२३--मिथ्यात्व-मोह की देशोन ( पल्य का अ्रसंख्याततम भाग न्‍्यून ) एक 
कोड़ा:कोड़ सागर की स्थिति में से अन्तर-मुहत्ते में मोगे जा सके, उतने 
परमाणुओं को नीचे खींच लेता है। इस प्रकार उन परमाणुओरं के दो 
भाग हो जाते हैं--(१) श्रन्तर सुहृर्त-वैथ और अन्तर सुहूत्ते कम पल्य का 
असंख्धयाततम भाग न्यून एक करोड़ाक्रोड़ी सागर वेध | 
२४--( १) पहला चरण “यथा प्रवृत्तिकरण” है। इसमें मिथ्यात्व-प्रन्थि के 
समीप गमन होता है। ( २.) दूसरा चरण “अ्रपूवंकरण' है । इसमें 
मिथ्यात्र-ग्रन्थि का भेद होता है और ज्ञायोपशमिक सम्यगू-दर्शन पाने 
वाला मिथ्यात्व-मोहद के परमफ़्ुओं का तीन रूपों में पुक्रीकरण करता 
' है। (३) वीसरा चरण अनविद्वत्िकस्ण! है।. इसमें मिश्यात्व-मोद के 
प्रमाशुओं का दो रूपों में पुख्ीकरण होता है| प्रथम प्ंज.का शी 
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' छ्यय और दूसरे पंज का उदय-निरोध ( भ्रन्तर्‌ मुहूर्त तक उदय में-न छा 

सके, वैसा विष्कम्मन ) होता है।' 'अनिद्वत्तिकरणों के दो प्रधान 
काय हैं-( १) मिथ्यात्व परमाणुओं को दो रूपों में पुश्नीकृत कर 
उनमें अ्रम्तर “करना और ( २ ) पहले पुञ्न के परमाणुओं'फो खपाना | 
यहाँ अनिवृत्तिकरण का काल समास हो जाता है | इसके बाद 'अन्तरकरण' 
की मर्यादा--मिथ्यात्व-परमाणुओं के विपाक से खाली अन्तर-सुहूर्त का 
जो काल है,-पह औपशमिक सम्यग-दर्शन है। इनमें पहला विशुद्, 
दूसरा विशुद्धतर और तीसरा विशुद्धतम है | पहले में प्रन्थिसमीप्रममत, 
दूसरे में ग्रन्थि-मेद और तीसरे में अन्तर करण होता है। 

१४--ध्वायोपशमिक “ सम्यग-दर्शनी के लशिथ्वात्त और मिश्र पुक्ष उपशान्त 
रहते हैं, सम्बकत्व पुछ्ध का बेदन रहता है | इस प्रकार द्विपुत्ष के उपशम 
और तीसरे थुञ्ञ के बेदन ( बेदन द्वारा ज्ञय ) के संयोग से द्ायोपशमिक 
दर्शन बनता है | | 

२६--तहिया णु॑ तु भावाणं, सब्भावे उबएसणं | भावेणं सहहन्तस्स, सम्मत्तं 
त॑ वियाहियं| --उत्त> रप्१७ 

२७--असंजमं परियाणामि संजमं उबसंपज्ञामि, अबंभ परियाणामि बंभं 
उबसंपज्जामि, अकंप्प॑ परियाणामि कर्प्पं उवसंपज्जामि, अरन्नाणं 
परियाणामि नाणं उत्रसंपजामि, अकिरियं परियाणामि किरिय॑ 
उबस॑ पण्जामि, मिच्छत्त परियाणामि समत्तं उबसंपज्जामि अबोह्ि 
परियाणामि बोहि. उबसंपज्ञामि, अ्रमसा॑ परियाणामि, मूग्गं 
उवसंपज्जामि | ““आब० 

श्८--तीर्थ प्रवतंक बीतराग, राग-द्वैष-विजेता | 

२६--मुक्त परमात्मा ह 

३०--सर्वश-सब-दर्शन 

३१---चत्तारि मंगलं--“केबली पणणत्त धम्मं सरणं पवज्जामि |" “अआब० 

३२--भअरिहंतो महदेबो | जावजीव॑ सुताहुओं गुरुणो | ज़िणपण्ण्त तत्त। इय 
सम मए गहियं | ““आब* 

8३--स्था* ३-१ 
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३४--स्था० २१ 

३४--उत्त० २०।|३१ --श्क्ष० आ० १॥११।१८ 

३६०--( के ) उत्त० २८२८ 
( ख ) सम्यग-दर्शी दुर्गत नहीं पाता--देखिए. --रक्ष० भआा० ११२ 

३७--मग० ३०१ 

शेप--सम्यगू-दर्शनसम्पन्न-मपि. मातंगदेहजम्‌ | 
देवा देव॑ विदुर्भस्म-गुढाड्भारानतरौजसम्‌ ॥ --रक्ष० भ्रा० र८ 

३६“-स्था* ६॥१॥४८० 

४०--स्था ० ६।६॥४७८ 

४१०--म चास्थिराणां भिन्‍नकालतया<न्यीन्याउमम्बद्धानाक्च तेपां धाश्यवाचक 
भावों युज्यते --स्या० सं० १६ 

४२--तुलना--बाह्य जगत्‌ वास्तविक नहीं है, उसका अस्तित्व केवल हमारे 
मनके भीतर था किसी अलौकिक शक्ति के मन के भीतर है यह 
आदशंवाद कहलाता है। आदश्शवाद के कई प्रकार हैं। परन्तु एक 
बात वे सभी कहते हैं, वह यह कि मूल वास्तिवकता मन है। बह चाहे 
मानत-मन हो या अपौरुषेय-मन और वस्तुतः यदि उसमें वास्तविकता 
का कोई अंश है तो भी वह गौण है। एंम्लस के शब्दों में मार्क्स 
वादियों की दृष्टि में--“भौतिकवादी विश्व-दृष्टिकोण प्रकृति को ठीक 
उसी रूप में देखता है, जिस रूप में बह सचमुच पायी जाती है।” 
बाह्मजगत्‌ वास्तविक है। हमारे भीतर उसकी चेतना है या नहीं--हस 
बात से उसकी चेतना स्वतन्त्र है। उसकी गति और विकास हमारे 
या किसी और के मन द्वारा संचालित नहीं होते । | 

( माकसंबाद क्‍या है | ५,६८,६६ ले० एनिल वन्स ) 

४३--ये चारों तथ्य मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं 

४४>>जड़ु० पृ० ६० ६४ 

४४--भग० १३॥३ 


+ सत्ाइत ; 
१--आणारिज्को अत्यो, आणा ए. चेव सो कहेयब्बो | 
विद्व तिश्र॑ दिद्द ता, कहणविहि, विराहणा इयरा ॥  «+आबव० ६।७१ 
२--जो हैउवाय पक्खम्मि, हेहओ, आगमे य आगमियों | 
सो ससमयपण्णबओ, सिद्धन्त विराहओओ अन्नो || --सनन्‍्म० ३४४ 
३--ना दंसणिस्स नाण॑ नाणेण बिणा न हुति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नत्थि मोक्‍्खो, नत्यि अ्मोक्खस्स निनन्‍्वाण् ॥- उत्त>० २०३३० 
४--श्रत्ताण जो जाणति जोय लोगं, गइ' च जो जाणइ णागइ'च। 
जो सासय॑ जाण अ्रसतासयं च, जाति (च) मरणं च जणोरवायं | 
अहो वि सत्ताष विउद्णं च, जो आसव॑ जाणति संबरं च | 
दुक्ख च जो जाणति निज्जरं च, सो मासिउमरिह इ किरियवायं ॥ 
>्चु० १(१२२०,२१ 
४--बी० स्तो० १९६ 
६--अ्र विद्या बन्ध हेठुः, स्यात्‌, विधा स्थात्‌ मोक्षकारणम्‌ | 
ममेति बध्यते जन्तुः न ममेति विमुच्यते || 
७--यथा चिकित्साशास्त्र चतुव्यू हम--रोगो, रोगहेतुः आरोग्यं, मेषज्यम्‌ 
इति, एवमिदमपि शास्थ चत॒ध्यू हम-तद्यथा-संसारः संसार-हैतः, मोक्षो, 
मोज्षोपाय इति| +>ज्याण भा० २१४ 
८--दुःखमेव सर्वे विवेकिनः हैये दुःखमनागतम--यो० सू० २०१४-१६ 
&--दुःख श्रयामिधाताज्जिशासा तदपधातके देतौ--सां० १--क 
१०--पव्वेपाणा ण हन्तव्वा-रसघम्मे, धुचे. शियए, सासाए--अरचा० १-४-१ 
११--शिवमयलमरूअमणंतमुक्खयमव्बाबाहमपुणरावित्ति, सिद्धि गई, नाम 
घेय॑ ठाश--णमोत्थशं---अब० 
१२--जै निजिण्णे से मुद्दे, पावे कम्मे जेय कड़े जेय कजइ जेय कज़िस्सइ-सब्बे 
ह से दुक्खे |  भग० णज८ ा 
१३-० अम्मा व भूल॑ व विगिल धीरे--आचा० ३-२-१८३ 
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'१४--खणमित्त सुक्खा बहुकालदुक्सा पगाम दुक्खा अणिगाम सुक्खा। 
संसार मुक्खस्स विपक्खभूया, खाणी श्रशुत्थानओ काम भोगा ॥ 
“>उत्त>० १४।१३ 
१५४--सब्बे अ्रकत दुकक्‍्खाय--सु० १६ 
१६--जम्म दुक्‍खं जरा दुबखं, रोगणि मरणाणिय। 
अहो दुक्खो हु संसारो, जत्य कीसंति जंदुणो--उत्त> १६।१६ 
१७--आतन्ा ० बृ० १-१ 
श्ए--आचा ० २-४-११० 
१६--किं भया पाणा समणाउसों |----गोयमा ! 
दुब्खभयापाणा समणा उसो। सेणं भंते | दुबखे केण कडे-जीवेश कड़े, 
पमाएण॑ | सेणं भन्‍्ते दुबखे कहं वेइज्जंति १ श्रप्पमाएणं--स्था ३॥२ 
२०---जं दुक्‍्खं इह पवे इयं माणवाएं, तस्स दुक्खस्स कुसला परि्ण मुदा 
हरंति--अआचा० १-२-६ 
२१--हह कम्मं परिएणाय सव्बसो--आा० १२६ 
२२--जे मेहाबी अपुम्धाय खतेयण्णे, जेय बंध प्रसुकख ण मन्‍्नेसि | 
“-अश्राचा० १।२|६ 
२३--जस्सिमे सद्दा य रूवा य रसा य गंधा ये फासा थे अमभिसमन्नागया 
भवंति से श्रायवं, नाणवं बेयवं, धम्मवं, बंभवं--अ्राचा० १-३-१ 
२४--सर्वस्थ पुद्गलद्गव्यस्य द्रव्यशरीरमम्युपगमात्‌। जीव सहितासहितस्थ॑ तु 
विशेष! | उक्तन्न-- 
सत्था सत्य हयाओ, निज्णीष, सजीव रूवानझ्नो--आचा ० बृ० ११३ 
२५- अनन्तानामसुमतामेकसूदमनिगो दिनाम्‌ । 
साधारण शरीर॑ यत्‌, स “निगोद” इति स्टृतः ॥ --ज्यो० प्र० ४३२ 
२६--कदापि ये न निर्याता बहिः सूहमनिगोदतः | 
अव्यावहारिका स्ते स्यु दंरीजातमृताइव ॥ न-लौंण्प्र० ४-६६ 
२७--सूहमान्निगोदतो इनादेनिंगंता एकशोपि ये । 
पथिव्यादिव्यवहा रक्त, प्रासास्ते व्यावह्ारिकाः ॥ 
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चुइमानादिनिंगोदेषु, याम्ति यद्यपि ते पुना। 
ते प्रासब्यवहारत्वातू, तथापि व्यवहारिणः ॥ 
“-्लो० प्र० ४६४०-६४ 
र८+-प्रश्ञा० १८, लो० प्र० ४३ 
२६--जैन» दी० ४|२३ 
३०--(क) कडेण मूदो पुणों बित॑ करेह --आचा० १-२-४-६५ 
(ख) दृत्तिमिः संस्काराः संस्कारेभ्यश्च पृत्तयः-+हत्येव॑-इृत्तिसंस्कारकरकं 
निरन्तरमावत्तेते “-पा० यो० १-४ भास्बती 
११--भग० १३४ 
३२०-भरा० १३॥४ 
३३२--उत्त० २८१५४ 
३४--त० सू० १॥४, 
६४--उत्त ० २८॥। १४, 
३६--त ० सु० २१०, 
३७--जैन० दी० ५१४ | 
१८--य: परात्मा स एवाहं, यो5हं स परमस्तत+ | “>पसमाधि० ३१ 
६६--(क) अन्यच्छरीरमन्योहम--तत्त्वा० १४६ 
(ख) जीवान्यः्पुदूमलश्चान्य: --इ० ४० 
४०---पुदृगलः पुदुगला स्तृत्ति, यान्त्यात्मा पुनरात्मना | 
परतृसिसमारोपो, शानिनस्तन्‍्न युज्यते ॥ --भ्री शानसार सूक्त १०४ 
४१-“यज्जीवस्योपका राय, तदेंहस्यापकारकम | 
यहेहस्योपकाराय, तज्जीवस्यापकारकम्‌ ॥ 
४२०मग ० १॥८०|७ 
ड४३-+चू० १॥१०।१४ 
४४--पमाय॑ कस्म माहंसु, अप्यमाय तहाउवर | 
तब्मावा देसओ वायि, बालप्ंडियमेव वा ॥ “चु० १८४३ 
४४--सु० १ ८&०४-६ 
४६०“*हु० १-८-६*३६ 
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४७--जैन० दी० ७१ 
४८----करणम्‌-क्रिया-कर्मंबंधनिबंधनम्‌ चेष्टा--प्रश्ा ० बृ० पद ३१ 
४६७-अत्यास्यानक्रियाया श्रभावः ग्प्र्याख्यानजन्यः कर्मबन्धों वा | 
--मंग* हू० १०१ 
४००-प्रश् ० पद ३ १-- 
४१--स्था० २।१॥६० 
४२--सुत्ता अग्रणी, सया मुणिणों जागरंति --श्राचा० १३।१ 
४३--छसु जीव-णिकाएमु--प्रशा ० पद २२ 
४४--सब्ब दब्वेसु --प्रशा० पद २२ 
४४--प्रहणधा र णिज्जेसु दब्वेसु -- प्रशा० पद २२ 
४६६--रूवेसु बा रूवसहगतेंसु दब्बेसु --प्रज्ञा पद २२ 
४६७--सव्वदब्भेसु --प्रश्ञा० पद २२ 
४८--बी ० स्तो० १६॥६ 
४६--पणया बीरा महावीहिं --आचा० ११।३ 
६००-स्था ० २।१|६० 
द१०“स्था० २-१-६० 
६२--क्रिया की जानकारी के लिए. देखिए-स्था० २॥१।६०, प्रज्ञा० २२, ३१ 
भग० १॥६, 5६ १८५, ५१, ६।३४, १०१, १७४, ३३, ५९६, »७, 
१६॥८, सू० २।१ 
६३--खू० १,१०,२१ 
६४--प्रशा ० पद २२ 
६४---औप ० ४३ 
६६--से ण॑ भन्‍्ते | अकिरिया किंफला १ निव्याणफला | --स्था० ३-१६» 
६७ भग० २|३ 
६८--तिद्धि गच्छई नीरश्ो --दशवै० ४२४ 
६६- तवसा भूयकम्मंसे, सिद्धों हक॒द सासझो ---छत्त> ३-२० 
७०--कहिं पडिहया छिद्धा, कहिं सिद्धा पहद्विया | 
कहिं बोदि अइत्ताण, कत्य गंतूण सिज्कइ ॥| 
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अलोए पडिहया सिद्धा, लीयम्गेय पहिया । 
इहं थोदि चइसलाणं, तत्थ गंतूण सिज्कई ॥ ““उत्त> ३६।४६-४७ 
७१--कम्म गुद यत्तयाए, कम्म मारियत्ताएं, कम्म शुरू संभारियताए****** 
नेरइया नेरइएसु उवबज्जंति -+भगण ६-३२ 
७२--सहजोध्वंगमुक्तस्य, धर्मस्य नियमं बिना । 
कदापि गगने3नन्ते, भ्रमण न निवर्तते ॥ --द्रब्यानु० त० १०६ 
७३--जाव च ण॑ मंते | से जीव नो एश्इ जाब नो त॑ त॑ भाव॑ परिणमइ, 
ताव॑ च ण' तस्य जीबस्स अ्रंते अ्रंठवकिरिया भवइ १-हंता, जाव-भषदइ | 
-भग० ३।३ 
७४--जैन० दी० ४॥४२ 
७५--अन्नस्स दुक्खं अन्नोन परियाय इत्ति, अन्नेण कड़ं अन्नो न परिसंबेदेति, 
पत्तेयं जायति, पत्तेयं मरई, पत्तेयं चयइ, पत्तेयं उबबजइ, पत्तेय॑ं कका, 
पत्तेयं सन्‍ना, पत्तेयं मन्‍ना एवं विस्नू वेदणा:*-**- सू० २॥१ 
७६--श्रप्पा मित्तममित्तंच, दुपट्टिय सुपष्ठिय | --उत्त० २०३७ 
७७--अण्णाणदो णाणी, जदि मण्णदि सुद्ध संपड्लोगादों हृवदिति हुक्खं मोक्‍्खं, 
पर समय रदो हवदि जीबो | --पश्च० १७३ 
७८--सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु --अ्राव० चतु० 


+ अंद्ाएस ४ 

१--दशवैं० /--गाथा० ११ से २५ तक ह 

२--नादंसशणिस्स नार्ण, नाणेण बिना न हुति चरणशुणा। 
ऋंगुणिस्स नत्यि मोबखों, नत्यि अमोक्‍्खस्स निव्याण । 

ह ++उत्त० स्ष्त ३० 
इल्‍्न्भग० ८१०] ३४४ पी 
४--मभिथ्या विपरीता दृष्टियंस्थ स मिथ्या८ष्टिः--मिच्छादिट्विगुशट्टांषा | 

मिथ्या विपयंस्ता दृष्टिरइंल्रणीतजीवाजीवा दिवस्तुप्रतिपत्तियस्य मछित- 
हत्यूरपुस्षस्य सिते पीतप्रतिपत्तिक्त्‌ स मिथ्यादप्टिस्तस्थ शुणस्थानं 
ज्ञानादिगुणानामविशुद्धिप्रकर्ष विशुद्धयूपकर्षकृतः स्वरूपविशेषों मिथ्याद्ृष्टि 
शुणस्थानम । ननु यदि मिथ्याहष्टिस्ततः कर्थ तस्य गुणस्थानसम्मवः, 
गुणा हि शानादिख्पास्तत्कथं ते दृष्टी विपयेस्तायां भवेयुरिति १ उच्यते इृह 
यद्यपि सर्वथाउतिप्रवलमिथ्यात्वमोहनीयोदयादेहे्रणी वजीबाजीवा दिवस्तुप्रति 
पत्तिरूपा दृष्टिर्सुमतों विपय॑स्ता भवति तथापि काचिन्मनुष्यपश्वांदि- 
प्रतिपत्तिरविपर्यस्ता, ततो निगोदावस्थायामपि तथाभूता व्यक्तस्पशंमाश्र- 
प्रतिपत्तिरविपयंस्ता मवति अन्यथा अ्जीवत्वप्रसज्भात्‌ , यदाह आगमः-- 
सन्ब जीवाश पिश्नणं अक्खरस्स अणंतभागो निच्चुम्धाडिशो चिछइ, 
जइ पुण सोषि आवरिज्जा, तेशं जीवो अजीवत्त्ण पाबिज्जा, इत्यादि। 
प्रथाहि समुन्नवातिबहलजीमूतपटलेन दिनकररजनीकरकरनिकर तिरस्का रेडपि 
नैकान्तेन तत्ममानाशः संपदाते, प्रतिप्राणिप्रसिद्ध दिनरजनीविभागामाध- 
प्रसक्चात्‌। एबमिहापि प्रबलमिथ्यात्वोदये काचिदविपर्यस्तापि हृष्टि- 
भंबतीधि तदपेक्षया मिथ्याह्रष्टेरपि गुणस्थानसंभवः | यय्ययं ततः कथमसौ 
मिथ्याहष्टरेव मनुब्यपश्वादिप्रतिपत्त्यपेंज्ञयाउन्ततो मिगीदावस्थायामपि 
तथा यूताध्यक्तस्पशमात्रप्रतिपत्यपैज्ञयय बा सम्यगहष्टित्वादपि नेष दोषः, 
यतो भगवदईंटागीतं संकलमपि द्वादशाक्षार्थमिरोचयमानो5पि यदि तदू 
गदितमेकमप्यहुरं॑ मन रोचयति तदानीमप्येब मिथ्याहब्टिखरोध्यते तस्य 
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मरावति सवबंशे प्रत्ययनाशात्‌) “पयमक्खरंपि एक्फरं, पिजोंनरोएहइ 
खुतनिद्वि८ । सेसं रोयंतो बिहु, मिच्छा दिट्ठि जमालिय्य | १॥” कि 
पुनर्भगवदरमिहितसकलजीवाजीवा दिवस्तुतस्वप्रतिपत्तिविकलः ह 
कर्म ० दी० २ 
* घू--सेन प्रश्नोत्तर, उल्लास ४, प्र० १०४ 
६--उत्त० ५१२२ 
, ७5-उत्त*> ७१२० 
६>--शा[० खु० 
.. #मभाग० ७६ ब 
--स्वोकमंशं .मोक्षमार्गस्थाराधयतीत्यर्थ: सम्यगबोधरहितत्वात्‌ू. क्रिया- 
हे परस्वात्‌ | उपर 9 चूछ 5<१० 
११--सम्मदिहिस्स वि अविरयस्स न तबो बहु फलो होई। 
दवई ड़ हत्यिण्दाणं बुर्द छियय॑ व त॑ तस्स॥, | 
१२--चरण करणेहिं रहिओओो न खिज्कइ सुद्ध-सम्मदिष्दी वि जेणागमम्मि सिद्ढो, 
रहंधपंगूण दिद्तो ॥ --द० वि० ४२,५४३ 
१३--उत्त० ६॥६,१० 
१४*लभमगनण १७२ 
१५४०-सू० २|२।३६ 
१६०“-मग० १६॥६ 
१७--स्था० ७ 
१स--दशवे बृ० ४-१६ 
१६“>अआचा० १॥४।१ 
२००-उत्त ० ६२ 
“२ ९०>उतु० २३|३३-२४ 
२२--जामा तिण्णि उदाहिआ --आचा० शप्प१ ६. 


! उनतीस : दम 
१--जं सम्म॑तिपासद्दा त॑ मोणंति पासहा, जं मोण॑ति पायहा त॑ं सम्मंति पासहा . 
आचा० १४४३ १४६ 
२--सच्च॑मि घिइ' कुव्यदा, एत्यो बरए मेहावी सब्बं पावं कम्मं कोसइ | 
““आचा० १।३२।११३ 
३--सुत्ता अमुणी सया मुणीणों जागरंति --आचा० १।३॥४। १६० 
४--प्रमाद के ८ प्रकार हैं--( १) अ्रशान, ( २ ) संशय, (३ ) मिथ्या-- 
शान, ( ४ ) राग, (४ ) दोष, (६) मति-श्रंश (७ ) घ्म के प्रति 
अनादर, ( ८ ) मन, वाणी और शरीर का दुष्प्रयोग | 
४--अज्जोति |*“*किं भया पाणा !१-“दुक्खभया पाणा*-'दुक्‍्ले केण 
कड़े १ जीवेणं कड़े पम्शदेण, दुक्खे कहं वेइज्जति १ श्रष्पमाएग॑। 
ह “-स्था० ३२१६६ 
६--आचा० १|श७फ5 ह 
७--सू० ढृ० २-१०१४ 
८--कसेहि अष्पाणं --अाचा० १-०४-३-१३६ 
६--अत्तहियं खु दुद्देण लब्मइ --सू० १-६-२-३० 
१०--जरेहि अप्पार्ग ---आचा० १-४-३-१३६ 
११--देहे दुक्‍्खं महाफल --देशवै० ८२७ 
१२--आचा० १-१-६-४१ 
१३--अराचा० १०१०३-११६ 
१४--उत्त० ३२-१६ 
१४--अआचा ० १,३-१,११० 
१६ “अचा० १-३-३,११६ 
१७---इशवै० २४ 
रै८--भ्राचा० १८३०१-१०७ 
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१६--चुद्ट ति पाव कम्माणि, नव कम्ममकुधओ | 
अकुधओ णबं खत्त्यि, कम्मं नाम विजाणई | “दल ११४।३,७५ 
२०--सू० १११४-१७ | 
२१७०-मगर ० ७१ 
२२--सू ० ११४-१४ 
२३--एक्क चिय एक्कवर्य, निदिदन जिणवरेहिं सन्वेदिं | 
पाणाइवायविरमण--सब्वासत्तत्स रक्‍्खदा ॥ --पं० सं० 
अहिसेषा मत्ता ' मुख्या, स्वर्गमोक्षप्रसाधनी । 
एतत्संरक्षणार्थ च, न्याय्यं सत्यादिषपालनम ॥--हा* अ० 
२४--अहिंसा शस्यसंरक्षणे वृत्तिकल्पत्वात्‌ तत्यादिवतानाम्‌। 
्च्दा० अ० १६॥४ 
२५--अहिसा पयसः पालिभूतान्यन्य जतानि यत्‌ | “योग०» 
२६--नाइ वाएज्ज कंचयं | 
नय वित्तासए पर | --उत्त ०२|२० 
२७--न विरुज्केजकेणई | --सू० १|१४॥१३ 
२८--मेचि भूएसु कप्पए | +-उत्त० ६२ 
२६--आचा० १|५।४।५४ 
३०--आचा ० ३१४ --अ्रश्न० ( संबर द्वार ) 
३१--वं बं्भ भगवर्त --प्रश्न० २-४ ; 
३२--तवेसु उत्तमं बंभचेरं-« --सू० १६२३ 
३३--जंमिय आराहियंमि आराहियं बयमिरण सब्बं --प्रश्न० २-४ 
३४--दत्यि्ो जे श सेबंति आइमोक्खा उत्तेजशा “-सू०_१| १५।६ 
३५४--जम्मिय भम्गम्मि होइ सहसा सब्बं समस्यं --प्रर्न० २४ 
३६--नेया रिसं॑ दुत्तरमत्यि लोए, *उत्त० ३२१७ 
३७०-उत्त० ३२१८ 
शै८-आज्ञा० १४॥४।१६० 
३६००उत्त*० ३२।१०१ 
४००-"उत्त० १६|६० 
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४१--दशपै० १॥४-४-०-उत्त० ३२२१ 

४२०-उत्त ०» ३२॥ १ 

४ड्रै--उस ० ३२।४ 

४४*-उस ० ३२॥१४ 

४४०्ञाचा० १/५४१९६० 

४६--दशवै ० प्म४६ 

४७--उत्त० ३२।१२ 

४८ ० १॥३॥४] १४ 

४६--सू ० १।२३॥२ 

४०--उत्त० १६ 

ध१--वाउब्ब जालमच्चेइ, पिया लोगंसि इत्यिओो--सू० १॥१४॥८। 

४२-->सम ० ११, दशा* ६ 

१ ३---ठाणेणं, मोष्ं, काणेण॑, अ्प्याणं वोसिरामि| “-आव० 

भू४--औप० ( तपो5घिकार ) 

४४०--बहिया उड़ढमादाय, नाव कंले कयाइ वि। 
पूव्यकम्मक्खयद्वाए, इमं देहं समुद्धरे || --उत्त> ६।१४ 

इ६--अदुःखभावितं शान, ध्ीयते दुः्खसन्निधी। 
तस्माद_वथावलं दुश्लैरात्मानं भावयेन्भुनिः || «सम» १०२ 

४७--आऔप ० ( तपो5 घिकार ) 

८ --औप० ( तपो$घिकार ) 

४६००त० सु० ६३६ ““तत््वा० ४६-४७ 

६०--प्रशा० १५ ““व० सू० ६॥३७ 

६१०्यज्ञा० १ 

६२-०-प्रश्ा० १ 

६३--त० सू० ६४० , 

६४--ौप ० ( उपपरे5 घिकार ) 

६४--“निया जानामि यदिव इद्मस्मि ०चगू० १॥९६२३७ 

६६००-ये० खु० ३॥/१५-२० 
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६७--गी ० २० पृष्ठ २४४ 
&८कठ० उप० 
६६--छान्‍्दो ० उप० ७१२ 
७००-छान्‍्दो ० उप० ४॥१११२ 
७१९०-पृह ० उप० २१ 
७२--ब्ेय॑ न प्राकक्तः पुरा विद्या, आह्मणान्‌ गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेश 
ज्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच --छान्दों उप० ४।३॥७ 
७३--हह मेगेलिं नो सन्‍ना भवई--अत्थि में श्राया उबबाइये, नत्यथि मे आया 
उबवाइए, के अरहमंसि, केवाइओ चुओ इड मेश्ला भविस्सामिं-- 
-आचा० १११२ 
७४->गी० २० 
७४--नेच वाचा न मनसा प्राप्तु शक्‍्यो न चकछुषा | -“कठ० उप० २।३ 
७६--अक्षचयदिव प्त्रजेदू यहादूवा, बनादवा, यदहरेब विरजेत्‌ तदहरेब प्रशजेत्‌। 
“'व[बा० उप० ४ 
७३-३० चि० पृ० ११३७-३८ 
७प८--ओऔप ० 
७६**-उत्त> ४२० 
८००-उत्त ० २६-२८, 
८१--उत्त ० ४५२३-२४ 
८२-उत्त ० ६।४४ 
८5३---उत्त ० ६।२६ 
८४-- पिमतेहिं गारमावसंतेहिं? --आचा ० १४ ३। १५४६ « ' 
८५--अन्नलिंग सिद्धा, गिहिलिंग सिद्धा | न॑० २० 
८६--उत्तर मणुयाण आहियांगाम धम्मा इह ये अषुस्छुयय । 
ज॑ सि विस्ता, समुद्रिया, कासवस्स अ्रणुधम्म चारिषा ॥ 
। .. #|्च० शरारारर 
८७०--भयुंता अकरेंता, य, बल्पमोक्ख पहरिष्रणों। ली 
वाया वीरिय मेते समातलालेति अप्ययं॥ -. *कत्त ६६ 
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पम-यु० शप्पर 
८६---खू० १८२३ 
६०--चू० शप्प६ 
६१--सु० धप्पर२२ 
६२--सू० शप्प२३ ह 
६ ३--नेब से श्रन्तो, नेष से दूरे ---अचा ० 
६४--दशबै० २२३ 
६४--गी० २० पृ०३३६ 
६६--मनु० ६॥६ 
६७--महा० भा० ( शान्ति प्ब॑ ) २४४३ 
हष्य-गी० २० पृ० ४४ 
६६--संन्यस्य सर्बकर्माणि ““मनु० ६।२४ 


; तीस ; 


१->>उत्त ० र८| १४ 
२--म० नि० १४१ 
३--उत्त० १६॥१४ 
४--मग० ७८ 
४०-महा ० १॥६॥१६ 
६--स्था ० ४१३६५ 
७--उत्त० ३२ 
८--स्था० ६|३|४८८ 
६-जही 
१०--स्थ]० ४ 
११--नं ० ३७|७७ 
१३--म० नि० ८ 
१३--म० नि० रफ 
१४-- के ) न जरा, न मृत्यु ने शोक: “-छान्‍्दो० उप० ४८६८१ 
न पर्यो मृत्यु' पश्यति न रोगम्‌-**छान्‍्दो* उप० ७२६२ 
( ख ) जम्म दुक्ख॑ जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणिय:**उत्त० १६१४ 
(ग ) जातिपि दुक्‍्खा जराएि दुक्‍्खा, व्याधिपि दुक्खा मरण पि हुक्‍्ख॑ 
“--भहा० १|६१६ 
१४-- के ) अत्थि एगंधुव॑ ठाण॑, लोगरगम्मि दुरारई। 
जत्थ नत्यि जरा मच्चु; वाहिणों वेयणा तहा ॥ 
++उच० २३८१। 
(ख ) जन्म उत्यु बराहुलै-विंगुक्तो 5मतमश्नुते --गी० 
१६०-आजा० १(३३२१११-०७ 
-9-+उत्त० ३२।६ 
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१८---उत्त ० ३२३० 
१६--उत्त ० ३२॥३० 
२०--छत्त ० २|६४-६५ 
२१०आतनचा ० 
२२--खु० 

२३--उत्त> ३२१६ 
२४--उत्त० ३२१०२ 
२४--उत्त>० ३२॥७ 
२६--उत्त० २३|४८ 
२७--म ० नि० इ््ष 
२८--उत्त० ३२॥१०६-७ 
२६--सू* १।११। ११ 
३०--स० १।१४।१६ 
३१--आं० नि० ३२ 
३२--३९ १॥१११ 
३३--स० १११॥४ 
३४--अआचा ० १।४॥४।१ ३८ 
३५--सू० १११२ 
३६--उत्त० रे८।२ 
३७--श्रम्म ० २०, 
शे८--दशबै ० ८३५ 
३६--दशवे० ८|३५ 
४०--सन्म० ३|४४ 
इतयत्सन्म० ३४४ 
४२--उत्त ० ३६२ 
४३- उत्त ० १०।१४ 


+ श्कत्तीत ; 


इ“-अआजा० १,४॥२।६ 

२--चू० २।१॥१४ 

३5आचार ११।१३।१०-११ 

४आचा० १॥२।१॥६७ 

५--नाणागमो मच्चु मुहस्स अत्यि--अचा० श४)२१३२ 
६--नत्यि कालस्स णा गमो --अआ्राचा० १२।१८१ 
७--श्राचा० १२ १६७ 

छ८छ--श्राचा ० १ १८६ 

६“यु० ११२१८ 

१०--४० १।१।२।१६ 

११--आचा ० १)२॥ १७ ! 

१२--मन्दा मोदेण पाउडा-“नो हृव्बाए नो पाराए ->आचा० १॥२२।७४ 
१३--अआचा० १॥२।२।॥७४ 

१४-- आता? १।२॥२।७६ 

१४००-अआाचा० १॥२।२।७७ 

१६--अाचा* ११४३५ 

१७-आचा० १।१।१।१२-१ रे 

१८--आत्ा? ३॥१।१।१- ३ 

१६--अआजचा ० १॥१।१।४-७ 

२०->आचा० १॥१॥७४७ 

२१७-आजन्ा० १|१॥६(४१ 

२२--अाजा ० १(१।७॥४७ 

२३--अआचा? १[४॥५। १६४ 

३४--आचा+ ११५५७ 
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२४--अआचा ० ११४३३ 
२६-- आचा० १॥३।३।११६ 
.२७-- दशवै० ४ 
'शष्ट--आचा० १(४ ११२७ 
. २६--आचा० १।३६॥३।११८ 
३०--उत्त० २०३७ 
३१--छसु अन्नयरम्मि कप्पए। --अ्राचा० ११२।६।२८ 
३२--अआचा० १।१।२।२३ 
श१३-च० बृ० २॥२ 
शइ४--सू० बृ० २॥२ 
३४--अचा ० १।१॥२॥१७ 
३६--चखू० ११ १।६ 
३७--सू० १|११|१० 
शे८--अ्राचा ? १।१॥३।२७ 
३६--रा ० प्र० ४७ 
४०-स्था० ४॥३। रे रे ४ 
४१-अआचा० १॥४|२|१४१ 
४२--अआचा० १।३। ४१२४ 
४३--भग ० 

ए४-न्मग०ण 


४४--आदीपमाव्योमसमस्वभावं, स्याद्वादमुद्रानतिमैदि वस्तु “स्था० मं० ४ 
४६--अस्तित्वं नास्तित्वेन सह न विरुद्धयते | --स्या० मं० २४ | 
४७>जजावइया बयणवहां तावइया व होंति णयबवाया | “च्सन्म ० ३|४७ 
४८--जिययवय शिक्षसब्वा सब्बन्नया परवियालणों मोहा | -सम्म० शर८ 
४६--नाय॑ वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते बुध! | 

नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशों ययैत् हि॥ “+स्या० २० ७१ 
४६०--विपक्षापेज्ञा्ां कथर्यति नयानां सुनयताम्‌| -“स्या० २० ७]१ 
५१--विपक्षक्षेप्ु्णा पुनरिदह बिभो | दुष्टनवताम॥। “-स्या० २० ७१ 


जैन दवान के मौलिक तत्त्व [8६१ 


४२०-सर्वे नय। अपि विरोधभतों मिथस्ते सम्भूव साधु-समय मगवन्‌ ! 
अजन्‍्ते--न० क० २२ 
५३--एकान्तानित्ये एकान्तनित्ये च बस्तुनि व्यवहारों--व्यवस्था न घटते 
“-चु० बृ० २॥५।३ 
४४--य एवं दोषाः किल नित्यवादे, बिनाशवादे5पि समास्त एब | 
परस्परध्वंसिषु कण्टकेषु, जयल्यपृष्य॑ जिन | शासन ते ॥ 
--स्या० मं० २६ 
४४--हि ०, अक्टुबर ५, १६५६ 
४६--तया सस्लेण संसन्‍्ने मेसि भूएसु कप्पए। --सू० १॥१४॥३ 
५७--पवडढ़इ वेरमसंजयस्स । “-बू० १०१७ 
घ८२--स्थात्‌ अ्रस्ति एव | 
५६--सत्‌ | 
६०--सदेव | 


फरिशिष्ट ; 


[ जैन दर्शन ] 


एि 
हि 


पहला विभाग द 


ज्ञान-मीमांसा 
चेतनाव्यापार+--उपयोगः ॥प्र० २३। 
चेतना शञानदरंनात्मिका, तस्या ब्यापारः प्रवृत्तिः उपयोग: | 
साकारो5नकारशच ॥ प्र० रा्ट। 
विशेषज्ना हित्वाजजश्ञानं साकारः ॥प्र० २५ 
सामान्य विशेषात्मकस्य वस्तुनः सामान्‍्यधर्मान्‌ गौणीकृत्य विशेषाणां प्राहक॑ 
शानम, आकारेण विषशेषणस हितत्वात्‌ साकार उपयोग इत्युच्यते। 
मतिश्रतावधिमनःपर्यायफेवलानि ॥ प्र० २।६। 
इन्द्रियमनोनिमित्तं संवेदनं मतिः ॥प्र० २० 
मतिः, स्मृति, संशा, चिन्ता, अमिनिवोध इति एकार्थाः | 
शब्दायनुसारिणी मतिरेव शअ्रुतम्‌ ॥ बि० ४१ 
यन्‌ मानसं, शान शब्दसंकेतादनुसारेण जायते तत्‌ भ्रुतमुख्यते' | मतिभ्रुत- 
योरन्योन्यानुगतयोरपि कथश्ििद्‌ भेदः* | 
यथया--(१) मनन मतिः, शाब्द॑ भ्रुतम्‌ 
(२) मूककल्पा मतिः, स्वमात्रप्रत्यायनफलत्वात्‌; अमृककल्प भुतम्‌, 
स्वपरप्रत्यायकत्वात्‌ | 
(३) मतिपुर्यक भरुतम्‌ , न तु मर्तिः भुतपूर्विका । 
(४) वर्तमान विषया मतिश, जिकाल बिषयं भुतम्‌ । 
(५) वल्कसमा मत्तिः, कारणत्वात्‌, शुम्बसमं भुतम्‌, सत्कायंत्वात्‌। 
रुपिद्रव्यसाक्षातकरणमबधिः ॥ वि० २५। 
द्रष्य छेतकालमाव विंविधमर्यादाबद्धलातू अवधिः। अनुगाम्यन- 
लुगामिवर्धभानहीयमानप्रतिपात्यप्रतिपा तिमेदात्‌ षोढ़ा । 


१--शब्दादयश्च भुतशानस्प साधनमिति 'द्रभ्यक्षतम! उच्चते | 
२---मत्र मतिः तत्र शुवर्‌ , यन्र भुतं तर सतिरिति । 
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अथप्रत्ययो देवनारकाणाम्‌ ॥ प्र० २११५ 
क्षयोपशमनिमित्तश्य शेषाणाम्‌ | प्र० २।१६। 
मनोद्ृव्यपर्यायप्रकाशिमनःपर्याय * ॥ श्र० २१७ 
द्विविधोडयम---ऋजुमतिः विपुलमतिश्च 
विशुद्धिक्षेत्रस्थामिविषयभेदादव्धे भिन्‍नः ॥ प्र० २१८। 
निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारि केबलम्‌ ॥ प्र० २।१६। 
मतिश्रुतविभज्ञ स्वश्लानमपि ॥ श्र० २२० 
विभद्ोड्वधि-स्थानीयः * । 
तन्मिथ्यात्विनाम्‌ ॥ प्र० २२१ 
प्रिथ्यात्विनां शानावरणज्षयोपशमजन्पोंडपिबोधों मिथ्यात्वसहचारित्बात्‌ 
अजशान भवति" | तथा चागमः-- 
अबिसेसिया मई, महनाण' च मइ अन्नाण च। 
निसेसिया समदिह्विस्स मई मइनाण, मिच्छादिद्विस्स मई, मइअन्नाण | 
यत्पुनर्शानामावरूपमौदयिकमशान तस्य नात्रोल्लेखः | मनःपर्यायकेवलयोस्तु 
सम्यर्टष्टिप्वेत भावात्‌ू, अज्ञानानि श्ीणि एव | 
सामास्यप्राहित्वाद्‌ द्शनमनाकारः ॥ प्र० शरर। 
बस्तुनो विशेषधर्मान गौणीकूत्य सामान्‍्यानां ग्राहक दर्शनम--अनाकार 
उपयोग इत्युच्यते | 
चक्षुरचक्षुरजभि केवछालि ॥ प्र० २।२३। 
तत्र चन्नुपप सामान्यावबोधः अन्लुदंशनम, शेषेन्द्रियमनसोरचलुर्दशंनम 
१--अनेन पौद्ग लिकमनसः पर्यायाणां साज्ञात्कारो _अवति, न तु भावमनसः, 
अमूरतत्वात्‌ तेषाम्‌ | 
२--साधारषमनोदरब्यआहिशी मतिः ऋशुमतिः, घटोडनेन चिन्तित इस्य- 
ध्यव॒तायनिबन्धन मनोद्र्यपरिच्छितिरित्ययं: | 
३--विपुलबिशेषग्राहिणी मतिः विधुलमतिः, घटोउनेन चिन्सितः स न सौबर्थ), 
पाठिलपुत्रको5यतनो महांन्‌ इत्यध्यवसायहेतुभूता मनोद्रव्यविशतिरिति। 
४--विविधा मज्जञाः सन्ति यस्मिन्‌ इति विभज्ञः | 
४--कुलार्थे नम्‌ समासः | क्ुत्सितत्य चात्र मिथ्याहष्टेः संर्मात्‌ | 
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झवधिकेवलयोर्तस अवधिकेवलदर्शन। मनः्पर्यायस्थ मनः्प्यायत्रिषयत्वेन , 
सामान्यवीधामावान्न दर्शनम । ह 
प्रतिनियता्थंभ्रहणमिन्द्रियम्‌॥ प्र० २२४ 
गतिनियताःशब्दादिविषया गहमन्ते येन तत्‌ प्रतिनियताथंग्रहणमू--ईन्द्रियं 
भवति। 
स्पर्शनरसनप्राणचश्लुःओत्राणि ॥ प्र० र२४। 
प्रत्येक चतुर्धा ॥ बि० २।१८। 
तत्र निव क्युपकरण पौद्रालिके ।। बि० २।१६ 
आकाररचना निवु त्तिः| तत्र विषयग्रहणोपकारिणी शक्तिः उपकरणम्‌। 
एते द्वे अपि पुदुगलरूपत्वात्‌ पौदूगलिके । 
आत्मिके लब्ध्युपपोगौ ॥ बि० २२० 
कर विलय विशेष दवा आत्मप्रकाश:--लब्धिः । तस्‍्यायथ्थप्रहणब्यापार/--- 
उपयोगः | सत्यां लब्धी निबृ त्युपकरणोपयोगाः | सत्यां च निदृ त्ती उपकरणो- 
पयोगी | सत्युपकरणें उपयोगः | 
सर्वाथंग्रहणं त्रेकालिक मनः ॥बि० २२१ 
सर्वे, नित्विन्द्रियवत्‌ प्रतिनियता श्र्था गहान्ते उनेन तत्सवर्थग्रहणम्‌ , 
भिकालगोचरम--मनः' । मननालम्बनभूता पुदूगलाः--पौदूगलिक मनः 
आत्मिक मनः लब्ध्युपयोगरूपम्‌ | 


विभाग 
प्रमाण-मीमांसा 
युक्त्याथपरीक्षणं न्‍्यायः॥ बि० ११ 

साध्यसाधनयोरविरोधो युक्ति,, अथंपरीक्षणोपायो वा। नीयते प्राप्यतेडर्थ- 

सिद्धियेंन स न्‍्यायः | 
प्रमाणं, प्रमेयं, प्रमितिः, प्रमाता बेति चतुरज्ञः ॥ बि० १२ 

प्रमाणम--साधनम्‌ , प्रमभयम--बस्तु, प्रमितिः-फलम्‌ , प्रमाता-- 

परीक्षकः । 


अनिल >जिरन विननाबल- 3. 


१“ तिकालगोचरत्वात्‌ आलोचनात्मकत्वमस्थ स्वभावषापतितम्‌ | 
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अथंसिद्धय तत्मवृत्ति! ॥ वि० १३ 
असतः प्राहुमांव इष्टाबासिर्मावशसिश्वेति त्रिविधाउर्थसिद्धिः॥ तप 
न्यायस्य प्रवृत्तेः साज्षान्निमितं भावशसिरेव | 
सा च लक्षणप्रमाणाभ्याम्‌ ॥ बि० १॥४ 
व्यवच्छेदकथमों लक्षणम्‌ ॥ बि० १६५ 
बस्तुनो व्यबस्थापनहेतुभूतो धर्मों लद्वयं व्यवच्छिनत्ति--सांकीण्यंमपनयती ति 
लक्ष॑णमुच्यते | यथा--जीवस्य चेतन्यम्‌ , अभ रौष्ययम्‌ , गोः सास्नावत्त्वम्‌ | 
क्वचित्‌ कादाचित्कमपि, यथा---दण्डी पुरुषः | 
अच्याप्तातिव्याप्तासंभविनस्तदाभासाः ॥ वि० १।६ 
अतत्‌ तदिव आभासते इति तदाभासः। 
लक्ष्यकदेशवृत्तिरव्याप्तः ॥ बि० १७ 
यथा--यशोर्विषा णित्वम्‌ , आत्मनः शरीरवत्त्वम | 
लक्ष्यालक्ष्यवृत्तिरतिव्याप्तः ॥ बि० १८ 
यथा--बायोगंतिमत्तम्‌ , साधोः सम्यक्तवत्त्वम्‌ | 
छक्ष्यमात्रावृत्तिरसं भबी । बि० १६ 
यथा --मुक्तानां पुनरावृ त्तित्वम्‌ , पुदूगलस्य चेतनत्वम्‌ | 
यथाथ्ंश्ञानं प्रमाणम्‌॥ बि० १४१० 
प्रकर्षेंण ( संशवाद्यमावेन ) मीयतेडर्थों येन तत्‌ प्रमाणम्‌ । शानम---अर्थ- 
प्रकाशकम्‌। तदू अयथार्थभपि भवतीति तदृव्यवच्छित्तये यथार्थमिति विशेष- 
णम्‌ | प्रमेयं नान्‍्यथा गहातीति यथार्थत्वमत्य । 
अयधार्थद्न विपयेयसंशयानध्यवसायाः ॥ वि० ।१॥११ 
अतस्त्वे तत्ताध्यवसायों बिपययः || वि० ११२ 
यथा--वाष्ययानारूठस्य अगच्छत्स्वपि वृत्षेषु गच्छत्मत्ययः, पदार्थों नित्य 
एव वा अनित्य एव बा । 
अनिर्णायी विकल्प! संशयः' ।॥| वि० ११३ 
यथा--गौरयें गबयो वा। निर्णायी बिकल्पस्तु प्रमाणमेव, यथा--पदार्थों 
नित्यश्च श्रनित्यश्च | | 
(--दुरान्वका रप्रमादाययथायतदेतुतामान्येडपि विपयंये. एकांशस्य ' अध्य 
बसाय,, धंशये तु अनेकाशानामनिर्शय इत्यनयोविंपयंगादू मेदः | 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व" [ 8६४ 
आामसासमात्रभनभ्यवसायः' ॥| वि० १५१४ 
अध वस्तुनोअ्मदणमेव।5यथार्थन्वम' 

.. ग्रासाण्यनिश्ययः स्वतः परतों या॥ वि० ११४ 
अभ्यासदशादी-प्रामाण्यनिश्चयो स्वतो मबति। झनभ्यासदशादौ प्रमाणा- 
न्तरात्‌ , संबादकात्‌ , वाधकामाबाद वा । 

तत भत्यक्ष* परोक्षजश्" ।। वि० २१ 
अच्षम--इन्द्रियम्‌, अच्चो जीयो धा। अक्क प्रतिगत॑ प्रत्यक्षम। भअत्तेभ्यों- 
इच्चाद्वा परतो बतंते इति परोक्षम। यथाथंत्वावस्छिन्ना यावस्तों शान- 


प्रकारास्तावन्त एवं ग्रमाणस्य मेदा।। प्राधास्थैन तंदू द्विमेदम । 
काचित्‌ू-- प्रत्यक्षानुमानोपमानागमाः” इति चतुर्धापि | अर्थापत्त्यादीनां 
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१--नान्यथाग्रहणमिति नासौ विपर्ययः । नाभ् विशेषस्पशों5पीति संशवादप्यसौ 

मिन्‍नः | 

२०-किसंशकोदयं॑ विदज्ञभः, को5यं स्पशे इत्यादिषु यदालोचनमाश्रमेव 
शान॑ जायते न ठ निर्णयात्मकमिति न यथा वस्तु अस्ति तथा दद्‌ अहर्ण 
भषति। 

३--बवाह्माथ प्रहणापेज्ञया शानस्य प्रत्यज्ञता परोक्षता तर, स्वरूपापेक्षया तु 
सर्वमपि प्रत्यक्षमेष | 

४०“-परशब्दसमानाथंकेन परः शब्देन परोक्षमिति सेत्स्यति | 

४--अभाषः--- 








प्रमाणपश्चक .यत्न; वस्तुरूपे न जायते। 
बस्तुसत्ाबबौधार्थ, तन्नामावप्रमाणता ॥ 
आर्थापशि+--- 
अर्थादापत्तिरर्थधापश्तिः, आपत्तिस,-प्रातिः, प्रसक्ध:, यथामिभीयमानेश्ये 
- ब्रोज़्यो5व: प्रतत्णते सोडधापत्तिः; यथा--पीनो देवदसो दिया न सुदूक्ते, . 
राजी अवश्य भुरके । न्‍ 
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यथासंमवमेष्देबान्तमबिः' ।..# 
सहायनिरपेक्ष प्रत्यक्षम्‌।। बि० २२ 
यस्मिन्‌ प्रमाणान्तराणां पौद्गलिकेन्द्रियाणाञ साहाय्यं नापेक्षणीयं तत्‌ 
स्पष्टत्वात्‌ , अंव्यवदितात्ममात्रापेज्चत्वास्च प्रत्यक्षम्‌। 
तथ चेतनस्य निरावरणं स्वरूपं केवलम | वि० २३ 
निखिलद्रव्यपर्यायसाज्चात्का रित्वात्‌ केषलशान पूर्ण प्रद्य्षम। निरावरण- 
त्वच्च धातिकर्मचतुष्टयघिलयेन | 
अपूर्णमबधिमनःपर्यायों ॥ बि० २।४ 
आवरणसदभावात्‌ एतौ अपूर्णप्रत्यज्ञ मबतः | 
अवग्रहेद्ावायघारणात्मकं व्यवहारे॥ वि० २७ 
एतदू इन्द्रियमनः सापेक्षत्वेन आत्मनो व्यवहितत्वात्‌ परमार्थतः परोक् 
मपि' स्पष्टत्याद व्यवहारे प्रतत्॑र मबति | 
इन्द्रिया्थथोगे दर्शनानन्तरं सामान्यग्रहणमवम्हः ॥ वि० २।८ 
इन्द्रियार्थयोरचितदेशाद्वस्थानरूपे योगे सति, द्शनम---अनुल्लिखित 
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सम्भवः--- 
अविनामाविनो5थ्थस्थसत्ताग्रहणादन्यस्थ सत्ताग्दर्सख सम्मगः। अर्य॑ 
द्विविधः--सम्भावनारूपः, यथा अमुको मनुष्यों वैश्योस्ति, अतो धनि- 
को5पि स्थात; निर्णयरूपो यथा--अ्रमुकस्य पाश्वें यदि शतमस्ति; तत्‌ 
पद्चमाशताडबश्यं माज्यम । 
ऐतिहाम--- 
अनिर्दिष्टवक्तुक॑ प्रवादपारस्परयंम | 
प्रातिमस ० 
योगजाहछठजनितः स तु प्राततिमसंशितः | 
सन्ध्येव दिनराजिभ्यां, केवलभुतयोः पथक ॥ 
६ अध्यात्मोपनिषद ) 
१-- अर्थापत्तिः सम्भवश्चानुमाने, अमायः प्रत्यत्ते तकेंडनुमानेंडपि ज, ऐंसिहा- 
मागमे, प्रातिम॑ प्रत्ले$नुमाने च | 
२०«दन्द्रियमनः साहाय्येन जायमानं शानमात्मनो व्यवहित अमवतीशि आत्म 
परोक्ष कथ्यते। इन्द्रियमानसेम्योंअव्यवहितमिति संशायते इम्द्रियप्रत्यक्षस्‌ 
मानस-प्रत्यचुच् | 
5 ३0७०० प्रतक्षम। अध्मदादिप्रत्वक्षमिग्त्रियमनः प्रस्कक्रमणि 
ै। 


जैनदर्शन कै मौलिक तत्व... [80 - 
सिशेषस्प पस्तुनः प्रतिपत्तिः, तदनन्तरम, अनिर्देश्वसामान्यस्य ( कस्तुनः ) 
प्रहणमकाहः | वर्शनानन्तरमिति क्रमप्रतिपादनाथंम, एतेन दर्शनस्यावमह 
प्रति परिणामिताशेया | 

व्यक्षनाथंयोः | वि० रा६ 
व्यक्षतेन--पद्वियाथसम्बन्धरुपेश, व्यक्षनस्य--शब्दादेरथस्थ, प्रहणम्‌--- 
अव्यक्तः परिस्छेदः, व्यझ्ञनावग्रहः* | ततों मनाग व्यक्त जातिद्रव्य- 
गुणकक्पनारहितमर्थप्रह्णम्‌---अर्थावगदः * | यथा--एतत्‌” किद्चिद्‌ 


अप्ति |. 

न नयनमनसोव्यंज्ञनम्‌ ॥ वि० २११० 
व्यज्ञमम---इ द्वियार्थसम्बन्धप । नयनमनसोरवेंन साज्षात्‌ सम्बन्धो न मबतीति 
व्यवधिमत्‌ प्रकाशकत्वात्‌ नेंते प्रासार्थप्रकाशके। दृश्यवस्तुनश्चक्तुषि* 
प्रतिबिम्बेडपि साक्षात्‌ सम्बन्धामावान्नात्र दोषः | 


अमुकेन भाव्यमिति प्रयय ईहा ॥ बि० २।११ 
अमुकस्तदितरी वा इति संशयादुध्य॑मन्‍्वयव्यतिरेकपूर्वकम | 'अभ्ुकेन माज्य 
मिति प्रत्यय ईहा | यथा--शब्देन भाव्यम | 

अमुक एवेटबायः ॥ बि० २१२ 
यथाउयं शंब्द एव | 
तस्थावस्थितिर्धारणा ।। वि० २१३ 
वासना संस्कार इत्यस्य पर्यायः। इ्यमेव स्मृतेः परिणामि कारणम्‌ | 
असामस्त्येतापि उत्पद्यमानत्यात्‌, अपूर्वापूबंबस्तुपर्यायप्रकाश- 
कत्बात्‌, कमसानित्वारुच एते व्यतिरिच्यन्ते | बि० २१४ 
आशुत्पादात क्‍्वचित्‌ क्रमामुपलक्षणमेषाम्‌ ॥ वि० २।१५ 
यथा--दविष्ठाद विद्युद््‌रहादागत विद्युत्यकाशक्रमवत्‌ | 
९--भ्यक्षनेन व्यक्षनस्थ अवप्रहः--व्यज्ञनापप्रदः | अयमास्तमौंहूतिकः । 
२--एकलामविकः |. 
३०अनध्यबृतायों न मिर्शयोस्सुख इति ने प्रमाणम्‌ , ऋषग्रहस्तु निर्योन्मुख 
इंति प्रामाण्यमस्य | | 


४“ अदाकारा मिस्नपुद्गलाः 
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सहायापेक्क परोक्षम । वि० ३।१ 


परसहायापेक्ञ प्रमाणमस्पष्टत्वात्‌ परोक्तम । 
मतिश्नते ॥ बि० ३३२ 
स्तृतिप्रत्यभिज्नावर्कासुमानानि तत्मकाराः । वि० श४ 
संस्कारोद्बोधसंभवा तदित्याकारा स्टूतिः ॥ वि० ३४५ 


संस्कार :--धारणारूपः, तस्यउद्बोधात--जागरणादू उत्पस्ना, तदित्यु 
ल्लेखवती मतिः स्थृति्गोंयते। यथा--तत्तीर्थंकराख्यानम्‌, स भिन्ुखामी। 
अनुभवस्मृतिसंभवं तदेवेदं तत्सद॒र्श तद्दिखक्षणं तत्नतियोगीत्यादि- 
संकलन प्रत्यमिज्ञा ॥ वि० ३६ 


यथा-- सैवेयं मोहानुकम्पा, गोसहशों गबयः, गोविलक्षणों महिषः, इद- 
मस्मात्‌ दूरम , इृदमस्मातू नेदीयः। क्‍्वचित्‌ व्यस्ताभ्यामप्रि' | 
अन्वयव्यतिरेकनिर्णययस्तकः ।। बि० ३॥७ 
साधने सति साध्यस्थ, साध्ये एबं वा साधनस्थ मावः--अन्‍्बयः | 
यथा-न्यत्न धूमस्तत्रास्निः, अरनौ सत्येव वा धूमः साध्यामावे साधना- 
भावः--व्यतिरेक: | यथा--अग्न्यमावे न धूमः । 
साधनात्‌ साध्यज्ञानसनुसानम्‌ ।। वि० ३।८ 
सिसाधयिषितं साध्यम्‌॥ बवि० श६ 
व्यातौ धर्म एव, यथा--यत्र यन्न धूमस्तत्र तत्र तन्र बहिः, अनुमितौ 
तु साध्यधर्मविशिष्टो धर्मों" , यथा--- 
' अग्निमान्‌ प्रदेशः, धर्मों एव पक्तः। पत्षपचन प्रतिज्ञा। 
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१--फेबलेना$नुमवेन केतलेन स्मरणेना$पि प्रत्यमिश्ठा जायते | . 

२--अ्रयं कचिद्‌ बुद्धिसिद्धः ( विकल्पसिद्धः ), यथा-प्रस्ति स्बश्ः। अन्र 
सर्वश्स्यास्तित्वे साध्ये सवंशों वुद्धितिद्धः, नातौ प्स्तित्वसिद्धेः प्राक्‌ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणशसिद्धः । क्रचित्‌ प्रमाणसिद्धः, यथा अप्नमिमानय॑ प्रदेश! |. 
अत्र घूमवत्वाद्‌ अभ्निमत्वे साध्ये तस्थ प्रदेशः पव॑तः खजु अत्यक्षेषाउनुमूयते। 
क्चितुमयासिद्ध', यथा---अनित्यः शब्दः | अत बर्तमानः शब्दः अत्यक्ष 
गम्यो भूतमविध्यशन्न बुद्धिगम्पः | 


सैनदर्ान कै सौतिक तस्व..] बढ 


निश्वितसाध्यगविनाभावि साधथलम्‌ | चि० झेरेण० , 

. लिरि्चत साथ्येन बिना अभवर्न यस्य तत्साघनम्‌। साधनगलन हेतुः | 
सहकममावनियमो5विनाभाबः ॥ बि० ३।११९ 
व्यासिसम्बन्धप्रतिबन्धादा अस्य पर्यावाः । 
सहरयोव्याप्य-व्यापकयोश्व सहभावः ॥ वि० ३१२। 
सहचरयोः, यथ--फलादिगवरूपरसयोः | 
व्याप्यन्यापकयोः, यथा--चदनत्ववृक्षतयो: | 
पूर्षोत्ततचरयो। कारणकार्ययोश्व.क्रममावः ॥ बि० ३१३/ 
धृर्वोसरचरयो), यथा--रविवार सोमबारयोः । 
कारणकार्ययोः, यथा--प्रप्निधूमयोः | ु 
स्वभावः सहभावः क्रमभावश्च सावाभावाभ्यां विभिप्रतिषेधयों 


॥ बवि० ३॥१४। 
स्वभावादयः स्वस्थ भावेन अमावेन वा अ्रपरस्य भाव॑ साधयन्तों विधेः 
खभाव॑ साधवस्तश्च प्रतिषेधस्य हेतवों भवन्ति। 
तन भावेन विधिहेतवः-« 
स्वभाक/--- 


क--१) अनित्यं गृहम्‌ , कृतकत्वात्‌ । 
(२) सहचरः--आम्रे रुपरसात | 
(३) व्याप्यः--अस्त्यत्र वृक्षत्वम्‌, निभ्वात्‌। 
(४) पूर्बंचर/---अद्य सोमवारः, झो रविवारअतेः ! 
(५) उत्तरचरः--अ्रद्य रविवार, श्वः सोमवारभतेः । 
(६) कार्यम--सादिष्य नमः, अतपात्‌ | 
(७) कारणम--माषिनी बुष्ठिट, विशिष्टमेघोग्नलेः। 
स--्प्रभावेन विधिदेशन/-»- 
अनेकान्सात्मक बस्तू, एकान्तस्वभावामुफ्सब्धः | 
ग-+मावेत प्रशिकिदेशाः-“वाव शीतम . अडेः। 
घ-कमाबेैन प्रतिपेघदेतष--नात्र पुस्तकम्‌ दृश्यामुपत्ण्येः | अन्यानि 
उदाद्रणानि बकये बोध्यानि' 





१०१) पविभितेतव)--- 
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तथोंपपर्यन्वभामुपफत्तिभ्यां तंतयोगः | वि०्श१६॥. 

'.. तथीपपत्ति:--अस्थयः अन्‍्यथानुपपत्तिः--व्यतिरेकः: यथा-- अपिमानय॑ 

परबंतः, तवैब धूमोपपत्तेः, अन्यथा धुमानुपपततेः। तात्पयेक्थाद्‌ एक््रेकस्पैन 
प्रयोगः । 

(क) भावैन विधिहेतवः ( अविरुद्धोपलब्धेः साधनानि )--स्वमाबादयः ु 
यथा शास्त्र निर्दिष्टाः। भावेन विधिहेतौ अविरूद्धस्थ व्यापकस्योप- 
लब्धिः साधन नहि भवति। अस्त्यत्न वुद्धत्वम्‌, निम्बादिय, अस्त्यत्र 
निम्बत्बम्‌ वुक्ञादेति न निणयिकता, बुझ्षत्वेत निम्बधदाप्नस्थापि 
प्रहणात्‌ | 

(ख) अ्भावेन विधिहेतवः ( विरुद्धानुपलब्धेः साधनानि )-- 

(१) विरोधिस्वमाबानुपलब्धिरुदाहता । 

(२) बिरोधिकारणानुपलब्धिः--विद्यते उत्र समाजे उज्ञानम्‌, शिक्षाभाबात्‌। 
अजञ् विधेयमशानम्‌, तद्विस्दध शानम्‌, तस्यप कारणं शिक्षा, तस्या 
श्रमावात्‌ । 

(३) विरोधिकार्यानुपलब्धि :--“अस्वास्थ्यमस्मिन्‌ मनुष्ये समस्ति, मांसल 
ताइनालोकनात्‌ | अत्र विधेयमस्वास्थ्यम्‌, तद्वियडं स्वास्थ्यम्‌, सस्य 
कार्य मांसलता, तस्याइनुपलब्धिः | 

(४) विरोधिव्याप्यानुपलम्धि :--अस्त्यत्न छाया, औष्ग्यानुपलब्पेः | 
अज्र विधेया छाया, तद्दिरद्धस्तापः, तद्व्याप्यस्यौष्ण्यस्थानुपलब्धिः | 

२--प्रतिषेषदेतव :--- ह 

(क) भावेन भत्तिपेषदेतवः ( विरुद्धोपदाब्घेः साधनानि )-- 

(१) विरोधिस्वमावोपलब्धिः, यथा--नास्त्येष स्वसैकान्तः, ऋनेकान्त- 
स्पोपलम्मात्‌ । 

(२) विरोधिव्याप्योपतब्धिः, पथा--नभास्स्पस्‍्य एुंसस्तस्वेणु निश॑ंंगर, तर 
सम्देहात्‌ 


(३) विरोधिकायोफ्लब्धि, यथा- न विशेडस्य फ्रोबाश पशान्सिः 
बदन विकारादे: । ु 5 


फेम दरनके मीतिकतत्क पक. 


असिद्निरद्धालेफान्तिकात्तदूमासाः' | दि० सररे।... 
अगप्रतीयमानस्वक्तरो 5 सिद्ध? ।। बिं० ३१० | । 
(४) पिरोधिकारणोपलरिधः, यथा--माश्य महतेंरसत्ये बजः। राम बकाशु- 
ध्याइकलहितशानसम्प्तत्वात्‌ । 
(५) विरोधिपूंचरोपलब्धिः, बथा--नोदूसमिष्यति मृददू्सास्ते पुष्वहारा 
रोहिस्युदूगमात्‌ | 
(६) विरोध्युत्तरचरोपलमन्धि), यथा भोद्गान्‌ मुहूंर्तात्पूर्व  मृगशिरः, 
पृषफाल्गुन्युदबात्‌ | | 
(७) विरोधिसदघरोपलबिधिः, यथा-- नास्त्यकुक मिथ्याशानम, सम्यग- 
दर्शनात्‌ । हु 
(ख) अमावेन प्रतिषेषददेतवः ( अविरुद्धानुपलब्धेः साधनानि ) हे 
(१) स्वभावानुपलब्धिरुदाइता | । - 
(२) व्यापकानुपलब्धिः, यथा--नस्त्यत्र प्रदेशे पनसः, पादपाजुफ्शरूपेः । 
(३) कार्यानुपलब्धिः, यथा--नास्व्यप्रतिहतशक्तिकं बीजम्‌, अहुरा 
अइनबलोकनात | ह 
(४) कारणानुप्लब्धि;, यथा--न सन्त्यस्य प्रशमग्रझतयों माषा), तस्वार्थ 
भ्रद्धानामावात्‌ । 
(५) पूर्नचरानुपलब्धिः, यथा--नोषूगमिम्यति मुहूर्तान्ते स्वातिनज्षत्रम्‌, 
चित्रोदयादर्शनात्‌ । 
. (६) उत्तरचरानुपलब्धिः, भ्रथा--मोद्गमत्‌ पूर्वभाद्रपदा, मुह्तात्‌ पूर्वमुत्तर 
भाद्रपदोदूग़मानबसमात्‌ | 
(७) सहचरानुपलब्धिः, यथा--नास्त्यस्थ सम्बन्शानम्‌ , सम्पस्दर्शनानु- 
पल्चच्चेः |--( प्रमाजनयतस्वालोक ३॥८४-१०२ ) " 
१०-नैयायिकानां कालात्ययापदिष्टप्ररणसभो विशिष्टो स्तः। तत्र प्रत्यक्षा 
गम विरदपक्चदृततिः काशांत्ययापदिष्ट:; यथा--झनुष्योडपिः, इतकलात्‌, 
घटवनत्‌ | प्रकरणफ्दे प्रतिण्ये चर तुल्यः प्रकरणसभः, यथा---अनिलः शब्द 
नित्य भर्मोमुपलस्मेः, पटबत्‌ । इत्युक्ते परः पराह--निल्ः अस्द, अमित्व-- 
: धर्मोगुपक्तब्पेंग, आफाशयतु । . ह 


३७६] जैन द्न के मौलिक तर 


यस्य हेतोरञानात्‌,- सस्देहाद्‌,. विफ्यंयाद जा स्वरुप॑ न अतीकतें सः--- 
असिद्ध!* यथा--श्रनित्यः शब्दः, चाश्ुधत्वात्‌। 
४7 खाष्यविपरोतन्याप्तो विरद्धः ३१८। 
विवज्चितसाध्याद्‌ बिपरीते एवं व्यासों हैदुः--विरुद्ध: यथा नित्यः शब्द, 
काबलात | 
अन्यथा 5प्युपपथमानो 5नकान्तिक' ॥ वि० ३१६ | 
. -प्रथा--असर्बश्ञो$बम्‌ , वकक्‍तृत्वात्‌ू। अनित्यः शब्दः, प्रमेयंखात | 
वचनात्सके5नुमाने दष्टान्तोपनयनिगमनास्यपि ॥ ३॥२० । 
. . यत्ञानुमानेन परो बोध्यः स्यात्‌ , तन्र तद्‌ बचनात्मक भवति। सवा 
पहक्चसाधनात्मक॑ द्यज्ञमेव परार्थ ठु पश्मावववम्‌। यत्‌ वचनास्मेक तत्रा्थ 
शानात्मकञ्) स्वार्थम । 
व्याप्तिप्रतीतेः प्रदेशों दृष्डाम्तः । ३२१ । 
इृष्टान्तवचनमुदाहरणम | 
अन्ययी व्यतिरेकी व ॥ बि० ३।२२ 
साध्यव्याप्तसाधननिरूपणमन्वयी ॥ वि० शर३_ 
१०“्ञ्यं अिविधो भवति--(१) वादिश्रसिद्ध*, (२) प्रतिवादि-असिद्ध!, 
(३) उमयाडसिदः । 
:-(१ पंरिणामी आत्मा, उत्पादादिमस्‍्वात्‌ । अ्र्यं वादिनों नैया गरिकस्या+ 
उसिद्धः | तन्मते आत्मनः कृटस्थत्वस्यामिमतंत्वात ) 
: (२). चेतनास्तरवः . सर्वत्वगपहरण भरणात्‌ | अत्र मरश विशानेन्द्रियायु- 
निरोधलक्षणं प्रतिवादिनो बौद्धस्याउतिशम | 
(शो कनित्यः शब्दः, चाक्षुपत्वात्‌। अ्रवमुभयाउसिद्धः | 
-(क) व्यमिचारीतिं नामान्तरम। !क्‍ ह 
खो अय॑। दिविधः--सम्दिग्धविषक्षतृतिकी.. निर्भीतविषतक्ष]तिकश्ण | 
2“ भजस्विस्वविपक्षएत्िकः - मक्तृत्यं विपके सर्थशे तल्दियद्शिकम्‌ , संभशः 
कि वक्ता आहोस्विम्न वक्तेति सन्देशात्‌। ४ 
'मिणीतविषत्तव तिके।--अभेयत्व॑ यथा सपसेठमित्ये मटादी अंतीयर्ते शा 
विपले मित्येडपि व्योमादौ अतीयस एच | 


- 'क़ैन दर्शन के मौलिक तत्व [840 “7 
(अनित्य शब्द, हतकत्वाद इति हेतों) पयत्कृतक तत्तदनिद्मम, यथा घटः |... 
साध्याभावे साधनाभावनिरूपण व्यतिरेकी ॥ बि० ३२४ ॥| 
यथा नित्य॑ तल्नाकृतकम्‌ , यथा-“अराकाशम्‌ | 
साध्यसाधनोभयविकला असिद्ध-सन्दिग्ध-साध्यसाथनोभंया बिप- 
रीतान्बयव्यतिरेकाश्व तदाभासा३' ॥ बि० ३३२५ ॥ 
यथा-- (१) अपौरुणेयः शब्द;, अमूत्तंत्वात्‌ , दुःखबत्‌ | 
(२) यदू अपौछपेयं न मबति, तदू अमूत्तेमपि न भवति, यथा-- 
परमाणुः । ह 
(३) विवज्षितः पुमान्‌ रागी, वचनात्‌ , रथ्यापुरुषबत्‌ । 
(४) वो यो रागी न भवत्ति सस वक्तापि न भचति, रथ्यापुरुषबत्‌। 
शेषमनया दविशाध्भ्यह्मम्‌* ह 


-१०>सदाभासा इति दृष्टान्तामासाः | 
२--(क) श्रन्वयहृष्टान्ताभासाः 

(१) साध्यविकलः--अपौरुषेयः शब्दः, अमूत्तेत्वात्‌ , दुःखबत्‌ । दुखं 
पुरुषब्यापारमन्तरा नोत्पश्त इति पौरुषेयमिदमपौरुणेयसाध्ये न 
बरतत इति साध्यविकलत्वम | 

(२) साधनविकलः--अपौरुषेयः शब्दः, अमृत्तेत्वातू; परमाणुबत्‌। 
अत्र साध्यधर्मोडपौरुषेयत्य॑ परमाणावस्ति .किन्तु साधनधर्मों- 
उमूसेत्वं नास्ति किद्य स मूर्तों भवतीति साधन-विकलत्वम्‌। 

(३) उमयविकलः--अपौरुषेयः शब्दः, अमूर्तेत्वात्‌ू, धटवत्‌। घरे 
साध्यधर्मोपौस्षेयत्व॑ साधनधर्मश्चामूत्तत्वमुमयमपि नास्‍्तीति 
उमयधर्मविकलत्वम्‌ | 

(४) सन्दिग्धसाध्यः--बविबज्षितः पुमान्‌ रागी, बचनात्‌ , रथ्यापुरुषत्‌। 

| श्थ्यापुरषे हि साध्यक्ष्मों रागः सन्दिग्ध,, रागस्था्व्यमिचारि- 
लिक्वादर्शनात्‌ , इति सन्दिख्साध्यत्वम्‌ | . 

(४) सन्दिग्धताधन:--विवज्षितः पुमान्‌ मरणधर्मा, रागात्‌, स्थ्या- 
मुद्भवंत्‌ । स्थ्यापुदषे साधथनधर्मो रायः सल्दिस्ध इति सन्दिग्ध 
सापनत्म | हे 
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धर्मेणि साधनस्थोपसंदार उपनयः || वि० शरद ॥। 
वश्टान्तधर्मिणि निस्तृतताधनघर्मस्य साध्यधर्मिणि उपशहार उपनयः। 
यथा--कृतकश्चायम्‌ । 


/ >> मीननननन-त »+५+ जीषनान-निनाी तन जनक नी----“कबन बननिमीना नमन, 


(६) सन्दिग्धोमयः--विवज्ञषितः पुमान्‌ अह्यश्, रागांतू, रथ्या- 
पुरुषक्त्‌ । रश्यापुरुषेडल्यशत्यं रागश्वेति उमयमपरि लिदमिति 
सन्दिग्धोमयत्वम्‌। एथबु पराशयस्य दुर्बोधत्वादू अन्यविनि 
श्थ्यापुरुषे रागाल्यशत्वयोः सत्य सन्दिग्धम्‌ | 

(७) पविपरीतान्वयः--अनित्यः शब्दः, कृतकत्वात्‌। यदनित्य॑ तत्‌ 
कृतकम्‌, घटवदिति विपरीतान्वयः| प्रसिद्धानुवादेनाउप्रसिद्ध 
विधेयम्‌। अन्न कृतकत्वं देतुरिति प्रसिद्यम। अनित्यत्वं तु 
साध्यतवाद अप्रसिद्धम्‌ू। अनुषादे प्रसिद्धस्य यस्‍्छन्देन अप्र- 
सिद्धस्थ च तच्छब्देन निर्देशों युक्त। अन्न च विपर्यय इति 
विपरीतान्वयत्वम्‌ । 


-+-+-+-+त 








(ख) व्यतिरेकिदृष्टान्तामासा।-- 


(१) अ्सिद्धसाध्य:-«यदउपौस्मेये न भवठि, तदमृतंमपि न भवति, 
यथा““परमाजुः, अपौरषेपत्वात्‌ परमाणताम । ( परमाणोरपौद्षे- 
यत्वेडपि भूत्तत्ममिति ब्यतिरेकः ) 

(२) असिद्धसाधनः--यदपौरुषेय न भषति तदमूसेमपि न भषति, 
यथा--दुःखम, अमूर्सत्याद दुःशस्य | ( दुःखस्य पौदषेयत्वेडपि 
आमूर्सत्यमसिति व्यतिरेकः | 

(३) असिद्धोमयः--यदपौरुषेये न भवति तदअमृत्तमपि न अवति, 
यथा--आकाशः,  अपौस्वेगत्वादमूर्सत्ववध्णय आकाशस्थ | 
( आकाशेअपौरुषेयत्वमपि ऋमूर्तंत्वमपि चेति व्यव्रिरेकः ) 

(४) सन्दिग्धसाध्यः--विव्धितः पुमान्‌ रागी, बजनात्‌, रथ्या- 
पुर बत्‌ | ; 

(६) उल्दिमसाथन+विवज्षितः धुमान्‌ मरफ्रर्मा, रागात्‌, रथ्या- 
पुष्णबत्‌ | 
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साथ्यस्व निरामनम | बि० शार७ 
ताथ्यधर्मल्य भर्मिणि उपसंहारों निगमनम्‌) यथा--“तंस्मादनिव्यः | 
प्रतिषेघश्चतुर्धा आक्‌ प्रध्यंस इतरेतरों &अम्सश्थ । वि० ३२८ 
उत्पसेः पूर्ण कारणे कार्यस्या5सस्वं प्राकू। विं० ३२६ 
झयमनाविशान्तः | यथा-«प्रयसि देख्नः । 


(६) सन्दिस्घोभयः-- विव्षितः पुमान, अत्यक् रागात्‌, रध्या- 
पृरुषवत्‌ 


एचु परचेतोव्लेदु लक्ष्यत्वाद्‌ व्यतिरेकिशि रश्यापुरुषे रागाल्य- 
शत्ययोरसत्तयं सन्दिग्धम | 


(७) विपरीतव्य तिरेकः--अनित्यः शब्दः, कृतकत्वात्‌, यद5कृतक  - 


तम्नित्य॑ यथाइ[काशमिति विपरीतब्य तिरेकः | व्यत्तरेके हि 
ताध्यामावः साधनामावेन व्यातो निर्देष्ब्यः॥ न चात्रैवमिति 
विपरीतब्य तिरेकत्वम्‌ । अनस्वयः अग्रदर्शितान्वय+, अव्यति- 
रेक; अप्रदर्शितब्य तिरेकश्थेति चत्वारो$परे$पि दृष्टान्ताभासा 
भवन्ति । 

यथा-- 

(१) विवक्षितः पुमान्‌ रागी, वकतृत्वादू, इृष्पुरुषवदित्यनस्थयः | 
यद्यपि इभ्टपुरुषे रागो वक्‍तृत्यञ्न साध्यलाधनधर्मों दृष्टो, तथापि 
यो यो बक्ता स स रागीति व्याप्त्यसिद्धेरनन्‍्वयत्वम | 

(२) श्रनित्यः शब्दः, कृतकत्वादू, घठव्दित्यप्रदररशितान्वयः | सन 
कम्वयों बचनेन न प्रकाशित इति परार्थानुमानस्य बचचनदोषः । 

(३) न बीतराग: कश्िचिद विबरछ्ितः पुरुथः बबतृत्यात्‌ | यः पुन- 
बीवरागो न स बक्ता यथोपलखपड इत्यब्यतिरेकः। यकप्युपल- 
खण्डाबुभयं व्यावृत्तं तथापि व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरब्यतिरे- 
कत्वम्‌ । ह 

(४) अनित्य/ शब्दः इसकलातू, आकाशव्वित्वप्रदर्शितव्यतिरेकः । 


यद5नित्यं न स्वात ततूं कृतकमपि न स्थादिति सब्नपि 


व्यसिरेको नौक्ः ॥ 
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लब्धात्मछाभस्य चिनाशः अध्यंसः ॥ जि० ३३० ) 
आय साश्षनन्तः | यथा---तक दध्नः | 
परस्परापोद्द इतरेतरः !। वि० ३।३९ ॥ 
अय॑ सादिसान्तः। यथा--स्तम्मे कुम्भस्थ | 
स्वंदा तादात्म्यनिवृत्तिरतवन्तः ॥ बि० ३।३२ ॥ 
. कालभय्रेडपि तादब॒स्थ्याभावः इत्यथ :। अ्रयमनाथनन्तः। यथा--चेतने 
अचेतनस्य | ु 
अन्यथा निविकारानन्त स्वकात्मकतोपपत्तेः॥ बि० ३३३३ ॥ 
प्रतिषेषचतुष्टयास्वीकारे भावानां क्रमशः निर्विकारता, अनन्तता, सर्बा- 
त्मकता, एकात्मकता च स्यात्‌ , इति भाववद्‌ अभावो5पि वस्तुधर्म एवं | 
कार्यनिष्पत्त्यपेक्षं कारणम्‌ | बि० ३३३४ ॥ 
कार्यमुत्पश्यमानं नियतं यद्‌ अपेक्षते तत्‌ कारणम्‌। 
उपादाननिम्रित्तसेदाद हयम्‌॥ वि० ३३५ ॥ 
. कारणमेब क़ाग्रेतवा परिणममानमुपादानम्‌ ।। वि० ३३६ ॥ 
परिणामि कारणमिति | यथा--घटस्य मृत्पिण्डः, अब्भुरस्य वा बीजम्‌ | 
साक्षात्‌ साहाय्यकारि निमित्तम ॥ बि० ३३७ ॥ 
सहकारीति यावत्‌। यथा---धटस्य चक्रसूचादि, अक्लुसस्थ वा जलातप- 
प्रवनादि। निबंतंकस्तु न नाम नियत्मपेह्यतेउक्ृषष्टप्रभवतृणादी | यत्र 
घटादी कुलालबत्‌ सब्यपेज्षस्तत्र निमित्तान्तगंत एवेति कारणद्वयमेव | 
: तद्‌ व्यापारानन्तर भाषि कायम ॥ बि० ३।३८ ॥ 
तद्‌ू--ईति कारणद्यस्य व्यापारानन्तरं तद्‌ भवति तते्‌ कार्यम्‌ | 
सकतू का5कठ कम्‌ ॥ वि० ३३३६ ॥ 
तंत्र सकतू कम--शहकलशोपतर्वादि | श्रकत्‌ कश्च--अनुसतृणा म्बुदख निज- 


भृम्यादि । 
तदाप्तबचनोब्जातमांगमः' ॥ बि० ४४१ ॥ 


तदिति श्रुतम्‌। यथा---अ्रस्ति द्ीरसमुद्रः | असत्य् स्वाहु जलम्‌। 
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१>वचनादिति मुख्यत्वेन संकेतादयों5पि भ्राश्ा । 
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असबचतम्‌--आरामः, तु उपचारात्‌, वस्तुकृत्या बर्खुपदवावभात्मक वचन 
पौद्गलिकत्वात्‌ द्रब्यभुतम्‌, अर्थशानात्मकस्य मावश्रुतस्य साधने मवति | 
यथार्थविद्‌ यथार्भवादी चाप्त*.। वि०“छ३ ॥ 
लौकिको5' छौकिकश्थ' ॥ वि० ४४ !। 
कमेण जनकादिस्तीथंकरादिश्य ॥ वि० ४५ ॥ 
आदिशब्दाज्जनन्थादीनां गगधराचार्यादीनाञ ग्रहणम | 
सहजसामथ्यंसमयाभ्यां हि शब्दो5ंश्रतिपत्तिडेतुः ॥ बि० ४६ ॥ 
शब्द:--बचनम | सहजसामध्यम्‌--शब्दस्यार्थप्रतिषादनश क्तिः योग्यता 
गाम्नी, समयः--संक्रेतः, ताभ्यां हि शब्दोडर्थप्रतिपत्तिहेतुभवति, नान्‍्यथा। 
*.. अथंप्रकाशकत्वमस्य स्वाभाविक प्रदीपयत्‌ , यथार्थत्वमयथार्थ- .. 
त्वक्य जक्तगुणदोषासनुसारि ॥ दि० ४७ (| 
अपंणानपंणाभ्यामनेकान्तात्मकार्थप्रतिपादक * बचः स्याद्वादः 
. बि० ४॥८॥ 
एकत्र वस्‍्तुनि विरोध्यविरोधिनामनेक्र्माणा स्वीकारः तदात्मक 
अनेकान्तः" तदात्मकस्य अ्र्थस्य एकस्मिन्‌ू समये एकस्य धर्मस्य अ्र्पणया 
शेषाणाश्वानर्पणया प्रतिषादक वच+ स्थादयुक्तत्वात्‌ , स्थाद्वादः कथ्यते* | नाय- 


१--आप्यते सम्यगर्थों यस्मादिति आसः 

२--लोके सामान्यजने भवों लौकिकः | 

३--मोज्षमागोंपदेष्टा लोकत्तर इति | ग 

»--अपेक्षानपेक्षा भ्याम्‌, विवज्ञाविवज्ञाभ्याम्‌, प्रधानगौरमावाम्याम.] , 

४--अनेकान्तवादो बस्तुनि स्ंधर्माणां संग्राहकः स्थाद्वादश्च अपेक्षामेदेन 
विरोधमपसाय तेषां प्रतिपादक इत्यनयोमेंदः |. यथा--वस्तु .नित्यश्न 
अनित्यश्ञ इति अनेकान्तः। द्वव्यापेज्ञषया नित्यम्‌,. पर्यावापेक्षया च 
अनित्यम॒ इति स्याद्वादः। असुकस्मिन्‌ वस्‍्तुनि अमुको, धर्मः, असुका- 

. पेक्षया इति शेषधर्मान्‌ गौणीकृत्य अमेदबृत््यापल्नस्थ एकस्य धर्मस्य कथ- 

जिन मुंछयताअ्तिपादन॑ स्थाद्वादनिरपेत्षः ; 

६--क थब्विदूवाद:, अपेक्षावाद इति नामान्तराणि। अमेदब्रिवक्षया , यौगपशने 
अखण्डबस्वुपतिपादकत्वात्‌ असौ सकलादेश:, प्रमाणदाकफशापि कथ्कते | 


के जन + 4+->3>3०««े«»०«म».«»-+णकक, 
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मेकआ जानाविस्दधधंप्रतिपादकः किन्तु अपेक्षामेदेन तदुषिरोध परिहारकः 
समस्थि' । 
विधिनिषेषविकल्पः सोउनेकअन्नः | बि० ४६ ॥ 
अलेके भद्धाः--विकल्पाः-*-वचनप्रकारा था यस्व, स स्याद्वादः अलेक- 
भज्ञो भवति । 
यथा--स्थादस्तीति, स्थान्नास्तीति, स्यादवक्तव्यब्जेति ।बि० ४॥९० ॥| 
स्यात्‌ शब्दो5नेकान्तथोतकः | तत्न स्मद्रस्य-छेत्रकालमाबापेश्वा सर्वत्ा- 
स्वित्मम, परद्रव्य लेत्राद्पेश्या नास्तित्वम, युगपदुमयधर्मा पेक्चया चाउबक्तव्य- 
त्वमिति! । वस्तुनः प्रतिषमंभेते श्रयो भर्ता योज्या:। संयोगजाश्यत्यारोंडन्थे- 
पीति,तदू योगेन सप्भज्जी जायते* | 
प्रमाण स्वावरणविक्ययोग्यतया प्रतिनियतार्थश्रकाशि ॥ वि० ४।११॥ 
स्वार्य परा्भ | वि० ४१३ ॥ 
अवधिमनम्र्यायकेबलानि मतिश्च वागसम्बद्धत्वात्‌ स्वाथम--स्वसंवेदम । 


१०«टष्टिमेदेन, अमिप्रायमेदेन | 
२--स्वरुूपेण सत्वमू, पररूपेण शव असत्त्यमिति नास्ति कश्चिद्‌ बिरोधः। 
उचदा ६०७०० 
सर्बंमस्ति स्वरूपेण, पररूपेण मास्ति च। 
अभ्यथा स्ंसत्त्य स्थात्‌ स्थरूपस्थाप्यसंभवः |] 
तथाहि--अ्रस्ति हि घटों द्रव्यतः, पार्थिवत्वेन, न जलादित्वेन | ज्षेत्रतः 
पाटलिपुण्कत्वेन, न माधुरादित्वेन। कालतः शैशिरत्वेन, न वासन्ति- 
कादिलेन ) भावतः श्यामत्वेन, ने रक्तादिमस्वेन | 
३-- (२) स्वादस्त्येष स्यान्नास्त्येवेति क्रमतो विधि निषेघकल्यनया | 
(२) स्थादस्ट्ेब स्थादवकृब्यमेवेति विधिकल्पनया, थुरापद्धिधिनिषेध 
कल्पनया | ह 
(३) स्थान्नास्ट्येव स्थारवक्तब्यमेवेलति निषेधकल्पनथा, युगपत्चिधिनियेध- 
कल्पनया | 
(४) स्वादस्त्वेव स्पान्नाल्ल्येव स्थादक्‍क्तस्यमेवेलि कऋरमशों विधिनिषेध 
युगपद्धि घिनियेषकहपनया । 


छत दर्शन के मौलिक तब. हे छक। 


धतम-स्वार्थ: पराधंश्ापि । तत्र शब्दोन्मुल शब्दाजजातं वा स्वारयम्‌ , पर- 
प्रत्यायभाव वागमिनिवर्द परार्थम । 

बत पराय तत्‌ नवधाक्यापरपय्यायः सदूयाद एथ' ।। दि० डॉ१३ ॥ 
इझख़दड़ अस्तुत एकर्थर्प्रकाशनपरो वादः सदूधादः] एकस्मिन्‌ समये 
एकस्देब धर्मस्य प्रतिपादयितुं शक्यस्थात्‌ , वस्तुवः सदबाद एक पराथे 
मबति | प्रमाणनाक्यं' पराथंम, तसु अनेदप्राभान्यत्त्‌ अभेदोप- 
चारादर वा | 

अजनिराइतेवराशों बस्ववंशप्रादी प्रतिपतुरभित्रायो नथः ' ।। बि० ५३ 
अनम्तधर्मात्मकस्य वस्तुनः विवश्चितअंशं गहुत्‌ इतरांशान अऋनिराकुबंश्य 
प्रतिपतुर मिम्याय+--नया । प्रमाथस्य विषयः अखण्ट वस्तु, नवस्थ ले 
तदेकदेशः, ठत्तो नाय॑ प्रमायमग्रमाणं वा किन्तु अमार्णाशः, यथा-- समुट्रैक- 
देशों न समुद्रो नाप्यसमुद्र; किम्तु समुद्रांशः । 

ध्रष्याथिकः पर्यावार्थिकशथ ।। दि० होर ॥ 
प्राधास्येन ख्मेदबाही द्रब्यार्थिकः, भेदग्राही ल पर्यावार्थिकः। गाषन्तों - 
बिचारमार्गाः ताबस्तो नया इति नवयानामानन्त्मे$पि बरगींकरणतः तद 
हैविध्यम्‌। 
आधस्वेधा !! बि० ४॥३ ।! 

मैगमः संग्रहो व्यवहारश्च। 


ननिल्कल +--० किन तन तीज न न 


१०-अय॑ मेदप्राधान्याद मेदोपचाराद वा क्रमेण वस्तुघर्मान्‌ प्रतिषादयति, न 
तु एकस्मिन्‌ समये अनेकान्‌, इत्यसौं विकशादेशो$पि कथ्यते। 

२--अजणएडबस्तुनः प्रतिपादक बाक्यं प्रमाणवाक्पम | 

३--भ्रखण्डवस्तुन एको धर्म; शेपैरशेपैरपि तद्‌ धर्में, अमेदवृतिमापन्‍न एन 
तत्‌ प्रतियादयतिं | शाम यथा एकस्मिनू समये अनेकान्‌ धर्मान्‌ बानाति, 
तथा नैकः करिचत्‌ शब्दः यः लल्वेकस्मिनू समये अनेकान भर्मान्‌ प्रति- 
पादयेतू इति, प्रभाणवाक्य यद्‌ अखण्डं बस्तु प्रतिपादयति तल मुख्यगौणन 
भावेतेष | 

४“ परसौ सदेकाम्सोडपि कथ्यते । 


जि आती तत+_++ ता +कल>। ००९७५ ५५४वामकक ०० ७-अ कक ७+-मन--न-पन-भन१कान. 6०० 





858 | 'जैन दर्शन के मौलिंके तत्त्व 
सेदामेदभाही नेशमः । बि० (४ ।। 
अमेद:---साभान्यम--द्ररूयं धर्मी वा, मेदः-- विशेष्ेः- पर्यावों धर्मो वा। 
' एलबुमय्ग्राही अभिग्रायो नेगमः। साम्रान्यविशेषयोर्नास्ति सर्वथा मैदः, 
यथा--“निर्षिशेष॑ न सामान्यम्‌, विशेषो5पि न तद्‌ विना।” केबल 
क्यो प्राधान्याग्राघान्येन निरूपणं भवतीति विचारायास्य शृत्तिः) यथा- 
खुली जीवः, जीवे सुखम | 
संकल्पप्राही थे वि० ४॥६ ॥ 
भावषाभांगविषयत्वात संकह़पग्राहों विचारोषपि नैगंमों भबति।. देश- 
/ / क्ालोपचारलोकरूद़िवशात्‌ संकल्पो नेकथा, यंथा--एधोद॑कायाहरण- 
प्रवृत* औओदन पचामी ति, वीरनिबाणबासरो5श्" ,' जातोधयं? विद्वान 
अभेदभाही संग्रहः ॥ बि० ४६ | 
परोडपरश्च ॥ थि० ४७ ॥ 
महासामान्यविषर्थः परः, यथा--विश्वमेकम, सतो5विशेषात्‌ | अवा- 
न्तरसामाम्यविषयः अ्रपरः, यथा--द्रव्याणामैक्यम द्रय्यत्वाविशेषात्‌ 
पर्यायाणामैक्यम पर्यायत्याबिशेषात्‌ | 
सेदग्राही व्यवहार: ।| वि० ४॥७ ॥ 
यथा--यत्‌ सत्‌ , तद्‌ द्रब्य॑ पर्यायों वा। यद्‌ द्रव्य तद धर्माघर्मादि घड- 
विधम्‌। यः पर्यायः स द्विविध:--सहभावी, क्रममावी च। द्रघ्यार्थि- 
कत्वात्‌ असौ परमाणु यावत्‌ गच्छति न तु अथ पयाये 
पर्यायार्थिकश्चतुर्धा ॥ वि० ४६ ॥ 


ऋणुयूत्रः, शब्दः, समभिरूदप्;, एवं भरूतश्च | 


१--चर्तमाननैगमः--अपूर्शा यामपि क्रियायां पूर्णता संकल्पः । 

२--भूतनेंगनः--अतीते वर्तेमानसंकल्यः । 

१०माविनैगमर--वर्तमाने मविष्यत्संकल्पः | 

४--अपरसंग्रहव्यवह रयोर्विषयताम्येइपि_ अपरकसंग्रह*  अमेदांशंग्रधानः, ध्यव- 
दारशच मेदांशप्रधानः, आयो मेदेडप्यमेद पश्यति, द्वितीयो5मेदेडवि मेद 
मित्यनयोिशेषः | 


$ 


: हन दर्शन के भौलिक तत्त्व [के 

: असंभान पर्यायप्राही ऋजुसूत्रः । वि० ४१० . 
यथानचसाम्मत सुखम*। 

काला विभेदेन ध्यनेरभंसेदहच्छम्दः  वि० ४१९ 
(क) कालेन, यथा--अभूब, भवति, भविष्यति राजणहम | 
(शव) संदयया, यथा--एकः, एके । 
(ग) लिंगेन, यथा--नदस्‌, नदी। 

पर्याये निरुक्तिमेदेनाथंसेदक्॒त सममिरूढ़ः ॥ वि० ४१२ 
यथा--मिक्षत इत्येबंशीलो मिक्षु), वाच॑ यच्छतीति बाच॑ यमः, तपस्य- 
तीति तपस्थी। शब्दनयों हि निरुक्तिमेदेअप्यथमिदमभिप्रैतीत्वय॑_ततो 
भिन्‍नः। 
क्रियापरिणतमर्थ तच्छव्दवाध्यं स्वीकुबन्नेय भूतः । वि० ४११३ 
यथा--मिन्षणक्रियापरिणतों मिहछु), वाचं नियच्छुन वाचंयमश, तपस्थन 
तपस्ली इत्यादि। सममिरूदः शन्दगतक्रियायामपरिणते$पि तद व्यपदेश- 
मिच्छतीत्ययं ततो भिन्‍न!। 
आयाश्चत्वारो5थंप्रधानत्वादर्धनयाः ' ॥ बि० ५१४ 
शेषाश्च शब्द्नयाः ” ॥ बि० ६।१५ 

पूर्व: पूर्वी बहुविषयः कारणभूतः परः परो5ल्‍पविषयः कार्ये- 
भूतश्च ॥ बि० ४१६ 
अपरधापि नयो द्विधा--निश्चयो व्यवद्टारश्य || जि० ४।१७ 

तास्विकार्थाभ्युपपमण्रों निश्वयः* ॥ वि० ५४१८ 
यथा--यश्ञवर्ों भ्रमरः, तच्छरीरस्य बादरस्कन्धत्वेन । 


१०“ अन्न हि झ्णस्थायि सुखाखूय॑ पर्यायमार्न॑ प्राधान्येन प्रदश्यते, तद्धिकरण 
भूत पुनरात्मद्रच्यं गौणतया नाप्यते। 

२--एजु च्तु्ष अर्थाभितों विचारों भवति। 

३--एजु त्रिषु विचारः शब्दाभितों भषति | 

+--यो बादरस्कन्धः स पंचबरणणेपुदूगलनिष्यन्नो भवति, तन्र एको बशेः प्राधा- 
न्येन उपलक्यते, शेषाश्च न्यस्थूतत्वान्नोपलहयन्ते ।. ह 


85६]. .......“$ज़ेन दर्शन के सौलिक तत्त्व 


लोकम्सिद्धार्वासुयादपरो व्यवहारः | थि० ४१६ 
यथा--सत्स्वपि पश्चलु बरणेंषु श्यामों ज्रमर इत्यादिवत्‌ | 
शानक्रियागरधानों कमाज्हानक्रियानयावपि | दि० ४२० 
पक्षीकृतांशादितरांशापछापी नयाभासः ' ॥। वि० श२६ , 
आईतो दृष्टिकोणो हि स्वनयसाधारणः* | 
उत्तत्य--- 
“(दघाविव सर्वेसिन्धवः, समुदीर्णास्त्वचि भाथ दृष्टयः | 
न चतासु भवान्‌ प्रदश्यते, प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधिः #* 


अर 3 अदनबक तल 3 जमा 3 बदल कील ज आल या जा छ जप 3 सलीम कफ कल का पलक बल 
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१«-द्रब्यमाश्याही पर्यायप्रतिक्षेपी द्रव्याथिकामासः। पर्यायमाशत्रग्नाही द्वध्य 
प्रतित्षेपी पर्यायार्थिकामासः। धर्मद्रब्यादीनामैकान्तिकपार्थकयामिसन्धि- 
नैगमामासः, यथा--नैयायिकवैशेषिकदर्शनम्‌। सत्ताडत स्थीकुर्बाणः 
सकलविशेषान्निराचक्षाणः संग्रहामासग, यथा--अखिलानि अद्दैतवाद- 
दर्शनानि सांख्यदशंनशञ्य | अपारमार्थिकद्रव्यपर्यायविभागाभिप्रायो व्यक- 
हारामास+, यथा चार्वाकदर्शनम्‌। चार्बाकों हि प्रमाणप्रतिपन्‍्न लीब- 
द्रव्यपर्याया दिविमागमयस्थूललोकब्यवहारानुयायि. भूतचतुष्टयविभाग- 
मात्र समर्थयत इति | वर्तमानपर्यायाभ्युपगन्सा सर्वथा द्रब्यापलापी ऋणु- 
सूत्रामास:, यथा--तथाग्तमतम्‌। काला दिमेदेनाथंमेदमेव म्युपगर्छन्‌ 
शब्दाभासः, यथा--वैयाकरणः । पययिभेदेनार्थमेव मन्वानः समभिरुद़ा- 
भासः। क्रियाउपरिणत वस्तु शब्दवाध्यतया प्रेतिज्षिपन्‌ एवंभूतामासः | 
अर्थामिधायी शब्दप्रतिक्षेणी अथंनयामासः| शब्दामिधाध्यथंप्रतित्षेपी 
शब्दइनयाभासः। लोकव्यवहारमभ्युपगम्थ तत्त्यप्रंतिक्ेपी व्यवहातामासः। 
तस्वममिगम्प लोकव्यबहारप्रतिकेपी निश्चयनवामातः। शानमेबरक्रिया- 
मेष वा मन्वानी शानक्रियानयामासौ | 

२--बौद्घानासृजुसूचतो मतमभूद्‌.वेदान्तिनां. संभहात्‌, 
सांख्यानां तत एबं नेगमनयाद्‌ थोगश्स वैशेषिकः | 
शब्दाड्ैसबरिदोडपि... शब्दनयतः. श्ररैंनेवैर्गम्किता, 
जैनी इृष्टिरितीह सा रतरता अत्यक्षमुद्वीसयते # 


' जैन दिन के मौलिक तत्व | [858 


बहुवार्थको बाय मरच्यामो बाककेपु मेदेश म्थासो' 
निश्ेप/' ॥ दि० धरर 


: लीकादिपदायानां बासकेवु--ओीवा दिशम्देधु मेदेन सहुर* व्यतिकररहि 


तेन* न्ययक्षः०«“निरुयणु निल्षेपः | 
गामस्थापनादब्यआवयाः | थि० ४२३ 

यावन्सों हि पस्शुषिन्यासक्मसस्ठावन्त एम निद्देपा व्याशतः। समासत- 
शचत्वारस्तु अबरश्य कार्याः | 
तथा च-+ 

जत्वयणं" जाणेज्णा, निक्‍्खेव॑ निमिखये निरवसेसं | 

जत्य. विज्ञान विजारोेज्जा, चउकग॑ निक्खिवे तत्थ || 

तद्थंनिरपेक् संज्ञाकम नाम | बि० ४२४ 

जातिद्रब्यगुणक्रियालक्षण नि मित्तमनपेज््य संकेतमातेणैव संशाकरणं नाम" 
भण्यते, यथा अनज्षरस्थ उपाध्याव इंति नाम।- 
तदथंशुन्यस्थ॒तदमिप्रायेण प्रतिष्ठापनं स्थापना ) वि० ४२४ 
तदर्थ विरहितस्य द्रब्यस्य 'सो$यम्‌! इत्यध्यवसाथेन व्यबस्थापनं स्थापना, 
यथा--उपाध्यायप्रतिकृतिः स्थापनोपाध्यायः| तब भुख्याकार समाना 
सद्भावस्थापना, तदाकारशुत्या चासद्मावस्थापना। 


१--निक्केपप्रयोजनाववोधमर्म मिदं॑ सूमखण्डम्‌ , यथा--अप्रस्तुतार्थापाकरणात्‌ 


प्रस्तुतक्याकरणाश निक्षेपः फलबान। श्रव्युत्यन्नस्य इृते द्ववार्थमेव पूरो 
ब्युत्पन्नांशव्युत्नयोश्व संशयानयों संशयापनोदनार्थे, तबोरेष विप्येस्तोः 
प्रस्तुताशावधास्थार्थ च निक्षेपः कियले | 


२--सर्वेषां युगपत्मासिः सझ्ूरः । 
३--परस्पर विषयगमरनन व्यतिकरः | 
४#«+डाबा-- 


. य्ात्रि चुन जानीयात्‌, चत॒ष्क निश्चियेत्‌ तन्र ॥ - 


६०-यदू- बस्तुशोहमिमान, स्थितसम्वायें सद्य निरपे्ठम्‌। 
परभवानमित्रेयं, च नाम याःहरिक्ुक तथा। - 


४५५ ॥] जैन दर्शन कै मौलिक तत्त्व 


भूतभाविभावस्य कारणसभुपयोगो वा द्व्यम्‌ )। वि० ४२६ 
यथा“ अनुभूतोपाध्यायपर्यायोइनुम विष्यमाणो प्राध्या य पर्यायो वा द्वब्यौ- 
पाध्याय/' | यथा वा अनुपयोगा$वस्था किया द्रव्यक्रिया। कचिद- 
प्राधास्येडषपि, यथा--अ्रंगारमदको द्रव्याचार्य,, आचार्यगुशरहितल्यात्‌। 
अ्रयं व आगमे* द्विधा उक्त--आगमतः?, नो आगमतश्चरं । तत्न 
आगमत+--जीबादिपदार्थशो5पि तत्राअनुप्युक्त ॥ नो आगमतस्विधा-- 
शातृशरीर:, माविशरीर० तद्व्यतिरिक्तर्च" । 
विवक्षितक्रियापरिणतो भावः ॥ बि० ४२७ 
अयमपि आगमनोआगममभेदात्‌ द्विधा--तत्र उपाध्यायार्थशस्तदनुभाव- 
परिणतश्च आगमतो भावोपाध्यायः। उपाध्यायार्थशः अध्यापनक्रिया- 
प्रवत्ृततच नो आगमतो भावोपाध्यायः। एयु* नामादिघ्नयं द्वब्यार्थिकस्य 
विषयो भावश्च पर्यायार्थिकस्य" | 
निक्षिप्तानां निर्देशादिभिरलुयोगः ॥ बि० ४२८ 

अनुयोगनब्याब्या। 

१--भूते भाविनि वा घृतघटे घुतघटव्यपदेशवदन्नापि उपाध्यायध्यपदेशः | 

२-अनुयोगद्वारनाग्नि सुत्रें 

३>-आगमो शानम्‌ , तदाभित्य--श्राममतः । 

४--अर्थाद्‌ आगमाभावमाश्रित्य | नो शब्द आगमस्य सर्वधाउमाबे देशामावे 
च | तत्र शातृभाबिशरीरे सर्वथाउमाबः] अनुप्युक्तरच यां क्रियां क्ुरुते, 
तस्यामागमस्थाभाबाद देशामावः। कियालछणे देश एवं निषेधः | 

५४--यत्र शातृशरीरमाविशरीरयोः पूर्वोक्त लक्षण न घटते, तत ताभ्यां 
व्यतिरिक्तम । 

६--निष्चेषेद । 

७०-जिनविषये तावन्नित्षेषचतुष्टयमू-+तत्र जीवस्याजीवस्य वा जिन हति 
नाम किये, स 'नाम-जिनः। शेप्यादिमणी लिनस्य प्रत्तिमा स्थापना- 
जिनण | .निबद्धजिन ( तीर्थक्वुर )-नामगोत्रो यावदनासातिकेवलशानों 
द्विव्य-जिन? |, प्रादुभू तक्चायिकशानदशंनचतस्थिशदठिशभंशाशी स्थापित- 
दीर्यचऋुष्टयो 'भाव-जिनः 








स्तर॒भावाल्पवहुताः' ॥ वि० ४२६ 

तन निर्देशः--नामकथनस्‌॥। विधानम--ग्रकारः। सत्रअस्तित्वम । 

ऋअन्चरम-«विरहकालः।  भावः--नक्रौदयिकादिः | झऋल्पबहुता-«्यूना- 
' पिकता | 


: तीसरा विभाग 
तत्त्व मीमांसा 
प्रमाणस्य विषयः सदसन्नित्यानित्यसमान्यविशेषवाच्याबाण्या- 
घनेकान्तात्मक वस्तु ॥ वि० ६१ 
पर्यायान्वयि भोव्यं सत्‌ ॥ वि० ६२॥ . 
उत्तरोत्तराकाराणामुत्पत्तिः--उत्पादः, पूर्वपूर्षाकाराणां विनाश+--ब्ययः | 
एउद्द्वयपर्यायान्वयि एव प्ौज्यं सद्‌ उच्यते* | उत्पादादयः कथश्विद्‌ मिन्‍ना 
मिन्‍ना/ तत एव तत्‌ भ्यात्मकम्‌। ह 
उतक्तञ्न-- 
घटमौलिसुवर्णाथीं, नाशोत्यादस्थितिध्वलम्‌। 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं, जनो याति सहैतुकम्‌ ॥ 
उत्पन्न॑ दर्घिभावेन, नष्ट दुश्घतया पयः। 
गोरसत्वात्‌ स्थिर जानन्‌, स्थाद्वादद्विड जनो$पि कः॥ 
तद्तिरदसत्‌ | वि० ६३ ॥ 
यब्नोपपथ्चते न ब्येति न च ध्रुव तदसतू। यथा--आकाशकुधुमम | 
सतो5मच्युतिनित्यम्‌ । दि० दै।४ ॥ 
परिणमनसनित्यम्‌ ॥ वि० ६।२ ॥ 


१यतञ्र॒ अबगादस्तत्‌ ज्लेभमुच्यते। पत्तु अवगाहनातों बहिरपि अतिरिक्ती 
केभ स्वृशति, सा स्पर्शना' अमिभीयते, इति झेफस्पशनयोर्विशेषः | 
३--सत्‌ केवल पर्यायात्मकम, औश्यात्मकं था न- मवति, -ताहशस्य कस्थापि 
पदार्मल्‍्प अमादात्‌ । 


निकलती नन लि नल न+नल १ न ननत तल न+ अधन ऑभननिभना- 3 3-3>-++ 


8९० |: जैन दर्शन के मौलिक त्व- 


, बाहुबन सइभरूपत्थ आशखुतिः--निल्मर |. तस्येष च तसदुकयतया 
“परिणशमनम्‌--अनित्यम्‌* । ह ह 
अशेदप्रतीतेनिसिततं सामान्यम* ॥ वि० $।६॥ 
प्रतिब्दकि सतत वियंकसापान्यम्‌, यथा--बटनिम्बादिषु वृक्षत्वम | 
क्रमभाविष्ययिषु च॒ ऊध्बंतासामान्यम्‌, यथा--बाल्ययौबनाथनुयायि पुरुषत्वम्‌ । 
भेदप्रतीतेनिमित्तं बिशेषः ॥ बि० ६।७ ॥ 
जातिरूपेणा$ मिन्‍्नेष्वपि द्छ्चेषु बटोड्यम्‌, पिप्पलो$यम्‌ निम्बो$यमित्यादि 
बैसहशस्य निमित्तभूतों धर्मः--बविशेषः । 
गुणपर्कायभेदाद दिकूप: ।। बि० ६॥८ ॥ 
मुघः--सहमावी पम; यवा>-कत्मनि विशानम्‌। पर्यायरुच क्रममाबी 
यथा--सत्रेव सुखबुम्बादि | 
बागगोचरं बाच्यम्‌ || वि० ६।६ ॥ 
वागविषयमवाच्यम ॥ वि० ६॥१० ॥ 
विवक्षा 5विवक्षातः संगतिः ॥ वि० ६।११ ॥ 
प्रयोजनवशात्‌ कशिचिद्‌ू धर्मों विवक्ष्यते, कश्चिण सम्नपि प्रयोजना- 
अमावात्‌ न विवहयते | यथा धर्मिशों नित्यत्वविवज्षायां सन्तावप्युत्पादब्ययों 
नोपातौ, अनित्यत्वविवज्षायाद्व सदपि प्रौन्‍्यं नाप्यंते। तत एबं सहाबस्थिता- 
नामप्येषां प्रहणाग्रहणेन एको$पि धर्मों नित्यो$नित्यरुव। एवमनुक्ताकारेश 
सामान्यम्‌ , व्यावृत्तलूपेण विशेष), स्वरूपेण सत्‌, पररूपेण असत्‌, एकेकर्षर्मा- 
पेक्षया बाच्यम्‌ , युगपद्‌ अनेकेधमपिज्षया च अवाच्यम्‌ | दृश्यन्ते च एकस्मिन्नपि 
चैत्रादी अपेक्ञामेदात पितृत्व-आतृत्यपुत्रत्वमातुलत्वभा गिनेयत्यादयः १र्यावाः |, 
धर्माधर्माकाशपुदूगऊुजीवा स्तिकाय! द्रध्याणि ॥ प्र० ११ ॥ 
36:48 8690-59: 
१--म च सर्वथा विनाश, न च॑ सबंधा उत्पादई, किन्तु अवस्थान्तरापादनम | 
२०“ पिर्क्सस्मास्थे: बुना: व्यक्षेतां केनचित्‌ तुश्येन धर्मेभ एकल प्रतीयते, 
उध्यंवातपमाम्थे . व एकल्था एवं अ्यक्तंबंहुदु पूर्वापरातु. अभस्थासु 
अन्ुुपायितल्या एकव्ा प्रतीयते इति आशा दन्ययोद्रस्थाणा का आशतियता . 
एकता अपरा च एकस्मेंव द्रस्मस्प पर्यायगता एक्स! इंठि अल्यम | 





अजीज धजतल+ >> ++ 





मैन दर्शनकै औलिक तत्व... डिक | 
अस्तिकाया प्रदेशप्रचनः' | -पर्मादत्रः अशास्तिकाया! कातश्च इति . 
अव्याश्ति सन्ति | ह 
गुणपर्यायाशयों द्रब्यम | अ० - १३:॥ 
गुणानां पर्यायार्णां लाकय/---्राधारो उन्यम । 
अलसाधारणसदायो धर्म! ॥ प्र० १६४. ।। 
गमनप्रइचानं. शीबयुद्गलाना. बरी, आतावारकपह व्यका रिवरव्य 
धघर्मास्तिकायः | यथा--मत्स्यानां जलम । 
ह स्थियसाधारणसद्ायो5धर्म: ॥ प्र० १५॥ 
तेयामेब स्थानप्रदूसानां स्थितौ असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यम, अधर्मा- 
स्तिकायः । यथा--पथिकानां छाया | जीवपुद्गलानां गतिस्थित्यन्यथानुपपत्तेः, 
बाय्वादीनां सहायकत्वे5नबस्था विदोषधस जा च्च धर्माघमंयोः सस्‍्य॑ प्रतिफ्तब्यम | 
एतवोरभावादेव अलोफे जीबपृुद्ूगलगदीनाममावः | 


अवगाहलक्षण आकाशः ॥ प्र० १६ ॥ 
अबगाहोइत्रकाश आश्रयः, स एवं लक्षणं यस्य स आकाशास्तिकायः | 
दिगपि आकाशविशेष एव न तु द्रब्यान्तरम | 
लोको5लछोकश्च ॥ श्र० १७॥ 
पड्द्रव्यात्मको छोकः ॥ प्र० १८ ॥ 
अपरिमितस्याकाशस्य पड्द्रव्यात्मको भागश, लोक इत्यमिघीयते | स क्ष 
चतुर्दशरज्जुपरिमाणः* सुप्रतिष्ठकसंस्थानः,*  तियंग्‌. ऊध्योडघश्च । तर 
अष्टादशशतयोजनोच्छितो5संख्यद्वीएसमुद्रायामस्तिर्यंक |. किश्विन्न्यूनसप्त- 
रज्जुप्रमाणथ ऊध्यः। किशिदधिकसपरण्जुप्रमितोडषः | 





१०-अस्तीत्यय तिकालवचनो निपातः, अभूवन, मबन्ति, मविष्वल्ति चेति 
भावना अतो5हित च ते प्रदेशानां कायार्य राशय इति। अस्तिशब्देन 
अदेशा: कचिदुश्यस्ते ततश्च तेषां वा काया अस्तिकायाः | स्था० स्था० १४ 
२---असंख्ययोजनप्रमिता रज्कुः | 
विशरावसब्पुट/कार, यथा एकः शराबो:भोमुलः, तकुपोरि द्ितीय 
ऊध्वेसुखः, तबुपरि पुनश्वैकोअबोसुखः | . ह 


8५२] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 
चतुर्धा तत्स्थितिः ॥ श्र० शह ॥ 
यथा झाकाशप्रतिष्ठितों वायुई, वायुप्रतिष्ठित उदत्िस, उदधिप्रतिष्ठिता 
प्थिवी, एथिबीप्रतिष्ठिताः त्रतस्थावराः लीवाः | 
आकाशमयो5छोकः ॥ अ० १११० ॥ 
धर्मास्तिकायाद्मावेन केबलमाकाशमयोडलोक; कथ्यते । 
“ “'' स्पशरसगन्धबणवान्‌ पुदूगछ। ॥ प्र० १११॥ 
पूरणमगलनघमत्वात्‌ पुदूगल इति | 
शब्दबन्धसोध्म्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमश्छायातपोथोतंप्रभावांश्य || 
प्र० ११९। 
: खंहन्यमानानां मिथमानानां च॒ पुदूगलानां प्यनिरूपः परिणामः शब्दः, 
प्रायोशिको बेससिकश्च | तत्न प्रवक्षजन्यः प्रायोंगिकः, भाषात्मको$भाषात्मको 
वा | स्वमावजन्यों वैलसिकः--मेघादिप्रभवः। श्रथवा जीवाजीबमिश्रभेदात्‌ 
भ्रेषा | मूत्तेडियं नहि. अमृत्तस्य अआकाशस्यथ गुणों ' भवति--ओोतरेन्द्रियप्राह्मत्यात्‌ 
न च भ्रोत्ेन्द्रियममूर्त ग़ह्ाति-इति। सश्लेषः--बन्धः, अय्मपि प्रायोगिकः 
सादिः, वैक्नसिकस्तु श्रादिर्नादिश्व । 
सौहम्यं द्विविधम--अन्‍्त्यमापे ज्षिकश्च | तत्र अन्त्यं परमाणो|, आपेक्षिक 
यथा नालिकेरापेज्ञया आम्रस्य | स्थौल्यमप्रि द्विविधमू--तत्न अन्त्यम्‌, अशेष- 
लोकव्यापिमहास्कन्धस्य ।  आपेकत्चिक॑ यथा--आम्रापेक्षया नालिकेरस्थ | 
आक्ृतिः -संस्थानम्‌ ,--तच्चतुरसादिकम--इत्थंस्थम्‌ू अनियताकारमनि- 
व्यंस्थम्‌ । 
विश्लेषष--भेदः, स व्‌ पक्चधा--उत्करः, ' चूणः,” खण्डः,? प्रतरः, 
झनुतठिका" 
कृष्णबर्शबहुलः युद्ूगलपरिणामबिशेषः तमः। प्रतिबिम्बरूपः पुदूगल 
परिणामः छाया | सूर्यादीनामृष्णः प्रकाश आतप्ः | चन्‍्द्रादीनामलुष्यः प्रकाश 
उद्योतः | मण्यादीनां रश्मिः प्रभा | सर्व एब एते पुद्गख़भर्मा, अत एलद्बानपि 
_पुदगला। 
६ मुदुगशमीमेदवत्‌ , २ गोधूमचुणंबत्‌, १ लोहस्ूण्डपत्‌, ४ 
मेदबत्‌, ५ तटाकरेखाबंतू,. ०: 
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परमाणुः ल्कम्धश्य -॥ प्र० ११३ ॥ ह 
अविभाज्य+ परमाणुः॥ प्र० ११४ ॥ 
उक्तझु०-+« 
कारणमेव * तदन्त्यं, सूक्ष्मों नित्यश्च भवति परमाणुः| 
एफरसगन्धवर्णों, . द्विस्पश! काये लिखशच' ॥ 
तदेकीभाष: स्कन्घः ॥। प्र० १९४ ॥ 
तेषा हयाशनन्तपरिमितानां परमाषूतामेकस्तेमावस्थानं स्कत्धः| यान 
दो परमाणू मिलितौ द्विप्रदेशी स्कन्धः, एवं भिप्रदेशी, दशप्रदेशी, संख्वेयप्रदेशी, 
असंख्येयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी च। 
तद्भेद्संघाताभ्यामपि || श्र० ११६ ॥ 
स्कन्धस्य भेदतः संघाततोंडपि स्कन्‍्घोमबति | यथा--मभिग्यमाना शिला, 
संहन्यमाना: तन्‍्तवश्च । अविभागिन्यस्तिकाथेडपि स्कन्‍्घशब्दों व्यवहियते। 
यथा--धर्माधर्माकाशजीवा स्तिकायाः स्कन्धाः | 
स्निग्धरूक्षत्वादजघन्यगुणानाम्‌? ॥ प्र० ११७ ॥ 
अजघन्यगुणानाम--द्विगुणादिस्निग्धरूत्षाण परमाणूनां तद्विषमैः समैर्वा 
दिशुणादिरूच्स्निग्ग: परमाणुमिः सम॑ स्निम्भरूक्षत्वादं तोरेकीमावः सम्बन्धो 
बन्धों वा भवति, न तु एकगुणानामेकगु्सं: सममित्यर्थ:। श्र हि विसहशा- 
पेत्ञया एकीमावः । 
इयधिकादिगुणत्वे सदृशानाम्‌ ॥ प्र० ११८ ।। 
सहदशानाम-- स्निग्येः सह स्निग्धानां रूजैः सह रुक्षार्णाच परमाणूनामेकन्र 
ब्विगुणस्निस्वल्यमन्यत्र चतुगुणस्निखत्वमितिरूपे दयधिकादिगुणत्वे सति एकीमाषो 
भवति, न तु समानगुण।नामेकाधिकगुणानाश्च | 
उक्तत्च-- 
निडस्स निडेण दुआहियेण, लुक्खस्स लुब्लेण दुआ्ाहियेण* [. 
निद्धस्स लुक्खेण उवेद बंधो, जहंन्नवज्जों घिसमो समो बा ॥ 
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'पंजेल केजलकललतान लव कक । 
२--कार्यमेव लिख यस्य स कार्यलिसः। 
३--अबिमागी अतिस्केदः, अविमाज्योंड्शः | : 

, #«ज्पयन्नवणा पद १.३ -%-- 
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काऊढः समयादिः | श्र० १११६ ॥। 
निर्मेषस्वासंछ्येयतमों भागः समयः | कमलपन्रमेदाद दाहरणलक्ष्यः॥ आदि 
शब्दात्‌ आवलिकादयश्च | 
उक्तत-- 
समयावलियमुह्त्ता, दिवसमहोंरत्तपक्खमासाय | 
मर संबरछुरजुगपलिया, सागर शओसप्पि परियहद्टा ॥ 
वर्तमापरिणामक्रियापरत्वापरत्वादिभमिलंत्यः ॥ प्र० १२० ॥ 
बतेमानत्वम--वर्तना। पदार्थानां नानापर्यायेघु परिणतिः--परिणामः | 
क्रिया--प्रतिक्रमगादिः । . प्रागूमावित्वम--परत्रम्‌। _ पश्चादुभाविल्म--- 
अपरत्वम्‌ | 
आकाशादेकद्॒व्याण्यगतिकानि ॥ श्र० १२१॥ 
आकाशपयन्तानि भ्रीणि एकद्रव्याणि--एकव्यक्तिकानि, अगतिकानि--- 
मतिक्रियाशल्यानि | 
बुद्धिकल्पितो बस्तंबशो देशः ॥ प्र० १२२ ॥ 
वस्तुनो 5पथ्भूतो बुद्धिकल्पितोंड्शों देश उच्यते। 
निरंशः भ्रदेशः ॥ प्र० २३ ॥ 


निरंशों देशः अ्रदेशः कथ्यते। परमाणुपरिमितो वस्तुभाग इल्यथः, 
अविभागी प्रतिच्छेदोज्प्यस्थ पर्यायः। प्रथगृवस्तुत्वेन परमाशुस्ततो मिन्‍नः | 

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमंलोकाकाशकजीवानाम्‌ ॥ प्र० १२४॥ 

अछोकत्यानन्ताः ॥ ग्र० १२५ ॥ 
संख्येयासंख्येयाश्य पुद्रछानाम्‌ ॥| अ० १२६ । चकारादनन्ता अपि । 
ने परमाणोः । प्र० १२७ ॥ 
प्रमाणोरेकलेन निरंशलेन चर न प्रदेश!। एवं चर कालपरमाण्बोर- 
अदेशित्वम | शेषाणां तु सप्रदेशत्वम्‌ 
फत्नलोके5बगाहो धर्माघमंयोः ॥ प्र० शरट ॥ 
धर्माधर्मास्तिकायौ सम्पूर्ण लोक॑ व्याप्य विष्ठत इस्पर्थः। 
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एकपरदेशादिषु विकल्प्यः पुद्रछानास । म० १४२६ ॥ 
लोकस्वैंकप्रदेशा दियु पुदूशलानामबयाहो विकल्पनीयः । 
असंख्येग्रभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ प्र० १३० ॥ 
जीवः खलु स्वमावात्‌ लोकस्थ अल्पात्‌ अल्पमसंख्येबप्रदेशात्मकमसंस्येय- 
तम॑ भागमवरुध्य तिष्ठति, न पुदूगलवत्‌ एक प्रदेशादिकम्‌, इति 
असंख्येयमागादिषु जीवानामबगाहः। असंख्येगप्रदेशात्मके त्ञ॒ लोके 
परिणतिवैचिम्यात्‌ प्रदीपप्रभापटलबदनन्तानामपि जीवपुद्गलानां समावेशो 
न इषेंटः | 
काछः समयक्षेत्रवततों ॥॥ अ० १३१ ॥ 
व्यावहारिक कालो हि युर्याचन्द्रमसोगंतिसम्बन्धी। सूर्यंचन्द्राश्व मे 
प्रदक्षिणीकृत्य समवत्षेत्र एवं नित्य॑ भ्रमन्ति | ततोडझ्मं च सम्तोडपि अब- 
स्थिताः, तस्मात्‌ समयत्तेत्रवर्ती कालः। 
जम्बूघातकीखण्डाधंपुष्करा: समयक्षेत्रमसंस्यद्दी पसमुद्रेषु ॥ प्र० १३२॥ 
तियंगलोके . द्विद्विंरायामविष्कम्माः थूवंपूर्षपरित्तेषिणो बलयसंस्थाना 
असंहयेयद्वीप्रसमुद्राः सन्ति | तत्र लवणकालोदर्धिवेष्टितो, अम्बूधातकीखण्डौ 
पुष्कराध चेति सार्धद्दयद्वीपसमुद्राः “समयत्षेत्रम” उश्यते, मनुष्यक्धेत्रमपि अस्य 
पर्यायः | 
सर्वाभ्यन्तरो मेरुनाभिषृ त्तोयोजनलक्षविष्कम्मो जम्बूह्वीपः ।प्र० १३३॥ 
तत्र भरतदेमबतहरिविदेहरम्यकदैरण्यवतरावतवर्षा 
सप्तक्षेत्राणि ॥ प्र० १३४ 
तदूविभाजिनश्च पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्‌निषिधनीलरुक्मि 
शिखरिणः पड्बपष॑ंधरपवंताः ॥ प्र० १३४५ ॥ 
१--अम्बूदीपे द्वौ दो सूर्वाचन्द्रमसो। शवशसमुद्रे चतबारः। धातकीखण्डे 
दादश। कालोदधो द्वाचत्वारिशत्‌। अरध॑पुष्करद्ीप द्वितततिः। सर्वे 
मिलिता द्वार्भिशवुत्तरशर्त सूयाश्चन्द्राश्व । घातकीलण्डात्‌ सूर्याश्चन्द्राश्य 
भिगुणिताः पूर्वचर्तिभिश्च्र योजिता अभग्निमस्प संख्यां खूत्रयम्ति। एपा - 
पद्भतिः स्वयंभूरमणान्त अयोध्या | 
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.. घातकीखण्डे वर्षादयो द्विगुणाः ॥। प्र० १३६ ॥ 
ताबन्तः पुथ्कराधें ॥ प्र० १३० ॥ 
भरतराबतविदेहाः कम भूमयः ॥ १३८ ॥ 
शेषा देवोत्तरकुरवश्वाकमंभूमयः । प्र० १३६ ॥ 
शेषा हैमबतादयः । देवोत्तरकुरवश्च विदेहान्तर्गताः ॥ 
सहभावी धर्मों गुणः ॥ प्र० १४० ॥ 
: /एग दब्बस्सिआगुणा? इत्यागमवचनात्‌ श॒ुणों गुणिनमाभित्येव अब- 
तिष्ठते, इति स द्रब्यसहभावी एव। 
सामान्यो विशेषश्च ॥ प्र० १४१॥ 
द्रब्येषु समानतया परिणतः सामान्‍्यः | व्यक्तिमेदेन परिणतों विशेष: | 
अद्यो3स्तित्ववस्तुत्वद्रव्यत्वप्रमयेत्वप्रदेशवत्त्यागुरुलबुत्वादिः ॥ 
प्र० श४२॥ 
तन बिद्यमानता--अस्तित्वम्‌ । अर्थक्रियाकारित्वम--बस्तुत्वम्‌। शुण- 
पर्यायाधारत्वम्‌-द्रव्यत्वम्‌।. प्रमाणविषयता--प्रमेयत्वम्‌ | अवयवपरि- 
माणता--अ्देशवत्वम्‌ | स्वस्वरूपविचलनत्वम्‌--अगुरुलघुत्वम्‌' | 
गतिस्थित्यवगाहवर्तनाइतुत्वस्पश रसगन्धवर्णज्ञानद््शनसुखबी य॑जेतन- 
त्वाचेतनत्वमूत्तत्थामूत्तत्वा दिविशेषः ॥। प्र० १४३ ॥ 

गद्मादिषु चतुरु देदुत्वशब्दों योजनीयः | एतेघु चञ्र प्रत्येक जीबपुदूगलयोंः 
पढ्गुणाः, अल्येषां च शभयों भुणाः। तत्र स्पर्श>--कर्कशमदुशुर्शघुशीतोष्ण- 
स्निम्वरूछमेदादष्टथा | रसः--तिक्तकदुकपायम्लमधुरसेदात्‌.. प॑श्मविधः | 
गन्धो द्विविधः--मुगन्धो दुर्गन्धश्च। वर्णः--कष्णनीलरक्तपीतशुक्लमेदात्‌ 
पञ्मचा | 

पृ्वोत्तराकारपरित्यागादान॑ पर्यायः ॥ प्र० ४४ ॥ 

“लक्खरां पत्जवाण तु, उमझो अस्तिया भवे” इसि आगमात्‌ उभयोरपि . 
द्रब्यशुणयोयं: पूर्वाकारल्य परित्याग:, अपराकारस्थ चर आदान स पर्यावः। - 
जीवस्य नरत्वामरत्वादिमिः पुदुगलस्‍्थ स्कत्चत्थादिभिः, घर्मास्तिकाया- 
१«“यतो द्रव्यस्य द्व्वत्यं शुणस्य गुणत्व॑ न विचलति सने गुरुतपों न लघु 

रूपोश्युरुलघुः । । 
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दीनाआ संयोगविभागादिभिद्रेग्यस्थ पर्याया ओधष्याः। झ्ानदर्शनादीनों 
परिव्तनादेवर्णादीनां च॑ नवपुराणतादेगंबस्य पर्यावा शेयाः। पूर्वोत्तरा- 
कारायामानन्थात्‌ पर्याया अपि अनन्ता एम। ब्यक्षनाथभेदेन अस्य 
दैविध्यं, स्वमावविभावमेदाच्च | तञ्॒स्थूल:, कालान्तरस्थायी, शब्दानां 
संकेतविधषयों व्यज्ञनपर्यायः।  सूहमो.. वर्तमानबर्त्यर्थपरिषामो$थ॑पर्यायः | 
परनिमित्तापेक्षो विमावपर्यायः। इतरस्तु स्वभावपर्यायः | 
एकत्वपृथक्त्वसंस्या|संस्थानसंयोगविभागास्तहक्षणम्‌ ॥ प्र० १४४५॥ 
एतैः पर्याया लक्ष्यन्ते। तन्न एकत्वम--मिन्नेष्यपि परमाण्वादिषुं, 
यदेकोडयं घटादिरिति प्रतीतिः। प्थकृत्व॑ च--श्रयमस्मात्‌ प्रथक्‌ इति*। 
संख्या--एको द्वौ इत्यादिख्या। संस्थानम---अर्य॑ परिमण्डल इति। 
संयोगः--अयमंगुल्योः संयोग इति । विभागश्च अयमितो विभक्त इत्यादि' । 
जीवा द्विधा ॥ प्र० ३४१ ॥ 
संसारिणो मुक्ताश्च॥ प्र० ३२॥ 
तत्र संतरन्ति भवान्‍्तरमिति संसारिणुः, तदपरे मुक्ताः | 
संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ प्र० ३३ ॥ 
हिला हितप्रद तिनिदृत्त्यथ गमनशोलास्त्रसा: | तदितरें स्थावराः | 
पृथिव्यपतेजोबायुबवनस्पतिका यिका एकेन्द्रियाः #्थावराः ॥ प्र० श४ ॥ 
प्थिवी कायो येषां ते एथवीकायिका इत्यादि। एते च एकस्य स्पर्शने- 
>िद्रयस्य सदूभावादेकेन्द्रियाः, स्थावरसंजां लभन्ते। पश्चसु अपि स्थाबरेषु 
सुदहमाः सयंलोके, बादराश्व लौकेकदेशे | सर्वेंडपि प्रत्येकशरी रिणः, वनस्पतिः 
तु साधारणशरीरो5पि । 
इ्ीन्द्रियावयल्थसा! ॥ प्र० ३४५ ॥ 
क्ृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादीनां कमेण एकेन्द्रियवृद्धया द्वीन्द्रियादयः 
जसा शेयाः। कवचित्‌ तेजोबायू अपि। वन्न प्रथिव्यादिधु अत्येकमसंख्येया 
जोबाः | वनस्पतिष्ु संसल्येयाउसंख्येयाइनन्ताः । दीन्द्रियादिषु पुनरसंछ्येया | 
समानजातीयांकुरोलरादातू, शस्त्रानुपहतद्रवत्यातू, आहारेष बृद्धिदर्शनात्‌, 


_ १--संबुलेदु सेदशानस्थ कारणभूतः इयकलमू।........ 
२०-विशुक्तस्य मेदशानस्य कारणभूतों विभागः । 


है अन्‍रनरंबमन+ >> 


8५ |... ऊेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 
अपराप्रे रितत्वे तियंगनियमित्गतिमत्वात्‌, छेदादिमिम्लान्यादिदर्शनास्च ऋमेण 
एथिव्यादीनां जीवत्यं संसाधनीयम्‌ । आधक्‍चनादू वा, तथाचागम+-- 
“चुट्विफाइयाशं अन्ते' | कि|। सागारोबउत्ता अषागारोबउत्ता। 
गोबमा | सामारोबउत्ताबि अगागारोबउत्ताबि” इत्यादि | 
समनस्का5म्रनस्काश्च ॥| अर० ३४६ ॥ 
समनस्काः, दीघंकालिकविचारणात्मिकया संशया युक्काः संश्ििन इति 
यावत्‌ | असंजिनो5मनस्काः । 
नारकदेवागर्भजतियंड्सनुष्याश्व समनस्काः ॥ प्र० ३३७ ॥ 
अन्ये3मनस्काः ॥ प्र० श८ ॥ 
अन्ये संमृच्छंजास्तियंश्ञो मनुष्याश्चामनस्का भवन्ति | 
अवारस्भेपौद गलिकसासर्थ्य॑ निर्माण पर्याप्तिः ॥ प्र० »९६ ॥ 
आहारशरीरेन्द्रियोच्छवासनिःश्वासभाषामनांसि ॥ प्र० ७२० ॥ 
तत्र॒ आहारशायो ग्यपुद्गलग्रहणप रिणमनोत्सगरूप॑ पौदुग लिकसामथ्योंत्‌- 
पादनम्‌--अ्राह्य रपर्यासिः । एवं शरीरादिपयतियोड5पि भावनीयाः | षण्णामपि 
प्रारम्मः उत्पत्तिसमये, पूर्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेकसमयेन शेषाणां च अमेण एकै- 
केनाउन्तमुहूर्तेन | यत्र भवे येन यावत्यः पर्यासयः करणीयाः, तावतीष्यसमाप्तासु 
सोडपर्षातत, समात्तासु च्ष प्र्यात्त इति | 
तदपेक्षिणी जीवनशक्तिः प्राणाः ॥ श्र० 3२१ ॥ 
इन्द्रियवल्ोच्छवासनिःश्वासा55युंषि ॥ प्र० २२ ॥ 
तंत्र पंच इन्द्रियाणि, मनोवाककायरूपं बलत्रयम्‌, श्वास-निःश्वास-आयु- 
श्वेति दशविधाः प्राणाः | 
रम्शकराबाल्कापक्ृधूमतमो महातमःप्रभाअघो 5घो विस्तृता: 
सप्तमूमयः ॥ प्र० ३६ ॥ 
ताश्व घनोदघिचनतनुवाताकाशग्रतिष्ठिता; 4 प्र० ३१० ॥ 
तासु नारकाः । अ० ३॥११ ॥ 
प्रायो5शुभतरलेश्यापरिणामशररी रवेदनाविकियाबन्तः ॥। प्र० श१२ हे 
परस्परोदीरितवेदना: ॥ प्र० ३३१३ ॥ 
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२७ पन्‍नबणा २६ उपयोग प्रद । 


ऊैन दर्शन कैंसोतिक तत्व... [8१ 
'परमाधार्मिकोदीरितवेदनाश्च प्राक्‌ चतुथथ्यांः ॥ प्र० शरद ॥ धि 
देवाश्चतुर्षियाः ॥ प० 2१५ ॥ 
असुरनागसुपर्ण विदूयुद भिद्वीपोद घिदिगवायुस्तनितकुमा रा 
भवनपतयः ॥ प्र० ३॥१६ ॥ 
पिशाचभूतयक्षराक्सकिशर किंपुरपमदो रग॒न्घर्वा व्यन्तरा: ॥ १० ३१५॥ 
चन्द्राकप्रहनक्षत्रतारका ज्योतिष्काः ॥ प्र० ३१८ ॥ 
बेमानिका दविविधाः ॥ प्र० ३१६ ॥ 


सौधमेशानसनत्कुमा रमाहेन्द्रजझलान्तकशुक्रसहस्लारानत- 
ग्राणतारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्‍्नाः ॥ प्र० ३३२० ॥ 
नवप्रेवेयकपब्ञानुत्तरविमानजाश्य कल्पातीताः ॥ प्र० २२१ ॥ 
इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिशपा रिषद्यात्मरक्षकलोकपालानीक- 
प्रकीणका भियोग्यकिल्विषिकाः कल्पान्तेषु ॥ प्र० २२२ ॥ 
त्रायस्त्रिशलोकपालरदिता व्यम्तरज्योतिष्का: प्र० ३३२३ ॥ 
एकद्वित्रिचतुः पंचेन्द्रियास्तियंद्नः ॥ प्र० ३३२४ 
एकेन्द्रियादारभ्य जलस्थलखचरपसश्नेन्द्रियपर्यन्ताः सर्वे तिर्यश्लो शेयाः । 
प्राक्मानुषोत्तरपबंताद ममुष्याः ।| प्र० ३४२४५ ॥ 
मानुषोत्तरश्च समयज्षेत्र १रितो वेष्टितः | 
आया स्लेच्छाश्व | प्र० ३२६ ॥ 
तन्न शिष्टामिमताचारा' आर्या;। शिष्टाउसम्मतव्यवह।राश्च म्लेस्छाः | 
तत्रार्या जातिकुलकर्मा दिभेदभिन्नाः ॥ श्र० ३२७ ॥ 
लोकेभ्यहिंतजा तिकुलकर्माणः क्रमशों जात्याया) कुलार्याः, कर्मायश्च | 
आदिना ज्षेत्रायांदयो5पि बोद्धव्याः | 
आचारबबिध्यात्‌ पृथण्‌ जातयः ॥ प्र० ३२८ ॥ 
आर्याजाी तत्तत्‌कालप्रचलिताः, अनियताः, अलेकजातयों बतन्ते। तासां- 
मुरु्येतरत्वञ्ञ तत्तत्‌ समयवर्तिजनामिमेतम । तत्त्वतस्तु तपः संयमग्रधानैन जातिः 
प्रधाना। 


. १० अर्वितासंगमतपअश्दगः छुसंल्कारा॥, उद्वाश्व शिष्टः |. | 








४००] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 
आग़मे प्याह--- ; 
“सक्खे खु दीसइ तबों विसेसों, 
न दीसई जाइविसेस कोइ। 
सोबाणपुत्त हरि एस साहू; 
जस्सेरिसा इडिट महाणुमावा ॥ 
एवं म्लेकछमेदा अषि मावनीयाः | 


पर्याप्तापर्याप्तादयो5पि ॥ प्र० १२६ ॥ 
जीवाः पर्याप्ता अपरयप्ताश्च। आदिशब्दात्‌ सुदमबादरसम्यकर्दष्टि- 
मिथ्यादृष्टिसंयता 5संयतप्रमत्ता :प्रमत्ततर। गवीतरगछ प्स्थकेबलिस यो भ्ययो गिलि 


डमन्रयगतिचतुष्टयजा तिपंचककायपट्कगुणस्थान चतृदं शक जीव मेद चट्॒द शक दएड क- 
अतुर्विशतिप्रभतयों भूयांसो भेदा जीवतत्त्वस्य भावनीयाः | 
गर्भोषपातसंमूर्छनानि जन्म ॥ प्र० ३३० ॥ 
जन्म - उत्पत्तिः। तश्च तजिविध भवति | 
जरास्वण्डपोतजानां' गर्भः ॥ प्र ३३१ ॥ 
अरायुजाः- नृगवाद्याः) अण्डजाः--पत्तिसपाथाः। पोतजाः*---कुशर।- 
द्यः | 
देवनारकाणामुपपातः ॥ प्र० ३॥३२॥ 
शेषाणां संमूच्छेतम्‌ ॥ प्र० ३३३३ ॥ 
*सचित्ता इचित्त* शीतोष्ण" संवृत 'विवतात्तन्तिश्राश्व- 
योनयः ॥ प्र० ३३३४ ॥ 
गोनिः--उत्रत्तिसथानम । तन्मिश्राश्च -इति सचित्ताचित्ता, शीतोष्ण* 
संशृतविदृताः, शेष॑ सुशेयम्‌ | 
आत्मनः सदसत्मवृक्त्या ऋृष्टास्तत्पायोग्यपुद्गलाः कर्म ॥ प्र० ४१॥ 
आत्मनः--जीवस्य सदसत्य्दृत्या गहीताः, कम्मप्रायोग्याश्चतुःस्पर्शिनों 


-यज्ञालबत्‌ प्राणिपरिवरणं विततर्मांशशोणितं तज्जराबुः, तंत्र जाता 
जरायुजाः | 
२- पोता एब जाता इति पोतजाः शुद्धप्रसवाः, न जराय्वादिना वेष्टिता इति 


यावत्‌ । ३--जीवतु शरीरम्‌ ) ४»--शीतस्पर्शवत्‌ | ६--दिव्यशय्यादिवत्‌ | 
६-->जलाशयादिवतू |. । 


जन दर्दान कै मौलिक तत्व... [इक 
फ्यचिदू सद्सजियापि ॥ प्र० ४२ 
कच्चात्मगुणावरोधसुखदुःखददेतुः ॥ अ० ४३ ॥ 
तल शानावरणा दिभेदमिन्न कम । शानादात्मशुभानामवरोचस्थ, विधातस्य 
युक्षदुःखल्य जन देतुमंवति | 
बन्घोद्॒तंना 5पदर्तताससोदयोदीरणासंक्मणो- 
पशमनिधश्तिनिकाचनास्तद्वस्थाः ॥ प्र० घो४ ॥ 
एवा हि कर्मणामबस्थाः। तासु चाष्टो करणशब्दबाध्याः। यदाह--- 
बंधण, * संकमणुश्ट्टणां, अवब्टशा, उदौरणया। 
उबसामणा, निदृत्ति, निकायणा चत्ति करणाई॥ 
बन्धोडनन्तरं वक्ष्यते। कर्मणः स्थित्यनुमागवृद्धिः--उद्दर्तना । स्थित्यनु- 
भागहानिः - अपवतना। आवाधाकालो विद्यमानता च-सत्ता। उदयो द्विविषः। 
यत्र फलानुभवः स विपाकोदयः, केबल प्रदेशवेदनम--प्रदेशोंदयः | नियत- 
कालात्‌ प्राक्‌ उदयः---उदीरणा, इय॑ चापवर्तनापेक्षिणी । सजातीयप्रकृतीनां* 
मिथः परिवर्ततम--संक्रणा । _ उदयोदीरणानिधत्तिनिकाचनाथ्योग्वलमू-- 
उपशमनम्‌। उद्बर्तनापबर्तन॑ विहदाय शेघकरणायोग्यत्वम---निधत्तिः | समस्त- 
करणायोग्यत्यं+--निकाचना | 
करमंपुदूगलादान बन्घः ॥ प्र० ४५॥ 
जीवस्य कर्मपुदूगलानामादानम्‌ , च्ीरनीरबत्‌ परस्पराश्लेषः सम्बन्धो 
बन्‍्धोडमिधीयते। स च॒ प्रबाहरूपेण अनादिः, इतरेतरकर्मसम्बन्धरूपेण तु 
सादिः। अमूर्तस्यापि आत्मसः अनादिकर्मपुद्गलसम्बन्धवत्येन कर्थ॑चिद्‌ 
मूर्तत्वस्वीकारात्‌ कर्मपुद्गलानां सम्बन्धो नासंभवी | 
प्रकृतिस्यित्यमुभागप्रदेशाः ॥ प्र० ४६ । 


सामान्योपात्तकमंणां स्वभावः प्रकृति: ॥ प्र० ४७ ॥ 


जज 
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, ह--अमंप्रकृतिः। 
२--ग्रथाउध्यवस।य विशेषेण सातवेदनीयम्‌ , अ्सातवेदनीयरूपेण, असासनेदनीयं 
जव सातवेदनीयरूपेण परिणमते | आयुषः प्रकृतीनां दर्शनमोइचारित्रमोह- . 


योश्य मिथः संक्रमणा न मच | 


४०२] जैन दर्शन के मौलिक तत्व 


सामास्येन ग्हीतेषु कर्मसु एलजज्ञानस्थ अवरोधकम्‌, एतच्च दर्शनस्थ 
. इत्या विख्यः स्वभाव: प्रकृतिः ह 
झ्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोज्रान्तरायाः ॥ प्र० ४८ ॥ 
कर्ण मष्टौ मूलप्रकृयः सन्ति। तन्न शानदर्शनयोरावरणम्‌--शाना- 
बरण दर्शनावर्ण च। सुखदुःखहेतः--वेदनीयम्‌। दर्शनचारित्रधातात्‌ 
मोहयति आत्मानमिति मोहनीयम्‌। एलि भबस्थितिं जीबो येन इति आयुः | 
सतुर्गंतिष नानापरयायप्रा सिहेतः--नाम । उच्चनीचमेद॑ गशध्छुति येनेति 
शोत्रम । दाना दिलब्धौ विष्मनकर:--अन्तरायः । 
पद्चनवद्यष्टाविशतिश्चतुद्धिचत्वा रिंशत्‌द्विपक्ध च यथाक्रमम्‌ | 
आ० होह ॥ 
. अ्रष्टानां मूलप्रकृतीनां यथाक्रममेते मेदाः ३ तत्र शानावरणस्थ पद्म । 
दर्शनावरणस्य नव | वेदनीयस्य द्वौ। मोहनीयस्य दर्शनचारिश्रमेदादष्टा- 
विंशतिः। आयुषश्चत्वारः | नास्‍्नो द्विचत्वारिंशत्‌। गोभस्य दी | अन्तरायस्य 
च पंच | सर्वे मिलिताः सप्तनवतिः | 
कालावधारणं स्थिति: ॥ प्र० ४४१० ॥ 
यथा श्ञानद्शनावरणवेदनीयान्तरायाणां भिशत्‌ सागरकोटिकोश्यः परा- 
स्थितिः। मोहनीयस्य ससतिः* । नामगोौन्नयों विशतिः । अयस्निशंत्‌ सागरों- 
पमाणि आयुषः। अपरा तु द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्थ, नामगोश्रयोरष्टौ, 
शेषाणां चान्तमंहूर्ता' | एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्षशतामाबाधाकालः २| 
विपाको 5नुभारा। । तश्र० ४४११ 
रतोडनुमागोइनुमावबः फलम्‌ , एते एकार्थाः | स व द्विधा--तीमाध्यवसाय: 
निमित्तस्तीवः, मन्दाध्यवसायनिमित्तशच मन्दः| कमंणां जडत्वेडपि पथ्या- 
पथ्याहारवत्‌, ततो जीवानां तथाविधफलप्रात्तिरविरुद्धा, नेतदर्थमीश्वर 
कल्पनीयः | 
दलसंचयः कर्मात्मनोरेक्यं वा प्रदेश! || प्र० ४१२ ॥ 
दलसंचयः--कर्मपुद्गलावामियतावधारणम्‌ | 
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१--दर्शनमोहनीयापेज्षगा चारिभ्मोइहनीयस्थ तु चलारिंशत्‌ कोटिकोशस्यः 
स्थिति: | २--संपराग्रसातवेदनीयमा जिल्म | ३०--आशुभो$एादकः | 





: जैन दर्शन के औौलिक तत्त्व... [०३ 
स्वमायः अरकृतिः प्रोक्त, स्थितिःकालावधारणम्‌ । 
झनुभागो रसो शेयः, मदेशों दल्लसंत्रयः ॥ 
ओपपातिकचरमशरीरोफ्तमपुरुषा 5संख्वेयवर्षा युषो निरपक्रमायुषः 
प्र० ८३१ ॥ 
उपकरमोपकर्तनमल्पीकरणमित्यर्थ: । निविडबन्धनिमिसत्वात्‌. दंदुरहिता- 
थुधो. निरुषक्रमायुष:। तन्नीपपा तिकाः-- नारकदेवा!।. चरमशरीरास्तवू- 
भमवमृक्तिगामिनः।. उत्तमपुरषाश्यक्रवर्सादयः | असंख्यवर्भायुधो--बौरालिका 
नरास्तियंभ्चश्च । 
शेषाः सोपक्रमायुदो5पि ॥ प्र० ८३२ ॥ 
अध्यवसाननिमित्ताह्रवेदनापराघातस्पर्शा- 
च्छवासनिःश्वासाउपक्रमकारणानि ॥ प्र० ८३३ ॥ 
अध्यवसानम्‌--रागस्नेहभयात्मको उध्यवसायः | निमित्तम--दष्ड- 
शस्तादि | आहारः--न्यूनोइघिको वा। वेदना नयनादियीडा । पराघात;-- 
गत्तेपातादिः। स्पशः  सुजक्ञादीनाम। उच्छूबासनिःश्वासौ--ज्याधिरुपेण 
निरद्ी । 
वैदनादिभिरेकीभावेनात्मप्रदेशानां तत इतः प्रक्षेपण समुद्घातः' ॥ 
प्र० ८३४ | 
वेदनाकपायसारणान्तिकवेक्रियाह्ारकत जसकेबछानि ॥ ८।३५ ॥ 
असदवेदकर्माअयः-- वेदना | कपायमोहकर्माअयः--कषायः | अन्त- 
मंहत्तशेषायुःकर्माभयः---मारणास्तिक: ।. बैक्रियाहारकतैजसनामकर्माअया३-- 
वैकियादहारकतैजसा:।. आ्ायुद॑र्जाउधातिकर्मश्रयम-- केवलम्‌ |. सर्वेध्यपि 
समुद्धातेषु आ्त्मप्रदेशाः शरीराद्‌ बहिनिस्सरन्ति, तचत्कमंपुदूगलानां विशेष- 
प्रिशाटश्च सबति | केबलसभुद्घाते चात्मा सर्वलोकध्यापी भर्वात, स चाध्ट- 
सामयिकः | तन्न च केवली प्राकले समयन्नतुष्टये आत्मप्रदेशान्‌ बहिनिस्साये 


"न >मनन++क-3मनक-+3+ ०, 


१--सम्‌ इसि एकीमाबेन, उत्‌ प्राबलवेन, घात इति ह्तेगंत्यथकत्वात्‌ 
आश्मप्रदेशानां बहिरिस्सरणम्‌ , हिंसाथंकत्वाच्च कमेपुद्गलानां निजेरस 
सुदूधादः।... ह ० ' 
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४०४ | जैन दर्शन कै मौलिक तत्त्व॑ 


ऋमेश दण्डकपाटमन्थानान्तरावगाहं इृत्वा समग्रमपि लोकाकाशं पूरयति। 
झग्ने तने च समयचतुष्टये क्रोेष तान्‌ संहरन्‌ देहस्थितों भबति। अ्रष्टसममेघु 
प्रथमेडष्टमे च औदारिकयोगः, द्वितीय पष्ठे ससलमे च औदा रिकमिअः, तृतीये 
अहुथें पम्नमे व कार्मणम । 
स्वपरावभासी प्रयक्षादिप्रसिद्ध आत्माप्रमाता ॥ बि० »१॥ 
स्वञ्च परञ्चावभासते प्रकाशयतीत्येबंशीलः, अहं सुखी, अं दुःखीत्यादि- 
निदर्शनेन, प्रलत्ञादिप्रमाणेन प्रतीत आत्मा प्रमाता प्रमाणकर्तेति थावत्‌ | 
चेतन्यलिज्लोपलब्धेस्तवृ्रहणम्‌ ॥ बि० ५२॥ 
अदृष्टोडपि पदार्थों लम्यमानलिज्जे न गरह्मयत एब। यथा उपवरक स्थितेना- 
इृष्टोडपि सकिता प्रकाशातपाभ्याम्‌, तथैष चैतन्य लिकन आत्मा । 
न तज्वदलकणभूतघमंः | बि० ७३ ॥ 
तदिति चैतन्यम। 
उपादाननियमात्‌ ॥ वि० »४॥ 

कः खलूपादानमर्यादामनुभवन्‍नयि जड़लक्षणाद्‌ भूताच्चैतन्यं प्रसाधयितु- 

मायुष्मान्‌ । 
नासदुत्पादः ॥ बि० 3४ ॥॥। 

न खल्ु समुदितेष्यपि भूतेषु अत्वन्ताउसत्त्वस्य चेतन्यस्योत्पतिः संभविनी | 
यथा--सिकताकरणोपु प्रत्येकमनुपलन्ध॑ तैलं॑ न समुदितेब्यपि, सतो व्यक्ती तु 
सिद्धयति सर्वथा चेतन्यवादः । 

नापि मस्तिष्कमूलं, मस्तिष्कस्य तु तअयोग द्ेतुमात्रत्वात्‌ ॥वि० ७६॥ 
चैतन्यस्थ मूल॑ मस्तिष्क॑ न भवति, तत्तु विशिष्टचैतन्यस्य---मनसः 
प्रयोगसाधनमात्रम॒स्ति | 
शोणितं तु प्राणशक्त्यमुंगाम्येब ॥ बि० 0७ ॥ 

रक्त हि. प्राणशक्तिनिमित्त भवति, तदुबिरहें तस्थानुत्यादात्‌। अन्यथा 
वर्दूगतिनिरोधस्य निहेंतुकलातू्‌ | किम्च सात्मके शरीरे आहारग्रहणम्‌, 
शोजितोत्पत्तिः, आासोच्छुबासेन तस्याइखिले वपुष्ि सम्तारः, तेन शरीरा- 
वयबानां सक्रियत्वम। तंतो हीन्द्रियाणि मनश्ल ग्हणन्ति स्वप्रमेगम। देहिलि 
अन्यत्ष गते सर्वन्ञापि मिष्किपत्नोपशब्धेः । " | 


- जैने दर्शन कै मौलिक तत्त्व. १६ आ 
प्रेशसदूभावाच्य ॥ वि जंट ॥ 
पुनदत्यक्तिः--प्रेखमावः । तेनाप्यात्मनः सर्व॑ प्रतिपसब्यस्‌ | 
शारीराभहरूपचतसः संभवात्‌ तत्सदुमावः ॥ वि० जह६। 
नवोत्न्नस्यथ प्राणिनों निजशरीरजिधय आग्रहः| स तद्गिषयपरिशीलन- 
पूषंकः | न खलु अत्यन्ताशातगुणदोधे बस्तुन्याग्रहों दृष्टः $ 
ह्षभयशोकोपलब्धिरपि पूर्याभ्यस्तस्वृत्ममुबन्धा ॥ वि० |१०॥ 
जातः खन्लु बालः पूर्वान्यस्तस्पृर्तिनरमित्तान्‌ इ्षांदीन्‌ प्रतिपयते | पूर्बा- 
भ्यासश्च पूर्वजन्मनि सति, नान्‍्यथा | ह 
प्रमाणस्य फलमर्थथोघः ॥ बि० ६॥१२ !। 
अय* प्रमाणमात्रस्य साक्षात्फलम। पारभ्पयेण फेवलशानस्थ* माध्य- 
स्थ्यम्‌, शेषप्रमाणानाञ्व हानोपादानमाध्यस्थ्यबुद्धयः* | 
प्रमाणतः स्थादू मिन्‍नमसिन्नकआ ॥ थि० ६॥१३ ॥ 
एकान्तमेदे हि इृदमस्य प्रमाणस्य फलमिति सम्बन्धी न संभवी | एकान्ता- 
मेदे चर प्रमाणमेब वा फलमेब वा तद्‌ मवेदिति । 


एकप्रभावृतादास्गयेन तस्मादभिननम्‌ ॥ वि० ६।१४ ॥ 
प्रमाणतया परिणत एबात्मा फलतया परिणमत्ति इत्येकप्रमाजपेक्षया प्रमाण- 
फलयोरमेदः | 
साध्यसाधनभावेन तयोमेदः ॥ वि० ६।१५ ॥ 
प्रमाण साधनम्‌, फलश्व साध्यमिति। हि 
अवधभद्ादीनां क्रमिकत्वात्‌ पूर्व पूर्द प्रमाणमुच्तरमुत्तरं 
फलम्‌ ॥ थि० ६।१६ ॥ 


यथा--अवग्रहः प्रमाणम्‌, ईदहा फलम्‌, एवमनुमानं यावत्‌। 


१--अर्थवोष' ). 

२--केबलिनो हिं साजक्षात्‌ समस्तार्थानुभवेदपि हानोपादानेकछका विरहाद 
माध्यस्थ्यवुद्धिः 

१--हैये परिश्यागबुद्धि, उपादेये अहणधुद्धिः, उपेदणीये उपेच्ाइद्धिः । 
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३०६ ) जैन दर्शन कै मौतिक तत्त्व 


चौथा विभाग 
आचार मीमांसा 
जीवाजीवधुण्यपापास्थसम्बरतिजंरा वन्धमोक्षास्तस्वम्‌ ॥म्० २।१॥ 
. तर्ज पारमार्थिक वस्तु । 
उपयोग लक्षणो जीवः ॥ प्र० २२॥ 
अनुपयोगलक्षणो5जीवः ॥ प्र० ३३३५ ॥ 
यस्मिन्‌ साकाराउनाकारलक्षण उपयोगो नास्ति सो$गीवः, अचेत इति 
यावत्‌ | 
धर्माधर्माकाशकालपुद्गलास्तदूभेदाः ॥ प्र० ३३६ ॥ 
एतेषा लक्षणानि प्राइनिरूपितानि। इति मूलतत््वद्वयीनिरूपणम्‌ | 
झुमं कर्म पुण्यम्‌ ॥ प्र० ४१३ ॥ 
शुभ कर्म सातवेदनीयादि धुण्यमभिधीयते। छपचाराश्व यद्यन्निमितो 
मवति पुण्यवन्धः, सोडपि तत्‌ तत्‌ शब्दवाच्यः, ततश्च तत्नवविधम्‌, यथा 
संयमिने अ्रन्नदानेन जायमान शुभ कर्म अन्नपुण्यम्‌, एवं पानलयन" शयन!' 
बस्त्रमनोवाक कायनमस्का रपुण्यानि अपि भावनीयानि | 
तथ धर्माविनाभावि ॥ प्र० ४१४ ॥ 
सत्पवृत््या हि पुण्यबन्बः, सत्मरवृत्तिरच मोज्नोपायबूतत्यात्‌ श्रवश्यं धमः, 
अतएब धान्याविनाभावि शुसकत्‌ तदू धर्म बिना न भवतीति मिथ्यात्रिनां 
धर्माराधकत्वमसम्भवं प्रकत्प्य पुण्यस्य धर्माविनाभा बित्व॑ नारेकपीयम्‌, तैषामपि 
मौक्ठमार्गस्थ देशाराधकत्वात्‌। निर्जराधर्म बिना सम्यक्त्वलाभाउसंभवाल। . 
संचरहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न वथ्यम्‌। कि भव तपसः मोजमागगेत्वैन* 
धरम विशेषणत्वेन” च व्याख्यातत्वात्‌। अनयैत दिशा लौकिके5पि कार्य धर्माति- 
रिक्त पुण्य पराकरणीयम्‌ | 
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१--लयनम्‌--अालयः ) २--शपनम--पह्टादि | 
३--नायं च दंतणुं जेब, चरितं थ तबों तहा | 

एस मग्गु ति प्एणत्तो, जिसेदि वर दंसिहिं ॥ छ० १०७०३ 
४--पम्मोमंगल सुकिहट अर्िसा संजमों तबो | द० १-१- 


है 


जनजल॑े जज 








जैन दर्शन कै मॉलिक तत्व... [३४०७ : 
अशुभ कर्म पापम्‌॥ प्र० ४४९६॥ 
झशुभ॑ कर्म शानाबरणादि पापमुच्यते। उपचारात्‌ तदहेतबोडपि डत- 
शब्दवारया), सतश्च तंदू अष्टादशविधम्‌, यथा--श्राणातिषपाठजनितमशुम कम 
भाणातिपातपाफ्स, एवं संषावादाइदत्तादान--मैथुन-परिग्रह-क्रोध-मान माया- 
लोभ-राग-हैघ-कलह।5भ्याख्यान-पेशुन्य-परप रियाद-रत्यरति-मायामूषा-मिथ्या- 
दशनशल्यपापास्यवि भावनीयानि | 
व्याख्यान्तरेण -- 
यदुदयेन भवेत्‌ ऋशुमा प्रशृत्तिः, तन्‍्मोहनीय॑ कर्मापि तच्त्‌ क्रियाशब्दे- 
नोथ्यते। यथा--ग्राथाविपातजनक मोहनीयं कम प्राणातिपातपापमित्यादि | 
दृब्यभावभेदाद नयोव॑न्धादूभेदः ॥ प्र० ४१६ ॥ 
द्व्य॑ तत्‌क्रियाविरहितम्‌, मावश्च ततल्क्रियापरिणतः)। अनुदयमानाः 
सदसतकर्मपुदूगला बन्धः---द्रब्यपुल्यपापे, तरफलानईत्वात्‌॥ उदयमानाश्च ते 
#मशों भावपुण्यपापे तत्फलाईत्वाद इत्यनयोबंन्घाद सेदः 
कर्माकषंक आत्मपरिणाम आख़बः ॥ प्र० ४१७ ॥ 
परिणामी उध्यवसायो डध्यवसान॑ माव इत्येकार्था:। यो जीबपरिणाम 
शुमाशुमकर्म पुदूगलानाकर्षति, आत्मग्रदेशेः तान्‌ सम्बन्धधति, ८ आलबः, 
कर्मागमनद्वारमित्यर्थः | 
मिथ्यात्यमंब्रिरतिः प्रमादः कषायो योगश्व ॥ प्र० ४४१८ ॥ 
एते पंच आख़वाः सनति | 
विपरीततस्वश्रद्धा मिथ्यात्वम्‌ ॥ प्र० ४१६ ॥ 
दर्शनमोहोंदयात्‌ श्रात्मनः अतस्वे तत्त्वप्रतीतिः मिथ्यात्व॑ गीयते | 
आमिभहिकमनामिपदिक व ॥ ० ४४२० ॥ 
कुमताग्रहरूपम-आमिप्रहिकम। अनामोगादिल्‍्पम्‌ १---अ्रना मिप्रहिकस । 
अप्रत्याल्यानमबिरतिः ॥ श्र० ४४२१ ॥ 
अप्रत्याख्यानादिमोहोदयात्‌. आत्मनः  आरम्मादेरपरित्यागरूपोडणष्य- 
बसायंः-- झबिरतिसुण्यते । ' 


१““काशानाधंबस्थम | 





इण्प] जेन दर्शन के सौलिक तत्त्व 


अनुत्साहः प्रभादः ॥ प्र० ४।२२। ॥ 

अरत्यादिमोहोदयात्‌ आध्यात्मिकक्रियायामात्मनो5नुत्साद।-“अमादो- 

5मिघीयते' । 
रागठेपात्मकोत्तापः कपायः ॥ प्र० ४४२३ ॥ 
रागद्ेेषौ वत्यमाणस्वरूपौ, तद्रूप- आत्मनः उत्तापः कपाय उच्चते | 
क्रोधमानमायालोभाः ॥ भ्र० ४२४॥ 

प्रत्येकमनन्तामुवन्ध्यप्रय्यास्यानप्रत्यास्थानसंच्यलननेदाः ॥ प्र० ४२५॥ 

एते क्रमेण. सम्यक्त्वदेशविरतिसवं विरतियथाख्यातचा रिश्रप रिपम्थिनः । 
तन्न पर्त-भूमि-रेपु-जलराजिस्थमानः क्रो: । शैल-अस्थि-दाद-लतास्तग्म- 
स्वरूपो मानः। वंशमूल-मेघविषाण-गोमूत्रिका-उल्लिख्यमानवंशस्छलज्ितह्शी 
माया | कृमिराग-कर्दम-खछन-ह रिद्रारागसन्निमो लोभः । 

कायवाक मनोव्यापारों योगः ॥ प्र० ४२६ ॥ 

वीर्यान्तरायज्ञगक्षयोपशमशरीरनामकर्मोदयजन्यः._ कायभाषामनोबर्गणा * 

पेक्च! कायवाडइमनः्यवृत्तिौ्प:--अआरात्मपरिणामः योगोडमिधीयते | 
शुभोष्शुभश्य ॥ ग्र० ४४२७ ॥ 

मोहरहितः सड़यानाउहन्‍तुतिगुरुवन्दना विरूपः, शुभ व्यापार/--शुभयौगः 

असबिन्तनादिमोहसंकुलत्यात्‌ अशुभयं गः | 
सुभयोग एवं शुभकर्मांखबः ॥ प्र ४२८ ॥ 

शुभयोग एवं शुमकमंग आस्वः पुण्यवन्धदेतुरिति। अशुभयोगों मिथ्या- 
त्वादयश्चचत्वारः अशुभकर्मालवाः पापवन्धददैतवः | तेषु भिथ्यात्वादिः 
आशभ्यन्तरोज्शुमव्यापारः प्रतिक्षणं पापबन्धददतुर्मतति, मनोवाकूकायानां च॑ 
तेषु* हिंसादिषु वा प्रवर्तनं बाह्याशुभव्यापारः, स सच ब्वापारकाले* । मिध्वा- 
त्यमू--प्रथमतृतीवगुणस्थाने, आपंस्ममविरतिः, आपष्ठ प्रमादः, दशमान्तः 
कषायः, झाषष्ठमशुभयोगः, शुमयोगश्वात्रयोदशम | 
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१--न तु मदविषयकधाया दिनाहमप्रदृ्तिरूपए, तस्थ अदश्भुमयोगर्पत्यात्‌ | 
२--सजातीयरपुद्शक्षसमूहो चर्गेणा । | 
३--मिव्यात्वादिषु | ४--वाषबन्पहेतु । 


जन दर्वत के भौतिक तरवे 7... इन । 
यंत्र झुमयोगस्तन्र नियमेन निर्जरा ॥ प्र० धरह 
शुभयोगः कमंबन्धदेतुरिति न्यायावेब आखबमेदे किन्तु नियमतः ऋशुभ: 
कर्मानि तोटयतीतलि निर्जेराकारणं तु समस्त्येष। उदयक्षयोपशमादिस्वतादक- 
कारणदयपूर्वकत्थात्‌ शुभयोगः नानाद्रव्यसंभूतैकौषयेन जायमानशोषशापोषशवत्त 
शयबन्घात्मककायदयसम्पादनाईं: | तथा चागमः--- 
वंदणएयां भस्ते जीवे कि जगयह गोयमां | वंदणपर्ण नीया गोय॑ कर्म 
खवेइ,उम्बागोय॑ कम्मं॑ निबंधद*” इत्यादि | 
अासवनिरोधः संबरः ॥| प्र० ४१॥ 
आखवस्य निरोधः कर्मागमनद्वारसंवरणात्‌ संबर उच्यते | 
सम्यक्सथं विरतिरप्रमादो5कपायो5योगश्व (| प्र० ४२ ॥ 
एते पश्च संबराः सनन्‍्तति | 
यथार्थतस्वश्रद्धा--सम्यक्त्थम्‌ ) अर० ४॥३ ॥ 
जीवा दितल्वेषु यथार्था प्रतीतिः सम्पक्त्वम्‌ । 
ओऔपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसास्वादनवेदकानि ॥| प्र० ६४ ॥ 
अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्थ द्शनमोहनीय तिकस्य* चोपशमे--ओऔपशमिकम , 
तत्तये--क्वायिकम्‌ , तन्मिश्रे च ज्ञायोपशमिकम्‌। ऑऔपशमिकसम्यक्त्वात्‌ 
पततः मिथ्यात्वं च गव्छतः--सास्वादनम्‌? | मिभ्रात्‌ क्षायिक गच्छुतः तदन्त्य- 
समये तत्प्रक्ृतिवेदनातू--वेदकम्‌ | 
निसगंज निमित्तजश् ॥ प्र० ४॥५॥ 
प्रत्येक॑ सम्पकक्‍त्यं निसर्गज निमित्तजञ्ध भबति | तन्न शुरूपदेशादिनिरपेत 
निसमंेजम्‌। तवपेज्षत्य निमिचजम | 


दयख करणापेक्षमपि ॥ प्र० ४६ ॥ 
परिणासविशेषः करणम्‌ | अर० ४६७ ॥ 
यथाप्रवृश्यपूर्वा निवत्तिभेदातू त्रिधा । प्र० ४८ ॥ 


१०“उत्तराध्ययन २६॥१० 


२-+भिश्यात्यमिभतम्पक्त्मोहनीयानि । ४ 
, ३०-सह जा-पेफत्‌ सम्यक्त्वरतास्थादनेनेति तास्वादनम । - 


४१० ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


तब्ाइनाइनस्वसंसारपरिवर्सी भ्राथी गिरिस रिद्ययावधोलनास्यायेन आधुर्व॑र्ज- 
सम्रकर्म स्थितौ' किचिस्न्यूनेककोटीकोटिस!गरोपम मितायां जातायां बेनाथ्यवसा- 
येन - जुर्भेश्वरागद्रंधात्मकप्रन्थिसमीप गरुछति, स यथाप्रवृत्तिकरणम्‌। एलदिि- 
अस्यात्नामभब्यानां चानेकशों भवति। येनाप्रातपूर्वाध्यमसायेन प्रन्थिमेदमाय 
सदयुदुक्ते, सोध्पूवंकरणम्‌। अपूर्वकरणेन भिन्‍्ने ग्रन्थौ येनाध्यवसाथेन उदीय- 
मानाया मिथ्यात्वस्थितेरन्तमंहूत्तमतिक्रम्य उपरितनी चान्तमुहूर्तपरिमाणाम- 
. अरुध्य तदलिकानां प्रेदेशवेधामावः क्रियते सो5निशत्तिकरणम | तद्वेशामाव*- 
श्चान्तरकरणम्‌* | तत्‌ प्रथमे जुणे आन्तर्मोह त्तिकमीपशमिकसम्यक्त्य॑ सबति । 
कश्चित्‌ पुनः अपूर्वकरणेन मिथ्यात्वस्थ पुत्जन्नयं* इृत्वा शुद्धपृश्नपुद्गलात्‌ 
वेदयन्‌ प्रथमत एवं क्षायोपशमिक सम्यक्त्वं लभमते। करिचण मिथ्यात्व॑ 
निमू ल॑ छ्षपयित्वा ज्ञायिक प्राप्नोति | 

सावद्यवृत्तिपत्याख्यानं विरतिः ॥ प्र० ४६ ॥ 

सावदयोगरूपायाः, अन्तर्लालसारूपायाश्च सावशबइसेः प्रत्याख्यानं विरति- 

संबरः, अंशतः पश्ममगुणरथाने सर्वतश्च धष्ठगुणस्थानात्‌ प्रद्ृति | 
संयमोत्साहो5ग्रमादः ॥ म० ४॥१० ॥ 
श्र सप्तमगुणस्थानादारभ्य | 
क्रोधाद्भावो 5कषायः ॥ प्र० ४११ ॥ 
झसौ बीतरागाबस्थायामेकादशगुणस्थानमारभ्य | 
अप्रकम्पोड्योगः ॥ प्र० (॥१२॥ 

असौ . शैलेश्यवस्थायां चतुदंशगुणस्थाने | यश्च संयमिनों ध्यानादिना 
शुमयोगावरोधः, सो5पि अयोगसंबरांश एब। अग्रमादादयः अयोडपि प्रक्चा- 
ख्यानानपेज्षा, आन्तरवेशश्रताध्यत्वात्‌ | 


न मिकमलजटड लक कक पर एज कक कक 24६ डक कमल शलनिनिद कल 
१--पत्योपमासंस्येगमागन्यूनैकको टीको टिसागरोपममितायाम । 
२--उपशमसम्पक्त्वात्‌ प्रागवेयोत्तवेशमिथ्यात्वपुक्षयोरन्तरकारित्वात्‌ अस्तर- 

करणम्‌ | ह 


ई--शुद्धमू, अर्धशुद्म, अशुद्ध च क्रमशः सम्यक्त्वमोहनीयम , मिश्रमोई- . 
यीवम, मिथ्यात्वमोहमीचम्‌ इठि वामक॑ पुकगपम | 


कजजलिलरा 


सैन दशन के मौलिक तत्व ५ ० ैव१- 
तपसा कम जिणल्केदादात्मनेसल्द निर्जरा ॥| अ० $।९३ ॥ 


सकामा5उकाम ज।। प्रं० ४२७४ ॥ 
सह कामेन मोक्षामिलायेश विधीयमाना निर्जरा--सकामा, संदपरा 
ककामा | ट्विंघापि इथं सम्यक त्विनां मिथ्यात्विनां थे । 
डपचाराक्षपो5षि | ४४१४ || द 
कारणे कार्योपचारात्पो५पि निर्जराशब्दबाच्यं भवति, तत एवं द्ादश- 
विधाउसी । 


अनशनोनोव्रिकाशत्तिसंश्रेपरसपरित्यागकायक्लेशभतिसंलीनता 
बाहाम्‌ ॥ प्र० ४/१६ ॥ 

शतेषामन्नादि बाहाद्वव्यनिमित्तकलात्‌ , परप्रत्यक्षषिषषताश वाह्मतप- 

स्त्बम्‌। 
आद्ारपरिहारो3नशनम्‌ ॥ प्र० २१७ ॥ 

अज्रपानखादस्वादरूपचतुर्विधस्याहारस्थ परित्यागोइनशनम्‌। तख्च 

इत्रिकम--उपबासादारभ्य आ्रावश्मासम्‌, यावत्‌कथिकम--अमरणम्‌ | 
अल्पत्वमूनोद्रिका ॥ प्र० २१८ ॥ 

अह्पवश--अन्नपानवस्त्रपात्रकषायादीनाम्‌ | उपवासात्‌ प्रामू नमस्कार- 

सहितादीनामतान्तर्भावः | 
नानाभिप्रद्ाद्‌ वृत्यवरोधो वृक्िसंक्षपः ॥ प्र० (१६ ॥ 


मिझ्ाचरिकेति नामान्तरमस्य | 


विकृतेबंजन रसपरित्यागः ॥ प्र० ५५२० ॥ 


विक्ृति:-- भृतदुग्धदध्यादिः | 
दिसाथमभावे कष्टसहन कायक्लेशः ॥ प्र० ६४२१ ॥ 
इन्द्रिययोगकषाय निप्रदी विविक्तशय्यासनं व अति- 


संलीनता' ॥ प्र० ४२२ ॥ 
अकुशलध्यापारा णिद त्तः कुशलप्रदृत्तिश्व निम्राः। विविक्तशय्पासनम्‌-- 
एकान्तवासः | 
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$“पुत्तता' 


४१३ ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 
प्रायश्विस्विनयवयाधृस्यस्वाध्यायध्यानवब्युत्सर्भा 
आभ्यन्तरम्‌॥ प्र० ४४२३ ॥ 
एते पद मोज्षसाधने अन्तरंगन्वादाभ्यन्तरं तपः। 
अतिचारबिश्वुद्धयेउनुष्ठानं मायश्चित्तम्‌ ॥ प्र० ४२४ ॥ 
आलोचनप्रतिक्रमणतदुमयविवेकं* व्युत्स्ग* तपश्छेदमूला$नवस्थाप्यपारा- 
ड्चित  भेदाद्‌ दशभ्रकारम। 
अनाशातनाबहुमानकरणं विनयः* ॥ प्र० ४२५ 
ज्ञान-दर्शनचा रिभ्रमनो" वचनकायो * पचारभेदात्‌ ससधा । 
सेवायनुष्ठानं बयावृत्त्यम्‌ ॥ प्र० ४२६ ॥ 
| तच्च आचार्योपाध्यायस्थविरतपस्बिम्शानशैक्षकुलगणसंघसाधा रमिंकमेदाद्‌ 
दृशविधम्‌ | 
कालादिमर्यादयाध्ध्ययनं स्वाध्यायः ॥| प्र ॥२७॥ 
स चर वाचनाग्रच्छनापरिवर्तनाअनुप्रेज्ञाधमपिदेश भेदात्‌ पत्चविधः । 
एकाप्रचिन्ता, योगनिरोधो या ध्यानम्‌ ॥ प्र* ६।२८ ॥ 
एकाग्रचिन्तनं छुद्मस्थानाम्‌ , केवलिनां तु योगनिरोध एवं, एकाग्रचिन्त- 
नस्‍्य तत्रा्नावस्थकत्वात्‌। एतच्चान्तमंहूर्त्तावधिकम्‌ | 
आत्तरौद्रधर्म शुक्कानि ॥ प्र० ६२६ ॥ 
प्रियाप्ियवियोयर्सयोगे चिन्तनमाक्तम्‌॥ प्र० ४३९ ॥ 
प्रियाणां शब्दादिविषयाणां वियोगे सति सत्संयोगय, अप्रियाणां त॑ 
संयोगे तद्वियोगाय यदेकाअचिन्तनम्‌, तद्‌ आत्तध्यानसुच्यते । 
बेदनायां व्याकुछत्यं निदान च। प्र० ६३१॥ 
रोगादीनां प्रादुमबि व्याकुलत्वम, वेषयिकसुलाय हृद्संकल्पकरणमपि 
आत्तंध्यानम्‌ | 
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१०-आगतस्याउशुद्धाहारादेः परिष्ठापनम्‌ | 
 २--कार्योत्सर्ग । ३--अवहेलनापूर्वक अतारोपणम | 
४--असदुब्यवहारः गझाशातना, तदूवर्जनमनाशातना | 


. ४--मनौबाककायनम्रता | ६--अभ्युत्यानमासनप्रदानपय दिकम्‌ 


_ जेन दक्ष कै मौलिक तत्व... (इक: 
5उतस्तेयविषयसंरक्षणायंरोद्रमू ॥ अं ।॥३२॥ 
यश्चिन्तनमिति गम्पम्‌। एते धष्ठगुणंस्थान बाबदू भवतः | 
आज्ञाउपाय्रविपाकसंस्थानविचयायधरंम्‌ ॥ भ्र० ४३३ | 
झाशा--अइन्जिदेश!। ऋपाग्रः--दोष:।. विपाक:--कर्मफलम | 
संस्थानमू--शोकाकृति:। एप। विचयाय---निर्शवाय विन्सन घमंध्यानम | 
एतथ आदादशशुणस्थानात्‌ | 
प्रथवत्ववितकसबिचारक्त्ववितर्का5विचा रसूक्ष्म- 
क्रिया 5प्रतिपातिसमुच्छिन्नक्रिया निवृत्तीनि शुहुम ॥ प्र० ४॥३४ ॥ 
निमल॑ प्रशिधानं शुक्षम। तश्चतुर्विषम्‌; तत्र प्रथमं मेदप्रधान॑ सवि-. ह 
चारम/ द्वितीयममेदप्रधानमविचारम्‌ | तृतीय॑ सूहमकायिकक्रियमप्रतिपाति, 
चतुंश्व॒ अयोगाबस्थमनिवृत्ति। आदद्र्य ससमगुणस्थानाद द्वादशान्त॑ 
भवति | शेषद्व्य चर केवलिनो योगनिरोधावसरे । 
| बितर्कः अ्रुतम्‌ ॥ प्र० ४३४॥ 
श्रुतश्ञानालम्पन चिन्तन श्रुतम तदेव वितकः | 
विचारो5थंव्यब्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ प्र० ४॥३६॥ 
अर्थादर्थान्तरे, शब्दात्‌ शब्दान्तरे, अर्थात्‌ शब्दान्तरे, शब्दादर्धान्तरे ह्ञ, 
यीगाद योग[न्तरे वा संक्रणम--विचारः । 
धमंशुक्क तपः ॥ भ्र० ५॥३७॥ 
एरेषु च घमंशुक्नश्याने एव मोचदेत॒त्वात्‌ तपोमेदेषु माबनीये | 
शरीरकषायादेः परित्यागो व्युतूसर्गः ॥ प्र० ५३८ ॥ 
तत्र शरीरगणोपधिभक्तपानमेदाश्रहुर्षिधों द्वव्यव्युत्सगंग, ऋषायसंसारकर्म- 
मेदात्‌ भिविधोभाबब्युत्सगः | 
कृत्नकम क्षयादात्मनः स्वरूपावस्थानं मोक्षः । प्र० ६३६ ॥ 
कत्स्नकर्मणामपुनरंन्धतया छयात्‌, आत्मनो शानदर्शनमये स्वरूपे:बस्थाम॑ 
' मोक्ष: । अना दिसंश्लिष्टानामपि आत्मकर्मणां पक न संदेखव्यम | शश्सन्ते 
आना दिसंबद्धा धातुमूरादयः पृथक संभूवमानाः | 
..... अपुनरात्त्तयो5उनन्ता मुक्ता+। प्रण० शषतणया... 
सिद्ध, बुद्धों, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय एकार्थाः। से. 


४१६ | जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


पुनराइचिमंबश्नमरण्ण येषां तेइनस्तसंस्वाका मुक्ताः सन्ति। संसारिणां सर्बदा 
तेभ्योडनस्तानन्तगुणत्वात्‌ न जीवशुन्यसंसारत्वापत्तिः । 
सीर्थातीयंतीथक्वराती थंछुरस्वास्यगृहस्त्रीपुंनपुंसक लिज्ञ ! - 
प्रत्येकबुद्धस्वयंबुद्बो घितेकानेकभेदात्‌ पद्चद्शधा ॥ प्र० ४४१॥ 
मुक्तयनन्तरमेकसमयाद्‌ ऊध्व गच्छन्त्यालोकान्तात्‌ ॥ प्र० (४२ ॥। 
मुबत्यनन्तरमेब भुक्तात्मानोडविग्रहग॒त्या एकसमयेन ऊपरि गच्छन्ति 
लोकान्तपयेन्तम्‌, धर्मास्तिकायामाबाद नालोके | 


तथा च--- 
“ओऔदारिकर्तेजलकार्मणानि संसारमूलकारणानि | 


हित्वेह ऋजुभेण्या समयेनैकेन यान्ति लोकान्तम॥ 
नोध्यंभुपप्रहविरदशादधो5डपि बा गौरवामावात्‌ | 
योगप्रयोगविगमाद्‌ू न तियंगपि तस्य गतिरस्ति ॥ 
लाघवयोगादू धूमवद्‌ अलाबुफलबणल - तम्विरहेण | 
बन्धनविरहादेरणए्डवल सिद्धस्यगतिरूध्बम्‌ ॥ 
सादिकमनन्तमनुपममन्याबाधं॑ स्वभावजं सौख्यम।| 
प्रातः से केकक्‍लशान-दर्शनो मोदते मुक्तः॥ 
इंषत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी तम्निवासः ॥ प्र० ४॥४३ ॥ 
ता च समयक्तेत्रसमायामा, मध्येष्टयोजनबाहुल्‍था,, पर्यन्ते मश्लिकापत्र- 
तोअप्यतितन्वी, * लोकाप्रभागसंस्थिता, समच्छत्राकृतिरजुनस्वर्यमबी * | पुक्ति- 
सिद्धालयादयो 5स्याः पर्यायाः । 
तस्वद्वय्यां नवतस्वायतारः ॥| प्र० ५॥४४ ॥ 
बस्तुतो जीवाजीवरूपा तत्त्वद्रयी बिद्यते, पुए्यादीनां च॑ तदबस्थाविशेष- 
रुपत्वात्‌ तबैवान्तर्भावः | क्रचिदात्मना सम्बध्यमाना:, अबदद्ध्यमानाः, निी- 
यंमाणाशच पुदुगलाः अमेण द्रव्यालवसंवरनिजरा इति गीयन्ते | 
प>स्वादिभ्पः पड़भ्यः लिकशब्दो योब्.] 
२--हयं च सर्वा्थ सिद्धबिमानाद्‌ दइादशयोजनपरतः, लोकाश एकयोजनावरतः । 
इंदं व एकयोजनोत्सेथांगुलमेयम्‌ | 
३--स्वेतस्थरशॉमयी 


. जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व पृथक 
अरूपिणों जीवाः | पर० ५४8४५ ॥ 
अजीया रूपिणो5पि ॥ प्र० ४४६ ४ 
अजीवा धर्माधर्माकाशकाला अरूपिणः | युद्गलास्तु रूपिण एवं तात्पर्याय- 
भृताः पुष्यपाप्वन्धा ऋषि रूपिणः। नवापि पदार्था श्षेया), संदरनिर्जरा- 
मोज्ञास्त्रय उपादेयाः शेषाश्च षड्‌ हेयाः। जीवस्यापि संसाराषम्थापेक्षया 
हेपत्वमविरुद्यम्‌। अथ नवतत्वपरमार्थावेदकों भिक्तुदर्शितस्तटाक दृष्टान्तो 
निदश्यंते | तथाहि--- 
जीवस्तटाकरूपः, अतटाकरूपोडजीबः, बहिनिर्गच्छण्जलरूपे धृण्यपापे, 
विशदाविशदजलागमनमार्गरूप झआखबः, जलागमनमार्गो्रोधरूपः संबरः, 
जलनिष्कासनोपावरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलरूपो बन्धः, नीरविनिर्मक ह 
वढाक इव मोक्षः | 
केवलक्ञानवानहंन देवः ॥ प्र० ५१ ॥ 
अरईति प्रातिहार्या्वतिशयानिति अइंन्‌, जिनस्तीर्थक्षर इति यावत्‌ | 
महाजतघरः साधुगुरुः ॥ प्र० ज२॥ 
स्व॒परात्महितं साध्नोतीति साधुः । 


स्वंधा हिंसा5नृतस्तेया5अद्गपरिप्रहेभ्यो बिरतिसंदाश्रतम्‌ ॥ प्र० ७३ ॥ 
सर्वधेति--मनोवाक्का यकृतका रितानुमतिरू पै स्थिक रणयोगैहिंसा दिभ्यः 
पंचभ्यों निवृत्तिमंहाअतं शे यम | 
असत्परवृत्त्या प्राणन्यपरोपणं हिंसा | प्र० ५४ ॥ 
असलावृत्तियाँ ॥ प्र० ५५ ॥ 
असत्यदृत्त्या प्राणानां देशसवेरूपेण व्यपरोषम--अरतिपावनम्‌ , असत्मक्षत्तियाँ 
हिंसा$मिधीयते । सत्यबृत्यातु प्रवर्तमानेन संयमिना संजातो$पि कश्चित्‌ पाणबधः 
स द्ब्यतो हिंसापि भावतो5हिंसा एब स्वप्रद्तेरदृषितत्वात्‌ू। तथा चायमः-- 
“पत्थण॑ जेते पमाच संजया ते झुहं जो पहुख्च नोण आयारंभा 
नोपरारंभा जाब अ्णारंभा, असुम॑ जोगं पदुस्च आयारंगा वि, जाव नो 
झवारंभा' |” 
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१७-अगबठी (१। 


५१६ ] . जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 
रागहेषप्रमावमयव्यापारोउसत्मवुत्तिः ॥ प्र० ७६ ॥ 
प्रमादः---असावधानता | 
असदूभावोदूभावनमन्तम्‌ || प्र० ७७ ॥ 
झसततः+--अ विद्यमानस्थायथंस्थ उद्भावनम-- प्रकटनम्‌, अनतं गीयते। 
अदत्तादानं स्तेयम्‌॥ प्र०.७८ ॥ 
ऋदत्तस्थ अहण मिल्यर्थः | 
मैथुनमत्रझ ॥ प्र० ०५६ ॥ 
सिथुनस्य--युरममस्य कर्म मैथनम्‌ | 
मूर्जा परिग्रहः ॥ प्र० ७१० ॥ 
भूच्छा--ममत्वम्‌ , सेव परिग्रह।, न तु॒वस्तुपरिग्रहणमात्रमेब, यथा---संय- 
मिनां धर्मोपकरणानि | 
तथा चागमः-- 
जपि"* वत्यं चपाय॑ वा कंबल पयपृंच्छणम्‌ | 
तंपि संजमलज्जद्वा धारंति परिहरंति य+ 
नसो परिग्गहों वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा। 
मुच्छा परिग्गहों बृत्तो इइ वुत्त महेसिणा || 
संयमानुकूलछा पवृत्तिः समितिः॥ ७४११॥ 
ईर्याभाषषणादाननिश्षेपोत्सर्गा: ॥ ५१२ ॥ 
आगमोक्तविधिना प्रस्थानमीर्या ॥ प्र० ७१३ ॥ 
आगमोक्तविधिनेति--युगप्रमितभूमिप्रेज्षणस्था ध्यायविषय विवर्णना दिरूपेण | 
अनवग्लमाष्णं भाषा ॥ प्र० ज१४॥ 
सम्यग आलोच्य सिद्धान्तानुमत्या भापणमित्त्यंः । 
निर्दोषान्नपानादेरन्वेषणमेषणा ॥ प्र० ७१६ ॥ 
तत्र आधाकर्मादयः पोडश उद्गमदोधाः*, घाज्यादयः पोडश उत्पादन- 
दोषाः, ? शंकितादयश्च दश एपखा दोधाः 
77 । 
२--४द्गमनम्‌-- उद्गमः,, आहारादेसत्पतिस्तत्र ये दोषास्ते उदगमद्रीषाः |. . 
“-उत्पादनम--श्ाद्वारादेः प्रतल्िस्तत्न | है 





जेन दर्शन के मौलिक तत्व .... [पर | 
. .« अपन्यादैः संयत्न व्यापरणमादानमिक्षेपः ॥ प्र० ७१६ ॥ 
' झफ्ध्यादेंबरल्थपाषादें! व्यापरणभ--ज्यवहरपम | 
उच्चारादेः सविधिपरिष्ठापनमुत्सर्गः ॥ प्र० ज१७॥ 
सविधीति--पलुपेश्षितमा जितभूम्यादी, परिष्ठापनभू--परित्यजनम | 
. अनोवाकंकायनिभदो गुप्तयः ॥ भर ध१८॥ 
मोक्षताधने प्रहृत्तिप्रधाना समितिः, निशृतिप्रधाना ञ्र शुसिः, समितौ 
गुलिरवश्य॑ भाविनी, शुप्ती समितिभजनया इत्वनथोमेंदः । 
आत्मशुद्धिसाधनं घमः ॥ प्र० ७२३ ॥ 
तथा चोक्तम--दुर्गंतो प्रपतज्जन्तुधारणाद्ध्म उच्यते। 
संबरो निजरा च॥ प्र० ७२४ ॥ 
द्विविधः स धर्मस, तत्ञ संबरः--संयमः, निर्जरा--तपः | 
ज्ञानदर्शनचारिश्रतपांसि ॥ प्र० ५२५ ॥ 
अतुर्विधो वा धर्म, शानम--तत्त्वनिर्णयः, दर्शनम--सत्त्वभ्रद्धा, चारित्रम्‌ 
संयम), तप/--अनशनादि | 
क्षान्तिमुक्त्या जंबमाद बछाघवसत्यसंयमतपरत्यागगक्षचर्याणि वा ॥| 
प्र० २६ ॥| 
धान्त्यादिसेदेन दशविधों वा धर्म । तेषु मुक्तिः-*निर्लोभता, लाभवम्‌--- 
अकिश्ननता, त्यागः--धर्मदानम्‌ । शेष॑ स्पष्टम । | 
आत्मनेमल्यकारणस्वेनासो लोफधर्मादू मिम्नः ॥ प्र० ज२७ ॥ 
अपरिवतंनीयस्वरूपत्वेन सबंसाधारणत्वेन च ॥| प्र० ज२८ ॥| 
लोकघर्मः देशकालादिभिः परीवर्तनीयसवरूपो वर्ग॑विशेषैकषिमेदमापन्नश्च, 
धर्मेस्तु आत्मनैर्ल्यकारणम्‌, अपरिवतनीयस्वरूपः सर्वंसाधारणश्त इत्यनयों- 
मेँदः। गहस्थसन्यस्तयोर्धमः केवल पालनशक्त्यपेज्षणा महाजताणुअतमैदेन 
द्विधा निर्दिष्ट इति भर्मस्थ स्वंसाधारण॒त्वे नास्ति कश्चिद्‌ विरोधः | 
प्रामनगरराष्ट्कुछजा तियुगादीनामाचारी व्यवस्था वा लोकघस || 
॥ अ० जारेह |! 
प्रामादिषु जनानानौखित्येत विस्ताजनव्यवविवाहभोम्यादिग्रथानां पारस: . 
: - प्रिकशहेयोगा देवा आाचरणम्‌-भ्राचारः। तेमाँ च हिंतंसरह्षणाय प्रयुश्यगातों 


शिषष ] जोन दर्शन के मौलिक तत्त्व | 
उपायाः--श्यवस्था--कौंट्म्बिकी, सामांजिकी, राष्ट्रेया अन्‍्ताराष्ट्रिया चेति 
बहुविधा | ते च लोकधर्म:--लौकिको व्यवहार इत्युव्यते। आागमेडपि तथा 
दर्शनातू, यथा-- 

“ामधम्मे, नगरघम्मे, रहधम्मे, कुलघम्मे, गणधस्मे इत्यादि" | 
.. लोकघमेंडपि क्चिदर्हिसादीनामाचरणं मवति, तदपैक्षया$नेन धममंस्म 
मिन्‍नता न विभावनीया, किन्तु भोगोपबर्धकवस्तु-व्यवहारापेक्षपैव | 

लोकिको उभ्युदयो धर्मानुषज्ञिकः ॥ प्र० ७३० ॥ 
लौकिको5भ्युदयः--कुलबलवपुर्विभवेश्वर्यपन्त्रतन्‍त्रां दिबिषया.. सांसारिकी 


समृद्धिः 
अ्ददुपदेशआश्ञा ॥ प्र० »३१॥ 
अहतां तीरथंकराणामात्मशुद्धि-उपायभूत:---उपदेश श्राशा इत्यमिधीयते। 
यत्राशा तप्नेव धर्म । अहंतां सकलदोषा$कलंकितोपदेशकत्थान्न खललु॒घर्म- 
स्प॒दाज्ञां व्यमिचरति | 
स्ंभूतेषु संयमः अहिसा ॥ प्र० ६।१॥ 
. असत्यवृत्तिनिरीषः अनुद्गे जन वा संयमः, मैत्रीति यावत्‌ | 
हिंसादेरनिषुत्तिरसंयमः ॥ प्र० ६१५ ॥ 
हिंस।$नतस्तेयाजझप रिग्रहा शाम निवृसिरसंयम उच्चते, सपापप्रव्तेरप्रत्या- 
झ्यानमिति याबत्‌ । पे 
तदूबिरति! संयभः ॥ प्र० है।१६ ॥ 
हिंसादेविरतिः संयम! । 
रागद पपरिणतिमोहः । 
असंयमसुखाभिप्रायो राग! ॥ प्र० $॥१२॥ 
. असंयममयस्थ सुलस्यामिकांसशम्‌--रागोडमिबीयते । 
दुःखाभिप्रायो दोष ॥ प्र० ६१३ # 
राग्हेपराहित्यं माध्यस््यम्‌ | प्र० 4१४ # 
. _'माध्यस्थ्यम्‌, उपेक्षा, औदासिस्यम्‌ , समतेंति पर्यायाः | 
इंटसंयोगाउनिष्टनियुच्देराहाद! धुखम्‌ ॥ प्र० दाश३ भ्ष 
१>-शथा« स्था० १० | | ० 


हि जेन द््षन कैमौलिक तर... 8 
इष्टम--अनमित्रादि शानदर्शंतादि वा, अनिष्दम--शन्रुदौरूधयाड़ि- 
कर्माणि वा 
 शद्दिपयंयों दुःखम्‌॥ प्र० दा२४ ॥ 
आत्मनः ऋमिकविशुद्धिगु घसथानम्‌ ॥ प्र० ८१॥ 
कर्मझयोपशमा दिजन्या क्रमेण गुणाविर्भावरूपा विशुद्धिः गुणस्थानम* 
तथ सिद्धिसौधसोपानपंक्तिकल्पम्‌। 
मिथ्यासास्वदनसबम्धगूमिश्राविरतसम्यगूटश्द्शविरत- 
प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतनिवुत्त्यनिवृत्तिबाद रसूक्ष्मसंपरायो- 
पशान्तक्षीणममोहसयोम्ययोगिकेवलिनः ॥ प्र० ८२ ॥ 
मिथ्याविभ्यश्चतुर्भ्यः दृष्टिशब्दों योज्यः॥ तन्न मिथ्याझमटेदंशंनमोह- 
क्षयोपशमादिजन्या.. विश्युद्धिः--मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम्‌ |  प्रमादालवबुक्तो 
मुनिः--प्रमत्संयतः । निवृत्तिप्रधानो ' बादरः स्थुलकधायों यस्य स निवृत्ति- 
बादरः। एबमनिदृत्तिबादरः” | सूहमः कधायः सूदमसंपरायः | शेष 
स्पष्टम्‌। एतेषु प्रथमम---अनाश्वननन्‍्तम्‌, अनादिसान्तम्‌ , सादि सान्तश्य। 
द्वितीय॑ घडाबलिका स्थितिकम्‌ । चतुर्थ साधिकत्रयस्त्रिशत्सागरमितम्‌ | 
पश्ममषष्ठत्रयोदशानि देशोनपूर्वको टिस्थितिकानि। चतुदंशं पञ्न हस्वाचच- 
रोब्चारणमात्रम्‌। शेषाणां जघन्या च सर्वेषामन्तमंहुर्ता स्थिति;४ | 
तस्त्य॑ तस्‍्वांशं वा मिध्या श्रद्धानो सिध्यादृष्टिः ॥ प्र० ८३ ॥ 
तत्त्व॑ मिथ्यात्वीति यावत्‌ । विपरीत श्ष्य्यप्रेश्येतर जीबो मिथ्यादष्टिः स्यात्‌, 
ने तु अवशिष्टा5विपरीत दृष्य्यपेत्ञया। मिश्याहृष्टा मनुष्यपश्वादिप्रति- 
पत्तिरविपरीता समस्त्येबेति तदू भुणस्थानमुक्तम्‌, किश्व नास्त्येताहक 
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१--अमेण विशुद्धिः कमिकविशुद्धिः 

२--अन्न हि बादरसंधरायस्य मोहप्रकृत्चिस्पस्थ स्वल्पापि निदृत्तिः विवज्ञा- 
वशात्‌ प्राधान्येन प्ररियणितेध्ि निदृत्तिबादरशुणस्थानम्‌ | 

३०डाज स्वल्पापि द्रादरकपायस्यानिद्त्तिः विवज्षावशात्‌ माधास्थेन परिगः 
पितेधि अनिवृत्तिबादरशुणस्थानम्‌ । 

” ४«-नयायुः पृत्यवेज्चवा: सपमाद एकादशपबंस्तानांग्ुण्स्थानानां . जघन्या 
.. स्थितिरेसामणिक्यपि। ' कर 


४२० | जैन द््ैन के मौलिक तत्त्व 
क्लोजप्पात्मा, यस्मिन क्योपशमादिजन्या नाल्‍्पौयस्थपि विश्ुुद्धिः स्थांत्‌, 
अमव्यानां निगोदजीबवानामपि ज्॒ तत्सद्भायात्‌ अन्यथा जीवलापसेः | 
संदिहानः सम्यग्‌ सिध्यादष्टिः ॥ प्र० ८४ ॥ 
. यः एक॑ तस्व॑ तत्त्वांशं वा संदिग्धे शेष सम्यक्‌ श्रद्धतते स सम्यकूमिथ्या- 
दृष्टिः सम्यकमिथ्यात्वीति यावत्‌ | 
सम्यक्‌ तस्‍्व॑श्रद्धालु! सम्यग्हष्टिः ॥ प्र० ८४ ॥ 
सकलमपि जीवाजीवादिक तत्त्वं सम्यक् श्रद्धते स सम्यस्ष्टि, सम्य- 
कत्वीति यावत्‌। मिथ्यादव्यादीनों तत््यदचिरपि क्रोेण  मिथ्याइष्टि, 
सम्यम्भिथ्याहृष्टि, सम्यगहृष्टिश्वेति प्रोच्यते | 
शमसंदेगनिवेदानुकम्पा55स्तिक्यानि तदक्षणम्‌ ॥ प्र० ८६ ॥ 
शभः-+क्रोधादिनामुपशमः | संवेगः--मोज्ञाभिलाषः--निर्वेद+--मव- 
विरागः | अ्रनुकम्पा--दया | आस्तिक्यम--अ्रात्मकर्मा दिधु विश्वासः | 
शंकाकांशापरपाषण्ड प्रशंसासंस्तवश्च दूषणम्‌ ॥ प्र० ८।७॥ 
तस्वसन्देह!ः--शंका | कुमत्रामिलाध--कांझा | धर्मफलसंशय--विचि- 
कित्सा। अतश्रष्टानां प्रशंसा परिचयश्च परपाषण्ड प्रशंसा, परपाषण्ड 
संस्तवश्च | 
असंयतो5बिरतः ॥। प्र० ८॥८॥ 
स्वंथा विरतिरद्वित इत्यर्थः | 
संयता5संयतो देशविरतः ॥| प्र० ८६॥। 
देशेन---अंशरूपेण ब्रताराघकः इत्यरः । पूर्यंजतामावेडविरतो उप्यस्तौ कथ्यते । 
अणुष्रतशिक्षात्रते देशब्रतम॥ प्र० ८१० ॥ 
स्पूछहिसा5नृतस्तेयामझपरिप्रहविरतिरणुत्रतम्‌ ।। प्र० ८११ ॥ 
दिगुपम्ोगपरिभोगा उनथंदण्डविरतिसामायिकदेशाधका शिक- 
पौषधोपवासाउतिथिसंबिमागाः शिक्षाअतम।। प्र० ८१२॥ 
एएु शेष चतुष्कप्रेो भूयोधम्वासात्मकत्वात्‌ शिक्षजतम्‌। आशनयद्ध 
अधुन्तानाम्‌ गुणवधकलाद गुणबतम्‌ कत्चिदित्यपि व्यवस्था | 
.. स्वंब्रतः, संयतः॥ प्र० 20३ 
सर्वजताराधको महाततीखरार्थः । 





घारिजम | प्र० टारह।॥। ह 

तत्र सर्वतावद्यौगविरतिरूपम---सामायिकम्‌ | पूर्वपर्यायच्छेदेन उपस्था- 
प्यते--महानतेध्यरोप्यते इति छेदोपस्थाप्यम्‌ | दे अप भष्ठात्‌ नवमशुण 
स्थानान्तबंसिनी । परिहारेण तपोविशेषेष विशुद्धिरुपम्‌ -परिहारविशुद्धिः 
ससमषष्ठयोः | दशमस्थम--सुहमसंपरायः । वीतरागावस्थम--यथाख्यातम 

पुछाकबकुशकुशीलनिभंन्थस्नातकानिम्मन्थाः ॥ प्र० ८१४६ ॥ 

वाह्याभ्यन्तर' परिग्रहम्नन्थिरहितः--नि्रल्‍्थ। तन पुलाको निस्खारों 
धान्यकणः, तद्बत्‌ संयम मनागसार कुर्वन्‌ निम्न॑स्थः--पुलाक उच्चते; स च॑ 
द्विविधः--लब्धिपुलाकः, आसेवनापुलाकश्च । बकुशं कर्बरं चारित्रं यस्य स 
बकुशः | कुत्सितं शीौल॑ यस्य स कुशीलः, द्विविधो5यम-- प्र तिसेवना|कुशीलः, 
कपायकुशीलश्च मोहनीयग्रन्थिरहितः निम्न न्‍्थः--बीतराग: | _स्‍्नाठ इक 
सस्‍्नातकः केबलीति | 

संगमश्रुतप्रतिसेवनातीयंलिक्लेश्योपपातस्थानादिविकल्पतो 

भावनीया: ॥ प्र० ८१६ ॥ 

पंचापि निग्र न्था एतैमेंदविंचारणीयाः। यथा--सामायिकादी कस्मिन्‌ 
संयमे मबन्ति, कियत्‌ भुतमधीयते, मूलोततरशुभेषु प्रतिसेबना क्रियते न बा, 
तीर्थे मवन्ति अतीयं था, कस्मिन्‌ लिझे येषे भवन्ति, कस्मिन्‌ स्थाने उपपात)--« 
उत्पत्ति, कतिसंयमस्थानानि इत्यादि । 

योगवर्गणान्तगंतद्रन्‍्यसाचिजब्यादात्मपरिणामों लेश्या ॥प्र० ८१७। 

मनोवाककायबर्गणापृद्गलद्वव्यसंयोगात्‌ संभूतः आत्मनः परिणामः लेश्या- 
$मिधीषते | 

उत्तक्-- हे 

इृष्यादिद्रब्यताचिब्यात्‌ परिणामो5षमात्मनः | 
स्फटिकस्थेद तनाय॑ लेश्या शब्दः प्रकर्तते॥ 

___ तत्पायोग्वपुद्शहब्यम--परम्यक्षेश्या, क्यचिद्‌ बंध दिरपि। ह 
| १--ञाहापरिमंहः सझेजबस्त्वादिभेदेन नवबिधः। मिथ्यारद, नव मोकपायर 
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कृष्णनीखकापोततेजःपदसशुक्वाः ॥ प्र० ८१८ ॥ 
आयदधात्तिलो$शुभाः पराश्च झुमाः 
स्त्रीपुंस्पुं सकानामम्योन्यं विकारों बेदः ॥ म० ८१६ ॥। 
वेदमोदोदया/व्‌ स्थ्रीपंनपंसकानामन्योन्याभिलाधरूपो विकार “स्त्री वेंदे, 
पुंबेदः नपुंसकबेदः क्रमेण करीषतृणेष्टिकाम्निसमानः। असौ नवमगुणस्थान' 
यावतू, पष्ठगुणस्थानात्‌ परतः प्रदेशवेक्ष एव । 
अफेबली छुदूमस्थः ॥ प्र० ८२०॥ 
घातिकर्मोदयः--छदम, तठत्र तिष्ठतीति छुमस्थः, द्वादशशुणस्थान- 
पर्यन्तवर्ती | 
अकपायो बीतरागः ॥ प्र० ८२१ ॥ 
से च उपाशान्तकपायः छ्वीणकपायों वा भवत्ति | अयमण भावः--अ्रष्टम- 
गुणस्थानादमे जिगमिषु्णा इयी गतिः--उपशमझ्रेणी क्षपक्ेणी च। तत्र 
उपशमभेण्यारूढो भुनिर्मोहकर्मप्रकतीरुपशमयन्‌ एकादशे सर्वथा एपशान्त- 
मोहों भव॒ति। छ्षपकभेण्यारूटश्च ताः छपयन्‌ द्वादशे धर्यभा श्वॉषमोहो 
मबति* | उपशमभेषिमान्‌ स्वभावात्‌ प्रतिपात्येब द्वितीयस्तु अ्रप्रतिषाती। 
ईयापथिकध्तस्य बन्धः ॥ प्र० ८२२ ॥ 
ईरणमू--ईर्या--गरतिः, उपलक्षगत्वात्‌ योगः, पन्थां-- मार्गों यस्य बन्‍्धस्य 
से ईयप्थिकः। अयश्व सातवेदनीयरूपो, योगमात्रनिमित्तो,. द्वितमयस्थितिको 
भवति | 
सांपरायिकः शेषस्य ॥ प्र० ८२३ ॥ 
सकषधायस्य शुमाझुमकर्मबन्‍्धः सांपरायिक उच्यते, स चर ससक्मशामान-- 
बमशुणस्थानम, आयुयंन्धकाले तृतीयवर्जमासस्तममध्टकर्मणामपि, भगयुयोंह्ौ. 
बिना पधटकर्मणां ख दशमे | 
अबन्धोड्योगी ॥ प्र० ८२४ ॥ - 
शैलेश्यवस्थ।यां चतुर्दशगुषस्थाने निदद्धमनोबाकुकायययोगः अयोगी, सच- 
सर्वथा बन्थरहितत्वात्‌ अबस्धी मंबति। ह 
१-्युदमादौ सवेदम, अन्‍्ते चाबेदम्‌ | 
२--मोहकर्मप्रकृतीः | । 


(१+49-4>--" सहोडे#गंब्राकममकारा थक ०० पाापएकका*. 
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सशरीरः संसारी | म० ८२४५ ॥ 
चतुर्दशगुणस्थान यावत्‌ । 
सुखदुःखानुभवसाधन शरीरम्‌॥ प्र० ८२६ ॥ 
ओऔदारिकादितत्तदुवर्गणाजन्यत्वेन प्रतिक्षणं शीयंत इति शरीरम। 
ओदारिकवेक्रियाद्ारकतेजसकामंणानि ॥ प्र० ८२७॥ 
तत्र स्थूलपुदूगलनिष्पन्नम्‌ , रसादिधातुमयम्‌--औदारिकम्‌, मनुष्यतिर- 
श्चाम्‌। विविधरूपकरणसमथंम्‌---बैक्रियमू, नारकदेबानाम्‌ वेकियलब्धि- 
मंता नरतिरश्चा वायुकायिकानाइव|। आहारकलब्धिनिष्यस्नम- 
आद्ारकम्‌ चतुर्देशपूर्धधराणाम्‌। तेजोलब्धिनिमित दीप्विपाचननिमित्तस्य, 
तैजसम्‌ । कर्मणां समूहस्तद्‌बिकारों वा कार्मणम्‌, एते  ध्र्वेसंसारिणाम्‌। 
उचततरोत्तर सूक्ष्माणि पुद्शालपरिमाणतरचासंस्येयगुणानि ॥ प्र० ८२८ ॥ 
तेजसकामंणे त्वनन्तगुण ॥ म्र० ८२६ ॥ 
एते चान्तरालशतावपि ॥ प्र० ८३० 
द्विबिधा च सा---ऋजुर्वितदाद च। तज्रैकसामयिकी ऋजुः, चतुःसमय- 
पर्यन्ता च विग्नह्ा | तत्नापि द्विलामयिकमनाहारकत्म। अनाहारकाव- 
स्थायां च कार्मणयोग एज | 
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ईशाबास्थोपनिषद्‌ू---ईशा ० उप० 
उत्तर पुराण--उत्त० पु० 
छत्तराध्ययन--उत्त ० 
उत्तराष्ययन बृत्ति--उत्त० छह ० 
ऋषगूवेद--ऋरा ० 
ऋषपातिक-- औप ० 
कठोपनिषत्‌-कठ ० उप» 
केनोपनिषदू--फैन ० उप० 
कंप्रन्थ टीका--कर्म ० टी ० 


भ्8२ है; जम दर्कषन के मौलिक चत्व 


गणाधरबाद-लल्जा ० वो० 

गीता--गी ० 

गोमठसार (जीवकाण्ड)--गौ* जी० 
छान्‍्दोस्यउपनिषद्‌्--छान्दो ० 
जड़वाद--जड़ ० 

जम्बूद्ीप प्रशत्ति--जम्बू? प्र० 
जाबालोपनिषदू--जावा* उप० 

जैन दर्शन ( प्रौो० घासीराम )-जैन ० 
जैन सिद्धान्त दीपिका-मैन० दी० 
ज्योतिष रत्नाकर--ज्यो ० रत्ना० 
तक॑ संग्रह-- तर्क» सं० 

तत्वाय राजवार्तिक--तत्वा० रा० 
तत्वाय सुत्र--त० सू० 
तत्वानुशासन--ठत्वा ० 
तन्दुवैयालीय---तन्दुवे ० 
'तिलोयपन्‍नति--ति० 
वैत्तरीयोपनिषद्‌ू--तैत्त> उप० 
द्रव्यानुयोग तकंणा--द्वव्यानु० त० 
द्रव्य संग्रह--द्रव्य ० सं० 

दशवैका लिक--दशवे ० 

दशवैकालिक चूर्यि--दशवै० चू० 
दशवेकालिक नियुक्ति--दशबै० नि० 
दशबैकालिक दीपिका--दशबै० दी० 
दशवैकालिक दृहत्‌ दृत्ति--दशवै० बु० 
दर्शन और चिल्तन--द० चि० 
दर्शन-विशुद्धि--द० वि० 

दशाभुत स्कम्घ---दशा ० 

शम्म॑ पदु-+-धम्म? 
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धर्म संग्रह टीका--धर्म ० टी ० 

धर्म प्रकरण--धर्म० प्रक० 
धर्मयुग---धर्म ० 
घर्मंबादाध्टक--घर्म वा ० 

नन्‍दी सूत्र--नं० 

नय कर्णिका-न० क० 
नयासमाज-नय| ० 

नबनीत--नव ० 

नवसद्भाव पदार्थ निर्णयय--न० प० 
निरक्त--नि० 

न्याय कारिकावली-«न्‍्या० का 
न्याय कुमृद चन्द्र“+त्या० कु० च॑० 
न्याय वार्तिक--न्‍्या ० बा० 

न्याय सुन्न--न्या[० सु० 
स्यायालोक-- या ० 

न्यायावतार-- न्‍्याया० 
पह्मपुराण--परदूम ० पु० 
परमात्मप्रकाश---पर० प्र० 
परातत्नलयोग सुत्र्‌--पा० यो० 
प्रमाण नगतत्वाशोकाशंक[र--प्र० न॒० 
प्रमेय कमल मातंरड--प्र० क० मा० 
प्रवचन सार--प्र ० सा० 
प्रबचनसार छृति--प्र० घु० 
प्रश्नव्याकरण--ञअशन ० 

प्रशम रति प्रकरणु--अ्र ० २० प्र० 
प्रशापना+-प्रश्ना* 

प्रश्ञापना दृत्ति--प्रशा? बृ० 
पंचसंप्रह+-यंच 6 


श8४ ] जैन दर्शन के मौलिक तह 
पंचास्तिकाय--पंचा ० 
पंच वस्‍्तुक--पं० स्र्० 
बुंद चरित्र--जु ० च० 
बुद्ध बचन--बु ० ब० 
अक्माष्य---अक्ष ० 
मगवती बृत्ति--भग० बृ० 
भगवती सूज--मग ० 
मिह्षु न्‍्यायकर्णिका--मिक्कु० न्‍्य(० 
मज्किम निकाय--म० नि० 
मनुस्मृ ति--मनु ० 
महापुराण--महाँ ० धु० 
महामारत---महा ० भा० 
महावमा--महा ० 
मीमांसा श्लोक बार्तिक--मी ० श्लो० बा० 
मुण्डकोपनिषद्‌ू--सुण्ड० उप० 
योगवर्शन---यौग० 4० 
योगदष्टि समुश्यय--्योग० ह० स० 
योगशास्त्र «योग ० 
योगसुच--योग० सू० 
रजकरणएड अश्रावकाचार--रक्त ० आा० 
राजप्रश्नीय--रा० प्र० 
लोक तत्त निर्यय--लो० त० नि७ 
लोकप्रकाश--लो ० प्र० 
बरांग चरित्र-य० च० 
बाददािशिका ( सिद्धिसेन ) बा० द्वा० 

. विशेषावश्यक साध्य--वि० भा० 

 विशेषधावश्यक भाध्य दृत्ति--वि० भा० बृ० 
विडान की रूपरेखा +-विक्ा ० रूप» . 


जैन दर्शन/के मौलिकततव.... पए७ 
बीतराम स्तब---बीत० स्त० ५ 8 ॥5 
बीतरागस्तोअ--बी« स्तो० 
दृहदारएयीपनिषदू--बृदद ० उप० 

बेदान्त सार+-वै० सा० 

बेदान्त सूत्र ( शांकर भाष्य )- ने० सू# 
वैशेषिक दर्शन--वै० द० 

वैशेषिक सूज--बै ० खू० 

व्यास भाष्य--ल्या ० भा० 

सनन्‍्मति तक प्रकरण--सन्म ० 
समवायांग--सम ० 

समाजबा[द--समा० 

समाधि शतक-समाधि० 

सर्च तन्‍त्र पदार्थ लक्षुण संगप्रह--सवं ० प० ल० सं० 
सुत्त निषात--सु ० नि० 

सुप्रभ चरिश्र--सु० च० 

दूक्ति शुक्तावलि--सु० मु० 
सूत्रकृतार--धू० 

सूचकृतांग दृत्ति--चू० ६० 

सेन प्रश्नोत्तर--सेन ० 

सांख्य कारिका--सां० का० 

साख्य कौमुदी- सां० कौं० 

सांख्य घूत्रु--सा|० सू० 

स्थानांग हृति--स्था० बू० 

स्थानांग धूत्र--स्था० 

स्थादबाद मजरी--स्पा० मं० 
स्पथादूधादरलाबता रिका-+स्वा० २० 
स्वामी कार्तिकेयानुप्रेज्चा-स्वा० का» 
शाल्स सुधारस->शा ० सु० 
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शारीरिक भाष्य--शा ० भा० 
शास्त्र दीपिका--शास्त्र० दी० 
झुक रहसस्‍्थ--झशु० २० 

शंकर दिग्विजय--शां० दिख्वि० 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ू--श्वेताश्ब ० उप० 
श्री ज्ञान सागर बुक्त-- 

घट दर्शन-यट्‌० 

हारिभद्र अपष्टक - हा? आ० 
हिन्दी विश्व भारती--हि? भा० 
हिन्दुस्तान ( दैनिक )--हि ० 
शानसार--ज्ञा० सा० 


लेखक की अन्य कृतियों 


जैन दृशशन के मौलिक तत्व, 


( पहछा भाग ) 


जैन परम्परा का इतिहास 
जैन दर्शन में झ्ञान-मीमांसा 
जैन दर्शन में प्रमाण-मीमांसा 
जैन दर्शन में तत्त्व-मी्मासा 
जैन दर्शन में आचार मीमांसा 
जैन धमे और दर्शन 

अहिंसा दत्त्व दर्शन 

जैन तत्त्व चिन्तन 

जीव अजीब 

भ्रतिकमण ( सटीक ) 

भ्दिसा 

अहिंसा की सही समझ 
अब्िंसा और उसके विधारक 
भ्धु-वीणा ( संस्‍्कृत-हिन्दी ) 
आँखे खोलो 

अछुन्द-दशेन 

गजुबत एक पयति 
अजुवत-भान्दोछून : एक अध्ययन 


भआाचाये श्री तुछसी के जीवन पर एक दृष्टि 
अनुभव चिन्तन मनन 

आज, कछ, 7रसों 

विश्व स्थिति 

विजय यात्रा 

विजय के आछोक में 

बाल दीक्षा पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 
श्रमण संस्कृति की दो पाराएं 

संबोधि ( संस्कृत-द्विन्दी ) 

कुद्द देखा, कुछ सुना, कुछ समम्का 

कूछ और अंगारे ( कविता ) 

मुकुलम्‌ ( संस्कृत-हिन्दी ) 

भिक्षाइति 

घबोध ( ३ भाग ) 

उन्नीसवीं सदी का नया आपिष्कार 
नयबाद्‌ 

दयादान 

धर्म और लोक व्यवहार 

मिक्षु विचार देन 

उंक्तत॑ भारतीय संस्कृतिश्य 


